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वक्तच्य 


हमें यइ कहते बडा हुए हो रहा है कि जनता ने “भारत में विवेकानन्द? 
को सादर अपनाया ६-- यही कारण द कि प्रस्तुत पुस्तक का प्रथम सस्करण 
शीप ही समाप्त हो गया। यह जनता की बदतो हुई माँग का हो पत्णिम ६ 
कि हमें इसका दुदगाया हुआ द्वितीय संस्करण दौप्र दही प्रकाशित करता पद्ा। 
पाश्चात्य देशों के भ्रमण से लूं,टने पर स्वामी विवेकानन्द ने सन्‌ १८९७ में 
कोलाबो से छेइर अब्मा्टा तक जो यात्रा की थी, उर्म उन्हें स्पानस्पान पर 
आमिनदन-पत्र प्रदान किये गए ये। स्वामीजी न उने अभिनंदन-प्रों के 
उत्तर-स्वस्ष तथा स्वतत्न रूप से जो भाषण दिये थे, उनहझा रुप्रद अग्रज़ी में 
६ शुण्टियन सेखचर्स * (]00:80 /0८८७१९७) नामक प्रथ में प्रकाशित है। 
«भारत में विवेकामन्द” उसी पुस्तक का दिन्दी सूपान्तर ६ै। श्न भावपुक्त 
खू विद भाषणों में. देदान्त का भया स्वरूप उदपादित ६। इन्हें पसने पर 
विदित शे ज'ता है के स्वदेश तथा भारतीय शम्कृति के प्रति स्वामीजी दी 
कितनी अपार श्रद्धा थी। उनेके राष्ट निर्माण साम्मन्पी बे और टोस 
विचारों के प्रचार बी आज की परित्यति भें अपन आपश्यषता ८। खां न 
भारत स्वामीजी के इन भयणों से छामान्वत्र हो, बरी इस पुस्तद्न प्+ धन 
का उेष्य ६। 

यश हिदी भगुवाद टिन्दो लय के सुविस्य/व ल्थ्वक् तथा करे 
पे. सुयंधानतरी विराटी ५निफछय' ने किया है। इस मध्वर्‌रे कादे के 
रिए एम उनके बट्टे आाभारी ६। 





हम विद्यास £ कि शत पुस्तक के आऋपयपन से पाटरई का अनेक 
दिशाओं में रूम होपा। 
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भारत में विवेकानन्द 


>> - 
१. कोहम्यों का व्याख्यान 
( स्त्रामी विवेवानन्दजी का प्राच्य भें प्रथम सारजनिक भाषण । ) 


पाधाट देशों में चिरक्मरणीय धर्मप्रचार के बाद ध्वामी विवेकानन्द 
१५ जनवरी सन्‌ १८९७ को तीछेरे प्रदर जह्माज़ पर से कोलमों में उतेरे। 
वहाँ की दिसयू जनता ने उनका बड़े ठाटबाठ से स्वागत किया तथा निम्न- 
डिखित हम्मान-पत्र उनकी खेवा में भेट कियाइ-- 

सेवा मे -- 
श्रीमत्‌ स्वामी विवेकानन्दजी, 

पूथ्य स्वामीजी, 

कोल्म्बो नगर के हिन्दू निव्राधियों को एक सार्वजनिक सभा द्वारा 
स्व्रीकृत प्रश्तन-व के अनुसार आज हम लोग इस द्वीप में आपका दृदय से 
स्वागत कम्ते हैं| हमें इस बात का गवे इ कि आपके पाश्चात्य देशों में उस 


५ आरत में य्रिवेकानस्द 


मदन धमपरचार-कार्य के बाद आपके स्वदेश यापस आने पर इम झोों की 
आपका सर्वक्रथम स्पागत करने का रौमाग्य प्राप्त हुआ हे। 

ईश्वर की कृपा से आपको उस मद्दान ध्मग्रचासन्‍्का्य में जो छह्द 
प्रात हुई दे उठे देखकर एम राव ये कृतृएृत्य तथा प्रकुष्टित हुए ह 
आपने योरोपीय तथा अमेरिकन राष्ट्रों को| यह मसरीभौति राम्झा दियों। 
कि दिल्‍्यू जाति की दृष्टि में सावभीम घम यही है, डिंसमे सब प्रकार * 
सम्प्रदायों का सुन्दर सामझस्य हो, जिसके द्वारा प्रत्लेक व्यक्ति को उछ्छी 
आधवश्यकतानुमार आध्यात्मिकता प्राप्त हो रुके तथा जो रनेहपूर्यक प्रयिक व्यर्ति 
को ईश्वर से एकरूप कर सके। आपने उस महान्‌ रुत्म का प्रचार किया 
तथा उसका मार्ग सिल्लाया है जिकी शिक्षा ह आदि काछ से एमोरे कई 
के महा देते आए ईं । इल्ीं मह॒दियों की चरण घूछि से मारते की मैं 
सदैव पवित्र हुई दे तथा हम के कल्याणप्रद चरित्र एवं प्रेरणा से या 
भारतवर्ष अनेकानेक पसिवतनों के बीच गुज्रता हुआ भी सदेय ठंसार 
प्रदीप बना रहा है। 

श्रीयमक/ण परमहंस देव जेते संदूणुर की अनुप्रेरणा तथा आपके ह्य/ 
मय सेबात्रत द्वारा पाश्रात्य राष्ट्रों को _आस्तवर्ष के एक आध्यात्मिक गुरुवमे' 
प्रत्यक्ष साक्षार्कार की सोमाम्य प्राप्त होने का वरदान मिला है। और साथ 
वाश्रात्य सभ्यता की चकार्चाध से विघ्वृढ़ित अनेक भारतवासी भी आपके दा 
इृवकृत्म हुए. हैं, वर्योकि उन्‍हें आपने ही अपने देश की सद्दानू रत. 
बोध कराया है। 

आपने अपने स्वयं के उदात्त उदाइरग तथा कम द्वारा मानव ज्ञ 
का व उपकार किया दे जितका वह छुकाना उसके लिए. सम्भव नहीं 
इमाती इस मातृमृमि को भी आपने हक नया तेज दिया है। किक थ 
र्थना दै कि ईचर की का से आपकी तथा आपके सलुकाये हो उत्तरोक् 


उन्नति होती रदे। 





कोलस्बो का व्याख्यान डे 


कोलम्बोनिवासी दिन्दुओं की ओर से, 
इम ६ आपके विनम्र; 
घी० कुमार स्वामी, स्थागताष्यक् 
तथा भेम्बर, छेडिसडेटिव कीसिल, सीलोन, 
तथा ए.० कुलबीरसिंहम, मंत्री। 
स्वामीजी का भाषण 
जे थोड़ा बहुत कार्य मेरे द्वारा हुआ है, बह असल से मेरी किसी 
न्तनिद्िव शक्ति द्वारा नहीं हुआ, बरन्‌ पाध्वात् देशों में पयेटन करेते समय, 
मारी इस परम पवित्र प्रियतम मतृभूमि स जो उसाह, जो धुभेच्छा तथा जो 
पराशोर्वाद मुझे मिले हैं उन्हीं की शक्ति द्वार यह सम्भव हो सका ई। हो) 
६ टोक है के दुछ काम हुआ तो अवश्य है, पर पाश्चात्य देशों में भ्रमण 
४रने से विशेष छाम मेरा द्वी हुआ हे। इसका कारण यह ६ के पहले में 
जिन बातें को शापद दृदय के आवेण से सत्म मान 
लेता था, अब उन्हीं को में प्रमाणतिद्ध तपा प्रत्यक्ष 
रात्य के रूप में देख रष्ा हूँ। पहले में भी अन्य हिन्दुओं की तरद विश्वास 
करता पा कि भारत पुष्यमूमि ६-- कर्ममूमि द। और माननीय सभापति 
महोदय ने अमी-अमी यह बात वह्दी भी है। पर आज मैं इस सभा के 
सामने खट्ट! दोझर दृदता के साथ बार दार द्टता हूँ दि यद खय है, रुत 
है, रुय है। यददे एप्डी में ऐसा कोर देश ६, जिसे हम पुष्पममि कह सभते 
रैं,--यदे ऐसा कोई स्पन ई जहाँ धप्पी के सद डोदों षो अपना कमेफ़ल 
॥ भेगने के [छिए आना पहता ६, -- यदि ऐसा कोई स्थान दे जहों मगपान 
को प्रत बरने की आर्काज्षा रजनेरादे डीवमाब को आना होगा, -- यदि 
ऐसा ढाई देश है जे मानव ड्यठे के म॑उर छमा, पति, दया, शइठा आदि 
सददूत्तिरों का स्वोपेश अधिक विरस हुआ ६, --यहि ऐसा कोई देश £ई 
“““- शईपेष्टा भिड़ आप्पामिश्या दएा अन्ठरंणि का विधास हुआ है, 


पुण्यभूमि भारत। 


छ भारत में वियकाससद 
व न्‍ दी] 
ते मे निश्चित रूप से यही कईँगा कि यह दमारी मागुभ्मि मास! है 
0 5 चार (32९ 
अत्म्त प्राचीन फाल रे ही यहाँ पर भिन्न भिन्न भर्मो $ हगा पं हि हि 
स्‍ः पे रत 
छेकर सारे रंशार को सनातन धर्म की पविन्न आप्पात्मिक पंण 
बढाया है। यहीं से उत्तर, दक्षिण, पूर्ठ और पश्मिम चारों ओर दाशती | 
की प्रवल धारा प्रवादित हुई है, और यहीं से बढ घारा बेंगी। जी _ हि 
की पार्थिव सम्यता को आध्यात्मिक जीवन प्रदान करेगी। विदेशों »े कं $ 
स्री पुरुषों के दृदय में जइयाद की जो अभि घघऊ रही है। उठे रह हि 
लिए, जिस अमृत-धारा की आवश्यकता दे, यह यहीं वियमान ६ै। ४ 
विश्वास रखिए, भारत द्वी सोरे संसार को आध्यात्मिक तरंग में बद्राएगा! 
मैं समग्र जगत्‌ में भ्रमण करने के बाद उसी दिद्वान्त पर पहुँचा है! 
आप लोगों में जिन्‍्दोंने संसार की विभिन्न जातियों के इतिद्वास का मरी 
दे अध्ययन किया होगा उसे व्‌ 
'जिरीद! डिवदू । द्वोगा उन्दं भी यह विपय अच्छी 


शात होगा। यदि भिन्न मिन्न जातैयों की परस्ि 
टुहना की जाय तो मालूम होगा कि सारा संसार सददष्णु एवं “निरीह। 


आरत का जितना ऋणी है। उतना और पेशी देश का नहीं। * निरीर 
हद ये शब्द कमी-कमी तिस्कार के रूप में प्रयुक्त होते हैं, १ 
यदि किंधी तिसकार वाक्य पड मीवर उस का कुछ अंश रहता है तो वह 
ली बदों के भीतर है। हिन्द बराबर से जगलिता की बिय रन्तान रहे हैं? 

यह ढीक हैं. कि सेसार के अस्यान्य स्थानों में सम्यदा का विकास हुआ हैं; 
नम और बर्दमान काल में कितनी ही शक्तिशाली बड़ी बड़ी जातियों ने 
परावीन यों को झतम दिया दे घुणने समय में और आजकल भी बहुत 
उद्बन्डच एक जाति से दूसरी जाति में पहुँचे हैं; ओर यह भी डोक 
से अनेलि ते हो जातीय जीवनवरंग ने चार्रो ओर मदान्‌ शक्द्ाली सत्य 
है कि कियोकिए पल्‍्तु माइयो ! आप यह भी देख पाएँगे कि ऐसे सूय का 
का प्रचार दि राम के निर्षोप से तपा रण सब ये उजित सेना सम 
प्रचार इुआ ईएए 


फोटम्बो का ब्याय्यान ५ 


की सहायता से! बिना खून बहाँये, दिना इजारों लाखों स्री-पुण्पों के सन 
की नदी बह्चाये, कोई भी जाति दूसये जाति को नये माव प्रदान करने के लिए 
आगे नहीं बढ़ी। प्रत्येक ओज्स्वी भाव के प्रचार के साथ ह्वी साथ अयंख्य 
लोगों का दवाह्कार, अनार्थों और अछद्ायों का करण ऋ्रन्दन और विधवाओं 
का अज्ल अधुपात होते देसा गया है। 


प्रधानत; इसी उपाय द्वारा अन्यान्य जातियों ने ठंसार को शिक्षा दी 
६; परतु इस उपाय का अवल्म्बन फये बिना दी भारत इजारों वर्षों से जीवित 
रहा ह। जय प्रीस का अत्तिव नहीं था, रोम भविष्य के अंधकार-ार्म में छिपा 
हुआ था, जब आधुनिक यूरेपियनों के पुरेख जमेनी के घने जंगलों के अन्दर 
डिप रहते थे और जंगली छोगों को तरइ अपने शरीर को नींडे रंग से रेगा 
करते थे, तब भी भाग्तवासी कितने क्रियाशील ये, इस बात को गवाही हमे 
इतिष्टास दे रह्य ६। उससे भी पहले, झिस समय की कोई स्थिति इतिहास 
नहीं बता सकता, जिस मुदूर अतीत की ओर नज़र दौड़ने का साहस किस्दन्ती 
को भी नहीं ऐता, उ8 अल्यन्त प्राचीन काल से लेकर अब तक न जाने 
हिलनी ही माव-तसें भारत से भमत हुई हैं, पर ये सब तरंगें अपने आगे 
शान्ति तथा पीछे आशीरव:द लेकर अप्रसर हुई हैं। संठार की सब जातियों भे 
केवल एक एमारी ऐ जाति ने लट्टाईशष्टा करके द्रिसी अन्य जाति ढो 
पराजित नहीं किया ६-- एस शुभ कम के कारण ही एमारी जाति अद तह 
जीवि। ए। एक समय था, जेए ग्रोक सेना के पीर-द्प से रुंसार झकौप उठता 
पमप्राणता भारत... आने वह दा हैः आंब सो अधडा चिह 
दे; झीषन दा, पद 7+ *हीं दियाएं मरी देवा। प्रेस के गौरवरवि आज 
डगरडा छोमाय अछ छेगपे हैं! एच समय थः, ज्य कि पयेक पिन 
अभ्यान्प जाति के. भेटर दछ दे; ऊपर रोम हो रेपनॉडित दिड॒प पञाका 
स्षणस्पापित्य बा पणया बस्ती थौ-- रोमन हो सत्र ज ते और मनव- 
वाएण ह। डापिपरप्रभुय फ तेये। गेम का न'म रुजते ही ष्प्वी 


६ भारत में वियेफानर 

कॉप उठती थी, पर आग डयी सेम का कैसियोखाइन पहाड़ $ एक है रू 
टीले की तरह राष्टा है! बह सीस़र असतद प्रगाप के साप सगग्त ढ़ है 
चहाँ आज मफट्टी जाल शुनी द) इसी तरह दिसनी जागियों उठी और ि 
है -- मद से छाती छुल्अकर और पर अपना प्रमुय छिहते हुए दुछ की मे 


परपीहञान्कडपित जातीय जीवन गिवाकर, पानी के खुलबुर्खों फी तरई उरी 
फिर मिट गई हैं। 


इसी प्रकार ये सब जातियों मतुष्य-गमाज में किसी समय अपना दि 

अद्डित कर अब मिट गई हैं। पर्तु एम छोग आन भी जीवित हैं। मे 
यदि मदद मनु इस भारतभूमि पर लीट आये, तो उन्हें कुछ मी आर * 
होगा; वे ऐसा नहीं समझेंगे कि कहाँ आ पहुँचे । थे देखेंगे कि हकरों वे 
की चिन्ता तया परीक्षा के फललवरूप ये ही प्राचीन विधान यहाँ आज मी वि 
मान हैं--सेकड़ों शताब्दियों की अमिशता का फलस्वरूप यही सनातन 
आचार-विचार यहाँ आज भी मौजूद ६। और जितने दी दिन बीतते जा रे है 
जितने ही दुःस-दुर्विषाक आते ई ओर उन पर लगातार आधा करते हैं 
उनका फछ केवल यही दोता है कि वे और भी मजइत -._ और भी स्थायी 
रूप धाएग करते जा रे दें। इन सब आचारों ओर विधानों का केसर वर 
है! किस दृदय से रक्त सेचालित होकर इन्हें पुष्ट दना रहा है? और इमोे 
जातीय जीवन फा सछ ख्तोत कह है ? यदि आप इन प्रश्नों का उत्तर जानना 
जात हैं, हो विधास रलिए कि बह यहीं वियमान है। सारी हुसियां का 
स्रमण करे मुझे जो कुछ जानकारी द्वासिल हुई है, उससे भे इसी हिद्धान्त 
-- उप पक पयाइ-- ऐस सार व हि चह्ठाड़-- रोम नगर सात पहदाट्टों पर बसा हुआ रथ 

कह हक के पुलरेवदा स॒पिटर का विशाल मन्दिर कक 

जिस प€ रोम है  हैं। छविटर देवता के भर्दिर का नाम या; 
कपियेटाइन पाई द्द्दत द्द 


॥ ३एिटोल; 
दी से उतत पदाई़ की क्ञाम कैपियोलईन पड़ा दे था 
ड््म “- 


कोलम्बो का व्याध्यान ] 


अम्याम्य जातियों के लिए घमे, संघार के और और कार्यों की तरह 
एक काय्ये मात्र है। उनमें राजनीति की चर्चा है, सामाजिकता है; घन तथा 
प्रमुख द्वारा जो बुछ प्राप्त हो सकता है और इद्ध्ियों को जिससे मुख मिल्या 
है उन सब के पने की चेष्ठ भी है। इन सब मिन्न भिन्न कार्मो के मोतर, 
ठपा भोग से निश्तेज बनी हुई इस्द्रियों को पुनः उत्तेजित करने की चेष्टा के 
साथ दी साथ थोड़ा बहुत धर्म कम भी है। पर्तु यहाँ, इस मारतव्े में, 
मनुष्य की सारी च्ेण्टाए, धर्म के लिए ही होती हैं, घमे की प्रात्ति ही भारतवासी 
के जीवन का एक मात्र काये ६। चीन-जापान-युद्ध हो चुका, पर आप लोगों 
में कितने ऐसे व्यक्ति हैं जिद इस युद्ध का हाल मालूम है! पाश्चात्य देशों में 
सप्रे ही मारत का जो तग्इ-तरह के बड़े ये राजनीतिक तथा सामाजिक 
व आधार है, . सान्‍्दोलन हुआ बर्ते हैं तथा समाज को नेये रूप मे, 
असे अग्पान्य नये सोचे मे दाल्ने की जे चेशएँ ऐती हैं, उनके विपय 
देशों मे राजनीति. में आप में से दितेने छोगों को जानकारी है! यदि 
पा समाज-नीति। उनही डिसी को पु खबर है तो यहुत थोड़े आदमियों 
को | पर अमेरिका में एक विराट पमसभा हुए थी और यहाँ एक हिल्दू 
सन्यागी भी भेजे योर थ -- पेह्टे ही आश्यय वा विपय हू कि यह बात एरएक 
आदमी वो, यें के शुली-महुदरों तक वो, माइम ६ै। इसी से जाना जाता 
६ कि हवा किस ओर चल रही ६, जातीय जीवन वा मूल कई पर ६। पहले 
9 फिले ऐ देशशर्मी थौ: स्घास बर र्टिशी शिक्षित पतियों वो) प्रा्ध देशों 
के जनसमुद्याय थी प्री अशता के लिए खेद प्रशाश के सुना था और 
एफ ही संस में पृष्दो ढी एस््रिमा कर्नेर ले लोगों के लिये एुए भ्रमाप-बत्तान्त 


मे एस एप बो धा 





पर अद मैं समशता हूँ हि उनहो यह दात रूय भी है और पिर 
भतय भी। इंगलश अमेजिए, पंत, ऊुमनी या स्थि दिस देश के एच 
मामसी दिस बो एुल्पइर आर पृटिए, “हुम दिस राकराति$ दल के 


<€ भारत में विवेफानन्द 


सदस्य हो ! ”--तो आप देखेंगे कि यह फौरन कहेंगा। “ मउदाएत 
( ऋऋ्ताव्शा ) अयबा रक्षणशील दुल ( 00ाब्शापए४४० ). की सदल 
और बह आपको यह भी बता देगा कि बढ़ अमुक व्यक्ति के ठिंए बे? 
देने वार दै। अमेरिका का किसान जानता है कि यह प्रजातेंत्र दे” का 
या डिमेंक्रेट दुछ *का । इतना ही नहीं, वस्न्‌ वह “रीप्यसमस्या कं के [५ 
हे भी कुछ कुछ अवगत है। पर यदि आप उद्ठे उसके घर्म के वि 
पूछे, तो बढ आपसे कदेगा, ५ में और कुछ नहीं जानता, हाँ, गिएाई 
जाया करता हूँ।” बहुत जानकारी रखता होगा, तो कौेगा, “/ मेरे बाप ता 


धर्म के अमुक शाखा के अनुयायी थे। ” उसकी समझ में गिरजाघर जगा 
दीपमकीपाकाशदे!  .... चरम की पराकाष्ठा है! 


< ये अमेरिका के युक्तराज्य के दो प्रदल | नाम है 
ड > राजनीतिक दर्खझो के नीम 
पहुठा दुछ केन्द्रीमुत शासनप्रणाली का तथा आमदनी पर शुस्‍्क बैठने का दिए 
पश्षपाती दै। इंसरा दल केन्द्री-मुत शामन-अ्रणादी के अविवारों वो बम ब्रने 
छिप प्रयामी है, और यद्द अबाघ वाणिज्य छा पक्षपाती है। | 


+ रौष्य समस्या ( 50४९० 0ए९७॥, | 
सानें फा #ि 5805 लय 
कमी थैगी, नई सानों फा मिलना इस्यादि विभिन्न व रे “व्यवसाय वाग्जिय 
दी के परिमाण में कमी-बेशी एफों से मिन्न मित्र देशों मे 
जाँदी के परिमाण में कमी-जेशी हुआ करती दे । यूरो ' 
से विश चां मे आह नील बल जल शहर भार 
में अयित चांदी इसी हो गई दे, इगीनिए बदों चादी डी 
(दी के बइले कोई पदके ध बोमत उतर गई £ 
अयीत्‌ मिंदनी था री के बइले कोई पर्तु पदले जि परिमाण में मिलती थी, भर 
उस परिमाण में नर्दी मिठ्ली । यूरोप के साय और और जिन देशों था बाटिफ्य 
पम्दि्य दे भेवया लिंग रुयानों पर उस अयिवार हो गया है उस बागिष 
द्व्॒शो भें बांदी हो कीमत उठी उतरी ने द्वोने के बारण हल स्थानों या 
आई अ्रदान इस्ते समय चांदी वी दर के सामबन्ध मे बड़ा 9278 बा 
' होने मे अन्या > रा 
ः ॥ एगा द्वोन मे मरते ता अन्‍्यान्य देजों दो बहन मत उठ 
होता प्रो ने ये गैप य ५ पहुन नुक्म'न पु 
न्‍ मेड यो दुर करने के १४ गोप के सब राष्टों ने ० ट् 
बतादे। लीक काम तड इगेह भर स्वर उबर 
बी ए% लिखित दर बच दी दै। एम बद इसेडा आरुपर बहु 


है छेएं गैप समस्या या | िध्ला हीएाजतिएय ! कहने टी 
गया 





फेल्म्वो का ब्यशप्पान ५ 


दूधरी ओर किसी मासतवासी किसान से इडिये कि वह राजनीति के 
दिपय में घुछ जानता है या नहीं, ते आप देखेंगे कि वह आपका मतलब 
ही नहीं समझता है, और घबराकर आपकी ओर मैंद बोये देसने रूणता दे ! 
बढ कद्देगा, * राजनीति क्रिस कहते हैं!” चह्ट सोशियालिम्म % या समाजबाद 
आदि सामाजिक आन्दोलनें के सम्बन्ध में, अथवा मचदुरी और मृल-धन के 
पारस्परिक सम्बन्ध के विपय भें तथा इसो ताद के अन्यान्य विषयों की जग भी 
जानकारी नहीं रखता। उसने जीवन में कभी इन बातों को सुना ही नहीं ६। 

बट कठोर परिश्रम कर जीविकोराजन इरता है। बस राजनीति या 
समाजनीति के विपय में उठे यही तक जानकारी है। पर यदि उछेत पूछा 
जाय कि ५ मुम्हारा धम बा १” तो वह पीस्न अपने माये पर का तिलक 
दिखाता हुआ बोलेगा कि में इस सम्प्रदाय का हूँ। 





* गोशियाणिगम ( 500शी।हा ) पद्यात देशों वा एड बद् दी बल- 
शादी मतरा३ ६। यद सम्प्रदाय थोशे मजरी पानेशले ध्रमजीपियों द्वारा सम 
दित हुआ दे। इनता बहना दे दि ब्यदसाय घाणिस्य भें जो लाम दोता है, उसमें 
पैडीप बो (िलना दिग्मा मिल्क है, उतना रो ध्रमजीस्यों बो भी फिल्‍मी 
पाए, क्र्यात भाषे आधे बा गाशा होना धदिए । बम से बम हम गमय विस 
पद अन्तर है, पह हो लगध्य हो बम होना डबित ६-- जिसगे धम्जीवियों दो 
गएमाश भतविर मिल सत्र । एसी डटेश्य से धमन्‍ीरियों बो संगरित बरने वे दिल 

रे तरद तरद हो पुरतेई प्रवाशित बी जाती ६ 
शार 











/ ध्यस्यथन दि उत ६ गा 
(( उपाय पिए हल ६। एस प्रब'र एकता उत्पन्न बर, सर्द बा रिम,.ए बर 
दो दागें ने दृश्वल अपर श्द्रों रा भपने 
पर्य ६॥ एशाएिशं डेप उनके पर 

पा ३, एसरे (९ छम्दा भादि एशाईने बा को बन्रेब्स्त उस लोएों ने बर रगा 
है, भर 4२ ५। राय पेशी बे रिचन ही दि्लिपरल लोग कर इनके मोरोर 
को 8इ्याए गप शा वर इरई शाइरशगर्ट्ि राजद 8२ हाए रूट में एन 
गायन भी १२५५१ 





छट्ा में प्टुत इुछ सपल्श भी 
'रदाओं दो (रगी प्र बए इ१ ने होने 
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पर सारी एपी को एक यार में बदा देता । जब कमी फारम, ग्रीस, सेम,भग्य 
था इंशिडड बाल़े अपनी अज्प रेना लिकर दिखिकप 
के लिए निके हैं और झब उत्दोंने वि फैन्न जाने 
को एक सत्र में प्रधित किया दे सभी भारत का दर्शने- 
शाल और अ्यन्मनविधा इन सब नॉन सागों द्वारा 
अक्र-मिन्न जातियों की धमनियों में होत॒र प्रवाहित हुए हैं। सारी मारुय 
शांति शित उम्नीन दी आवर्श्षा बरती ६, उसने शान्ति प्रिय पिन्दू जाति को 
मी दुछ देना ६ और आप मझ आहोक ही मास्त का बह दान ६। 

इस प्रड्रार अतीत का इतिहास पढ़कर हम देगयत हैं कि जय कभी 
डिसी प्रबल दिशिजय्री जाति ने संसार की अस्यान्य जातियों को एक युत्न में 
ग्रधित किया! ६, भारत के साथ अम्यान्य देशों का अपबा अन्यान्य जातियों 
का सामेलन कराया ६, चिस्पपातत्यत्रिय भारतवातियों की स्ववन्तता जब कमी 
अपइत हुई ै-- जब कभी ऐसी घटना घटी दे तमी शरे संसार में भार- 
हीय आध्याग्गिश्ता की बाढ़ बंध तोड़ फोड्कर बह निकली दै। वर्तमान 
उन्नीसवी शताब्दी के आरम्भ में विख्यात जमन दाशनिक शोपेनह्रर # ने वेद 
के डिसी एक साधारण से लेटिन अनुवाद को पदकर-- जो अनुवाद किसी 
मंवयुवक फएसीसी द्वारा वेद के किसी पुरने फारसी अनुबाद से किया गया 
या--- कहा है, ८ औयनेशत ( उपनिषद के फारसी अनुबाद को यही नाम 
# मुगल सम्राट औरंगनब के बडे भाई दाराशिकोद ने फारसो भाषा में उप- 
तिपद का भनुवाद कराया था। सन्‌ १६७८७ ई० में वह अनुवाद समाप्त हुआ था। 
सुजाउद्दीला की राजममा के सदस्य फरासीसी रेसिडेश्ट जेण्टिल साहब ने धह अनु- 
बाद वर्नियर सादव के मात अकिदिल हुपेगें मामक मुप्रसिद सेलानी और जेन्दा- 
बस्ता के आविष्कर्ता के पास भेज दिया था। इन्द्ोंने उसका लैटिन आपा में अमु- 
बाद किया। सुप्रसिद जर्मन दाशनिक झोपेनदर का दर्शन इसी उपनिषद द्वारा विशेष 


रूप मे अनुप्राणित हुआ दे। इस प्रद्मार पहले पहल यूरेप में उपनिषद के भारतों क। 
अवेध हुआ दै। 


उैसारकोमास्ख भी 
५ ह 

एछ दें साला ह+ 

हर पद्द है घम। 












१३ मरत मे पिपेकागस 


! ०.४ ही देगा 
दिया गया 4६ ) के गिवाय हृदय का उप्रीतीषायाध भर कई मा के 


नही कि ते उसे! एँचा शमशा जाग। में जर तह मी हे कक 
उसे मुझे शान्ति प्रशन की है, भर जय मै मर जा०ँगा ता भे हाई 
शान्ति पदाने कोगा। !? 

गर हि 


शगे घलधर मे ही जमंग कवि ये मि्ययाती कई 
6 प्रीक शात्षिय के पुनक्षपाग से रोधार की विचाखयगादी में मो बा की 
परिवर्तन हुआ था, धीम दी उसके भी यहा और दिगर्तस्यापी मा 
होने वाछा दे।” आज उनड़ी यद भविष्यवाणी रत्य हो रही दे। जोर 
आँखें खोले हुए दें, जो पाथात्य जगतु की विभिन्न जातियों के मोम 
समझते हैं, जे विचारशीछ हैं तथा जो छोग भिन्न-मिन्त जातियों के वि 
विशेष रूप से आख्येचना फरते हैं थे देस यादेंगे कि सारतीय बिस्ता के 
घीर और अविराम प्रवाइ के सहारे संखार के भावों, ब्यवहारों और साहस 
कितना बड़ा परिवर्तन हो रहा दे। हों, भारतीय प्रचार में एक विशेषता है! 
वह वया है, इस विषय में मैं आप छोगों को पढें ही 
भारतोय भाघ- बुछ इशारा कर छुद्ा हैं। धम सारतवावियों ने कमी 
रा बन्दूक या तलवार के सहोरे किसी माव-अ्रचार का कार्य नहीं 
के किया है । यदि अंग्रेजी मापा में ऐसा कोई शब्द है जिसके 
द्वारा संसार को भारत ने जो दान दिया है वह प्रकट किया जाय --यदि अंग्रेजी 
, भाषा में कोई ऐेसा शब्द है जिसके द्वारा मानव-जाति पर भारतीय साहित्य का 
प्रभाव प्रकट किया जाय, तो बढ़े यही एक मात्र शब्द #४४००७४३०॥ ( सम्मोहिनी 
शक्ति) दै। यद सम्मोहिनी शाक्ते वैसी नहीं ६ जिसके द्वारा मलुष्य एकाएक 
मोहित हो जाता दै-- वर्त, यह ठींके उसके विपरीत कल्प धीरे-धीरे 
व को मारवीय विचार, मास्तीय प्रथा भा अत दाक भाव 


न और भाखीय णहित् पहले पदल कुछ विरद्श से माछूम होते हैं: एरनन 
द्‌ः 


फोलम्पों का व्याख्यान श्५ 


अदूभुत नियमावली तथा इसी तरइके और और तत्व--इन ख्बक 
ऊपर प्रतिध्चित ६। प्रकृति के सायजनीन, सावंकालिक और सार्वदेशिक विषय 
नी इन सनातन ठों के आधार हैं। इनके सिवा और भी बहुत सी गोण 
विधियों हमोरे शाम््रों में दिखाई देती हैं, उन्हीं के द्वारा इमोरे दानिक जीवन 
के काये समश्ाल्ति और नियमित होते हैं। इन ग्रोण विपयों को श्रुति के 
अन्तर्गत नहीं म.न सकते; ये वास्तव में स्मृति के, पुराणों के अन्तर्गत हैं। 
इनके साथ पूर्वोक्त तत्वसमृद का कोई सम्पक नहीं ६ै। इमारी आर्यजाति के 
अन्दर भी ये सब बधबर परिवर्तित होते और विभिन्न आकार धारण करते देखे 
जाते हैं। एक युग के लिए जो विधान हैं, वे दूसेर युग के लिए नहीं होते। 
इस युग के बाद फिर जब दृधरा युग आयेगा, तब यह भी दूसरा आकार 
धारण करेगा। मद्यामना ऋषियण आ।विर्भूव द्योक़र फिर देशकालोपयोगी नये- 
नये आचार-विधानों का प्रवर्तन करेंगे । 
जीवास्मा, परमात्मा और मरद्याण्ड के ये सब अपूर्व, अनन्त, वित्तोन्नति- 
विधायक क्रम-विकासशील घारणाओं की नींबरूपी जो मश्न्‌ तत्व हैं. थे 
भारत में दी उसन्न हुए हैं। केवल भारत ही ऐसा देश है, जहाँ के लोगों ने 
छोटे-छोटे देववाओं के लिए यइ कहकर लड़ाई नहीं की है कि / मेरा ईश्वर 
सच्चा है; तुस्दार झूठा, आओ, हम दोनों छड्ककर इसका फैसला कर लें। ? 
छोटे छोंडे देववाओं के लिए लट्टकर फैखल्य करने की बात केवल 
मारतवाठियों के मुँह से दी कमी सुनाई नहीं दो ८ । इसका कारण यही है कि 
हमारे यह के थे सब मद्दान्‌ तव मनुष्य के अनन्त स्वरूप पर प्रतिश्टित हैं, 
ओर इसीलिए वे हजारों वर्ष पहले के समान आज भी मानव जाति का 
कल्याण करने की शक्ति घाएग करते ईं। जितने दिलों तड् यह प्वी मौजूद रहेगी, 
जितने दिनों तक कर्मफल रहेगा, जद तक एम लोग व्यष्टि जीव के रूप में जन्‍म 
प्रहण करे, ओर जर तक हम अपनी शक्ति द्वारा अपना अपना अद्छ बनाते 
रहेंगे, तब तक --- उतने दिनों तक --- श्नडटी शक्ति इसी प्रकार विद्मान रोगी। 


श्प भारत में विवेकाननद 


घैशानिक गद्याद के हाथों से बचाने के लिए आप-हीः आप मई 
हाँ के पुराने सम्यदाय जगत्‌ को एक छोडा सा मिद्वी का छोंदा'भे 
और रामझेते थे कि काछ का आरम्म भी कुछ ही दिनों हे हुआ ६ 
दइगरे ऐी ग्राचीम धर्म क्षात्रों में यह बात मौजूद है कि देश) कील * 
अनम्त हैं एय इससे भी यढ़कर, हमोरे यहाँ के तमाम धर्मततों के ' 
का आधार मानवात्मा की अनन्त महिमा का विपय रहा है। जी 
घाद, शक्तिसातत्य ( 0ज-67एचछा०ा ० ०8 ) इत्यादि आएनि' 
मत सब शरद के फथे धर्ममतों की जड़ मे कुठाराघात कर रहे हं वी 
अवस्था में --- उसी मानवात्मा की अपूर्व यश्टि, ईश्वर के अदुः 
बेदान्त के अपूर्ष हृदयप्राडी, तथा मन की उच्तवि एवं विस्तार विष 
समुद्दों के सिया और कौन सी बखु ई जो शिक्षित मानव जाति की 
भक्ति पा राकती £ ! 

साथ दी में यह भी कष्द देना चाहता हूँ कि भारत के वा। 
के धर्म का जो प्रभाव पड़ता है, यह यह्दों के घम के भर तत्वों का ६ 
पर भारतीय घरमरूपी अद्वालिका खष्टी है) उतहो सैकड़ों मित्र-मिः 
प्रशासाएँ, रैकडों सदियों में समाज की आवश्यक्रताओं के अत॒र 
हिपदे हुए छोटे छोटे गौण विषय, विभिन्न प्रथाएँ, देशाचार ता 
कस्याण-विपयक छोटे मोटे विचार श्त्यादि बातें बासतव में «प्र 
जा सकती। हम यह भी जानते ई कि हमारे शा्तरों में दो प्रकार के 

». ... विर्देश किया गया है। और उन दोनों में र 

भारतीय धरम कदो भी बतकूया गया दे। बह--- मनुष्य क 
विभाम--सनातन आस्मा का स्वरूप, एंश्वर के छाथ जीवारमा का 
औए सुगन्घर। ईशा का स्वरूप,पर्णय, यथ्टि तय, सृड्धि का ३ 
जगत धन्य से उपन् नहीं हुआ है, यह 

_. काश मात्र ट, इस विश 


कोन म्यों का ध्याग्यान १७ 


पाशथास्य देश तथा -- ऐसी मी बात नहीं ६ एक मगयान को दीकई 
भरत में विभिन्न समिय, बोर शिु और कार और ही बिसी नाम से 





देवगर्णो का संघ - चुकस्ते है। नाम झत्य अत्ग हैं पर वस्तु एक ही 

दपक #दबता- २| ही डफोक बातों मे मारता बा समग्र इतिप्स 
वश का प्राधारप- & [विषम विम्ताहि 
ता मग्र माग्त का इतिहास विस्तारित 

दाम: मारते था सता ह। समग्र मा इतिश न्ति 


मे पड सद्धिपा. और ओकयी म.पा मे डगी एक मद तब की पुन 
बहुचा धदन्ति!। रकि मात्र हे। इस देश में यइ तव यार यार प्रचारित 
और कथित हुआ ६) यहाँ तक कि अन्त में यह एमरी 
जाति के रक्त के साथ मिलकर एक हो गया दे और इस जाति की घमनयों 
मे प्रगाहित होने वाले प्र्यक्ठ शोणित बिन्दु के साथ मिलकर नम नम मे कल 
शया है -> बह जातीय जबन का एक अग-स्‍्परूप शो गया ६; जिस उपादान 
हे यई विशाल जातीय शरोर निर्मित हुआ है, उसका वह अंद स्परूप हो 
शव ६--- इस प्रकार यह देश दूसेर के थम के प्रति देष-राहिय के एण 
अदभुत छोला>क्षेत्र के रूप में परिणत दो गया है। इसी महान शक्ति के 
कारण हमारी इस प्रशचीन मातृ में एमे सब धर्मों ओर सम्रदायों को 
खादर स्थान दने का अधिकार प्राप्त हुआ ६। 
इस भारत में ऐमे बहुत मे धमसम्प्दाय हैं जे. आपाततः एक दूमेर 
के विरोधी हैं, तपापि वे समी यहों बिना दिसी विरोध के बसे हुए हैं। इस 
अत्यग्त विचित्र बात का एक मात्र कारण यही है कि यहाँ के छोग दूसरों 
के धर्म के प्रति द्वेप नहीं रखते। सम्मव ६ कि आप द्वेतवादी हों, और मैं 
अद्वतवादी | सम्मव है कि आप अपने को भगवान के निः्य दास समझते 
हों, और दूधरा यह कहे कि मुझमें ओर मगवान में कोई अन्तर नहीं 
£, पर दोनों दी हिन्दू हैं, और सुचे ल्दू हं। यह केसे रुम्णव हो सकता 
इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए. उसी महायबात॒य को स्मरण करो--- 
>. बहुधघा बदन्ति।” फिर आप ही समझ में आ जायगा कि 


श्धध भारत में विवेकानन्द 


सवोपरि, अब मैं सबसे बड़ी बात यद बताना चार्ईवा हूँ किम: 
वर्ष संसार को कौन से तत्व की शिक्षा देगा। यदि हम लोग विमिते 3) 
के भीतर घम की उत्पत्ति और परिणति की प्रणाली की 
करें, -- तो इम सर्वत्र यही देख पार्येगे कि पहले हरएक जाति के मि 
देवता थे। इन जातियों में यदि परस्पर कोई विशेष सम्बन्ध होता " है 
भिन्न-मिन्न देवताओं का एक साधारण नाम हुआ करता। उदाए 
बेविलोनियन देवता को ही छे लीजिए। जब वेविलयेनियन छोग विमिरे 
भें विमक्त हुए थे, तय उनके भभिन्ननभेन्न देवताओं का एक हापत 
नाम था बाल (38०))। इसी प्रकार यहूदी जाते के विभिन्न देवताओं है! 
साधारण नाम मोझो (४०००७) था। आप और मी देएंगे कि फीकी 
इन विभिन्न जातियों में कोई जाति सबंते अधिक बलशालिनी हो उठती 
और उस जाति के लोग अपने राजा को अन्‍य सप जातियों के राजा हे * 
इामी भी मरते थे। इससे स्वभायतः यह होता था कि उस जाति कहे 
आपने देवा को अस्यास्य जीयों का देवता यसाना चाइते थे। मेवितोर्निरी 
लोग कहते ब्रे--- “पाल मेरोडऋइ रायते थे देयता है, और दूसेर देगा 
होडे है।। इसी प्रधार यहदी रोगों के “मोठोक ये” अत्य मोर 
दबगाओं मे भेड़ बाये जते थे। ओर, देवगाओों की इस भेटता या विष 
का नियय खुद दाग हुआ कराया था। साख मे भी देवगऔंडा मी 
गयी -- मा हट विधान 





_गिपमन पी। प्रीएन्‍दों देषण शयनी भर्स 
के के लिए पीर रुप कं थी पर्लु मारा भौर शम्प्र हम से £/ 


हा हि कुमे/ $ बचे हा] द्र्श 3 

॥ और हट ५ लत सं सदर बदूधा बइज्यि 
तन एक मब दै-> हर शषत 6 ह। है, उसी एक तसा का ताई 
हाई ते बोल इत ६)-- ४६ मारी उप हरे थी। हीफ़ फिलुम 
वक्त सी देन भपए चाल ही हर पुन के, दि बछम/ 






अभय 


>+०१+॥ बई 


फोर्म्वों का व्यास्यान १७ 


पाश्चात्य देश तथा --ऐसी भी बात नहीं है। एक मगवान को ही कोई 
भारत में पिभिन्न शिव, कोई विष्णु और कोई और ही किसी नाम से 


202 /क४प#: 

देवगर्णी का संघपे- पुदारते हैं। नाम अत्या अल्ग ईं पर वस्तु एक ही 
00023 कप £६। इन्हीं उपरोक्त बातों से मारत का समग्र इतिहास 
अश्यप का न्प्‌- 


लाभ, मारते जाना जा सकता है। समग्र भारत का इतिद्वास वित्तारित 
मे पु सद्विवा. और ओजस्बी भाषा मे उसी एक मूल तल की पुन- 
बहुधा घद॒ुन्ति '। दक्ति मात्र हे। इस देश में यह तत्व बार बार प्रचारित 
और कथित हुआ है, यहाँ तक के अन्त में बह हमारी 
जाति के रक्त के साथ मिलकर एक हो गया है और इस जाति की धमनियों 
में प्रयादित ऐलने वाले प्रयक्त शोणित पिन्दु के साथ मिलकर मस-नस में फूछ 
शया ६-- थद्द जातीय जीवन का एक अंग-स्वरूप हो गया है; मिस उपादान 
के यह विधाल ज'तोय दारोर निर्मित हुआ है; उसका वह ओंश-स्वख्प हो 
गया है-- इस प्रकार यट देश दूसरे के धम के प्रति देप-राहिनय के एक 
अदभुत छोल्ा-क्षेत्र के रूप में परिणत हो गया ६। इसी महान शक्ति के 
कारण हमारी इ8 धवीन मातृयृमि में एमे सब घममों और सम्दायों को 
रादर स्पान दने का अधिकार प्रास हुआ ६। 
शस भारत में ऐसे यहुत मे धमेसग्यदाय हैं जे। आपाततः एक दूसेर 
के विशेधी हैं, तपापि वे सभी यों बिना विसी विरोध के बसे हुए हैं। इस 
अलन्‍्त विचित्र बात छा एक मात्र कारण यही हे हि यहां के छोग बूमर्गे 
के परम के प्रति देव नहीं रते। सम्मद ६ हि भाष ईनवादी हों, और में 
अरेदबादी। सम्मर है हि आप अपने वो भगवान के नित्य दाख समझते 
ऐैं, और दृरुत यट बह के गुझने और भगबान में बोर अन्तर नहीं 
8 १९ दोने। ही छू ६, और सुूय एन हैं। यह वैसे तम्मव हो सइता 
है! रृस प्रध बा उत्तर झूनने के लिए. उसी मादारप्र दो समस्त करो -..- 


४ एएं हि बरुएए बश्न्ताश ड्ि भार हो समश में आ झापणा कि 
षृ 


श्८ भारत में वियेकानन्द 
| १५६ 

ऐसा सम्पव है या नहीं। मे स्देशयादी माइयों, एरते ऊरगी ह 
सत्य इमे संसार को ऐिपाना ह्ोगा। और देशों के मारी-मारी रे हद 
शिक्षित छोग भी नाक-मुँंद सिकोटकर दरें परम को पौतलि॥ हि कि 
समझते हैं। मैंने स्वयं उन्हें ऐसा कहे देशा ५ै, पर ये कमी शा हा 
होकर यह नहीं सोचेत कि उनका महिएक कैसे कुस्कारों से पर 
आज भी सर्वत्र ऐसा ही माव ६ --.. ऐसी ही घोर साम्पदायिकता कि मेसे * का 
घोर रंकी्णता द! उनका अपना जो कुछ है, मानों वही संतार में रे 
अधिक गृव्यवान चीज़ दे! अर्थोपासना ही उनही राय में जीवन की एक 
सदुष्यवद्दार है। अगर वे मिट्टी से कोई असार बस्तु बना सकते हैं। अम 
कोई यन्त्र आविष्कृत कर सकते है, तो और सबको छोहकर उन्हीं की हर 
करनी उचित दे। यद्यपि संशार में शिक्षा का इतना प्रचार हो रहा है; पे 
सारी दुनिया की यदी द्वालत दै। पल वास्तविक जगतू में अब भी अस्टी 
शिक्षा की आवश्यकता है -- अब भी सभ्यता की आवश्यकता है। सच कि 
तो सभ्यवा का तो अभी तक कहीं आर्म्म मी नहीं हुआ है -- मलुप्य जाति 
में अब भी निम्यानवे ददमलव नो प्रतिशत छोग प्रायः जंगली अवस्था में 
पड़े हुए हैं। इम छोग पुस्तकों में भले ही ये सब विपय पढ़ते हों, दूसरों 

हर हि धर्म से विद्वेप न करने तथा इसी प्रकार के अन्यात्व 
इसके रत मे ही तत्वों के विषय में हम लोग सुना करते हों, किन्तु में | 
केवल भा: प्र-द्नेघ- अपने अनुभव के आधार पर कहता हैं के संसार में ये 
प्रकृत पर मांव बहुत अल्प परिमाण में विद्यमान हैं। तिम्यानते 
राषित्य (008... प्रतिशत मतुप्य इन बातों को मन में स्थान तक नहीं 
< लत) देते हं। संसार के जिस सो देड में में गया, यहीं 
दुर्क्ष श्र मैने देखा कि अब भी दूसेरे धर्मों के अचुयायियों पर 
दुददनल है. विषय सीखने के विरुद्ध जो आपत्तियों पहले 

झ््ख्दार डी है नया ॥: 


ल्‍ जार व आज भी उठती हर पर में बूररों के घम के 
2 द् च्च्ढे औ, बैठ ग 


शः 


झड़ 


फकोलर्षो का व्याय्यान १९, 


नै देप राध्यि का यदि थोड़ा बहुत माव आज भी कहीं विद्यमान है, यदि 
4 भाव से बुछ भी सदनुमृति ६, ते| वह कार्यतः यहीं-- इसी आर्यमृूमि 
है, और कहीं नहीं। उसी प्रकार यह बात भी यहीं, और ऐिर्फ यहीं है के 
7 भारतयासी मुसलमानों के लिए मसजिई और इंसाइयों के लिए. गिर्माघर 
| बनवा देते हैं-- ऐसा और कहीं है! यदि आप दूसेरे देश में जाकर 
सल्मानों से अथवा अन्य कोई घर्मावटमियों से अपने लिए एक मन्दिर 
नवाने को कई, तो किए आप देखिए, कि आपको कया रुद्दायता मिलती है | 
गैर सहायता का तो प्रश्न ही बया, वे आपके बनाये मन्दिर को, और हो 
का तो उसके साथ दी आपके देह-मन्दिर तक को, तोड़-फोड कर मटियामेट 
कर देने से बाज न आयेंगे ! इसीसे कहना पड़ता है कि सखार को अब भी 
इस बात के सीखने की विशेष आवश्यकता है। रुंसार को भारतवर्ष से दूसरों 
के घम के प्रति इस द्वेपरादित्य की --- और केवल यही नहीं, दूसरों के घम 
के साथ प्रय सद्टानुभूति रखने की भी -- शिक्षा प्रदण करनी होगी। शिव- 
मद्िस्न स्तोत्र में कद्दा गया ६-- 
“ब्रयी खांख्ये योग: पशुपतिमते वैष्णबमिति 
प्रभिन्न भस्थाने परमिद्मदः पथ्यमिति च । 
सचीनां बैश्ेज्यादकुकुटिल्नानापयलज्ञुपां 
हुणामको गम्यस्त्वमासे पयसामणव इब॥॥” 
अर्थात्‌ -- “वेद, साझ्य, योग, पाश्ुपत और वैष्यव मत, इस सब 
मिन्न-मिन्न मर्तों के विपय में कोई किसी की सेठ, तो कोई किसी और को 
दितिकर बताता है। जिस प्रकार एक मात्र समुद्र द्वी सब नदियों का गम्बस्पान 
६ै/ उसी प्रकार रचि भेद के अनुसार रे्ी-सीपी राह से चल्नेवाले मनुष्यों के 
सुम ही एकमात्र सूथय या गम्पस्पान हो॥ ? 
यथति छोप मिन्न मित्र मार्गों से चछ रहे हैं, तथारि सब लोग एक 
ही स्पान की ओर जा रहे हैं। कोई जूस घुमनफेरकर रेड्ी रा से चठठा है, 


चैदान्त श््े 


सवामीजी, आपने जिस उदारता तथा निःप्वार्थता से वेदोक्त घार्मिक 
सत्य का सन्देश सिदागो घएरिएद में पहुँचाकर दिन्दू धमे की सेवा की है, 
भारतत्रत के देवी दाशनिफ ठिद्वान्तों का जे| प्रचार आपने अमेरिका तथ 
इंलण्ड में किया है तथा पाश्चात्य देशों को हिन्दू घमे का शान करके प्राच्य 
तथा पाश्रास्य में आपने जो घनिष्ट सम्बन्ध प्रश्वापित कर दिया ६ उसके लिए 
इम आपके प्रति हार्दिक कृतशता प्रकट करते हैं। हम आपके इसलिए भी 
बड़े ऋणी, हैं कि आज इस भौतिक बाद के युग में आपने एमोरे प्राचीन धर्म 
के पुमसत्पान का फम प्रारम्म कर दिया है ओर विशेष कर ऐसे अवछर पर 
जब कि आध्यात्मिक सत्यान्वेएण के प्रति लोगों में श्रद्धा तथा विश्वास का छोप 
छोर ह। 

पाश्रात्य देशों को इमोरे प्राचीन घर्म की उदारता समझकर तथा उन 
देशों के धुर्घर विद्वानों के मस्तिष्क में यद बात मली-मौति रिपित करके कि 
पाश्चात्य दर्शन की अपेश्षा हिस्दू दशन कट्टीं अधिक उच्च तथा गढ़ है, आपने 

जो उपकार किया ६, उसके छिए समुचित रूप से कृतशता प्रकट करना 

हमारी शक्ति के बाहर ६। 

आपको इस बात का आश्यासन दिलाना दम आवश्यकता नहीं समझने 
कि पाश्त्य देखें में आपके कार्य-कछापों को एम ये उत्सुक भाव से देखते 
रहे हैं तथा पार्मिक क्षेत्र में आपकी स्थन तथा सफल प्रयानशीछता पर हमे 
रंदेव गर्व तथा हा्टिक आनन्द रहा ६ै। द॒र्म विदित हे कि आधुनिक सम्यना 
के प्रतीक उन पाश्चत््य नपरों में, जहाँ विद्धता, रुयण्िता और धार्मिक ततवा- 
सुसन्धान का दावा किया जाता है, आपके घार्मिकर भाषणों की पत्रों द्वारा 
भूरि भूरि प्रशंसा हुई है। उनसे आपके महान कार्य ढो स्टज ही पठीति 
थे जाती है और आपके वे भाषण इमरे घामिक साहित्य की सचमुच अमृस्य 
निधि बन गए. हैं। 


आज हमारे यद्यों उपत्यिव होने की आपने जे अनुऋझूम्ण की है उसके 





२४ भारत में वियेकागर-द 


हिए इम यह काश हैं और इम आया करो टैंकि एम लोग 
के राषश येदों के अनुणागी हैं तथा यह मानों दें कि /सेद होखा 
लिक शान का सोत ६”, इस यत की प्रार्ना करते हैं हि पर 
स्वागत करने के लिए ऐसे अनेक सुअयगर प्रात हो | ८] आते 

अन्त में उस परम विदा परमेश्वर से, गिरने इस मदन की 
इतनी सफाटता प्रदान की ए। प्रा्दना है कि यई आपको विएीयी की 
आपके इस थेष्ठ का को आगे बढ़ाने के लिए आपको अधिकार्नि 5५ 
प्रदान करे | 


इम हैं आपके विनम्र, 

जफना के हिन्दू निवाधियों के प्रतिनिये | 
स्वामीजी का भाषण 

विपय तो बहुत बड़ा दे, पर समय दे कम। एक ही व्यास्याते 
दिवुओं के धर्म का पूरा प्रा विश्लेषण करना असम्मव है। इसलिए मा 
छोगों के समीप अपने घमे के मूल रवों का, जितनी सरल भाभा में हो से 
वर्णन करूँगा | जिस हिन्दू नाम से परिचित द्ोना अब दमारी चाल हो गई है 
इस समय उसकी झुछ भी सार्यकता नहीं है; वर्योकि उस दाब्द का अर्थे था“ 
हिखुनद के पार बंसनेयाले। प्राचीन फारसियों के गलत उच्चारण से यह ठि 
झब्द “हिन्दू! हे गया है। वे सिन्धुनद के इस पार रहनेवाले सभी छोमे 
को हिल कहते थे। इस पकार दिन्दू झब्द एमें मिल्य है । फिर मुसलमानों गे 
शासन काल से इम वह दब्द अपने ऊपर लगाते चर 
हद आये हैं। कु शब्द हा अगर करने में कोई 
पं झुका अब इसकी कोई सार्थक्रता नहीं 
इलि नी पर है के जात चर ध्यान देना चादिए कि 22% 
रद कोंकि भाप र इस पाखाडे स्व छो|ग प्राचीन काल की तरद एक हैं 


हू छिकुद के 


देद्ाम्त ५ 


|| ऐता, बल्कि मुसलमान, ईसाई, जने तथा भारत के अन्यान्य अधिवातियों 
। भी होता है। अठः मैं टिन्दू शाबद का प्रयोग नहीं कहुंगा। तो हम किस 
व्द का प्रयोग करे !-- एम वैदिक (अर्थात्‌ बेद के माननेवाले), अथवा 
शकशिक दब्द का--जी उसेठे भी अच्छा ६-- प्रयोग कर खडे हैं। 
गए्‌ के अधिकांश सुख्य धर्म कई एक विशेष विशेर पल्यें को सगणस्वस्य 
न हेते हैं। छोगों का विश्वास दे कि ये प्रस्य ईशर या और किसी देवी 
एयापशेप के बारय हैं, ह्सलिए ये प्रग्य ही उनके धो की नींव है । पाश्मात्य 
धुनिद पर डतों के मतानुत,र, श्न प्रन्शों में से हिन्दुओं के ब्ेद ट्री रास्ते 
चीन हैं। अतः बेदों के विपय में हमे घृछ् जनना चाहिए। 
घद मामझ शब्दराशि किसी पुष्प के गैद् से नहीं निकटी ६। उसके 
ग़र और तारीख बा अभी निर्णप नहीं हुआ ६, और ने भागे चलकर ऐगा 
0 एप दिखुओं के मतामुस'र चेद अनादि झोर अनन्त ६। एक विशेष 
पाप आए छोगों बो रमएय रपनी चाहिए यह यह कि. अगत $ भस्यानप्र थम 
च्द्‌! भले घ़्फों दो यही बएपर प्रामा/यरू हि बे 
हूं के दे श्पर नामक म्पति, अपरा इंथर के किसी 
दूत यो पैधग्दर बी बाणी रैं; १९ (द बहते हैं, पेशे] दा दूसरा बोई प्रमाज 
गदी है, बेद छ१,शणण रं, बयों के बेद अनार भक्त है, वे ईबपिप शान- 
एसि है। देह बभी लगे भरी मेरे, न बनी दुए रुए, वे अन दे काल 
दमन हैं। उसे दए भनद शोर अनन्त है, यसे हे इंद्र का शान मे ) 
+दइ) बा अये | गई इंधरीप श ने दो राशि विएई घट का आए है झनना! 
दबिएल गागध शान धि कदि ग 








3 पुरभो के दवाएं आापपुत हु २। 
परदे है फ्ाप्ए', परले ए से बपान 

शन ब) एपोने एप्स हिए रै, दर श्न तप स्थ॥ 
उन शाप दिदार इन पर मर दा। ऱ६ बनी ३-३ यम रत # जरे के 


आए है ८३२ 





ऋषि। 


शरण भर ५ कद हुक रे, 7९ यर मर शो ये « उत्तर 
च् 





२६ भरत में पियेकानरद पे 
क्र 
४ *पन मारी 
था अपनी चुद्दि द्वारा बनाया है; यटिक्र पहछे ही से सात कम झा 
विधान हे 
दरष्टा मात्र एैं-- ये माय अनादि छाल के ही इस एंगार मे हि | 
आए 
मे उनका आपिष्कार मात्र किया। कऋषिगग आध्यािकयं , 
यद येद नामक प्रस्धराक्षि प्रधानाः दो मार्गों में विस न हि 
काण्ड और शानकाष्ट। कर्मकाण्ड में माना प्रकार के यंग मो 
घेद के दो विभाग-. > अधिकांश वर्तमात युग के 
कमकाण्ड तथा. फारण पस्यिक्त हुए हैं, और कुछ मे वितल 
छानकाण्ड | शान- . किसी रूप में मौजूद हें। कमेकाण्ड के मरे 


छल 
र 


लि दर 
फाण्ड उपनिषद्‌ दी ऊँछे साधारण मलुष्वों के कर्ते्य, शरदाचारी 
समग्र हिन्दू घम की 


मिक्न मिन्न कर्तव्य -- अब भी शो़ा-यहुत मो 
रहे हं। दूसरा भाग शानकाण्ड एमोरे धर्म का आध्यात्मिक अंश है! 
माम चेदान्त है, अर्थात्‌ वेदों का अन्तिम भाग---वेदों का चरम “| 
चेद-श्ञान के इस सार अंश का नाम है बेदान्त अपवा उपनियद्‌ और, 
के सभी सम्प्रदायों को -देववादी, विशिशद्वैतवादी, अद्वैलवादी 
लोक, शाक्त, गाणपत्य, शव, वे्णब--जो कोई हिस्दू धर्मे के भीतर रह 
चादे उसी को बेदों के इस उपनिषद्‌-अंश को मानना पंड़ेगा। वें उपर 
की अपनी अपनी रुचि के अनुसार व्याख्या करें, पर उनको इनका प्रामाण 
अवश्य मानना पड़ैगा। इवीलिए दम हिन्द शब्द के बदले बेदान्तिक शब्द की 
करना चाहते हैं। भारतवप के सभी प्राचीन दाशोनेकों को वेदास्त की 
प्रयोग स्वीकार करा पड़ा और आजकल भारत में हिन्दू घमे की चोर 
प्रामाग्य प्रथाखाएँ: झहो-- उनमें से कुछ चांदे जितमी विसद्श क्‍यों * 
हनी शाला य चाह मितने जदिल यों न प्रतीत द्वो---जो कोः 
रा दान कोंगा वही समझशेगा कि उनके माव उपलियदों रे 


१ 
चान' सेन्‍्या मिन्न आश्रित 
आम बानप्रस्थी तथा संन्‍्यासी, इन थि ड 


ण्ह्प 


५ 
4 4 


चेदाम्त २७ 


[म गये हैं कि यदि कोई टिन्द धरम को बहुत द्वी अमा्ज्ति शाग्वाओं के भी 
प्पक-तख की आधोचना करेगा, तो यह समय समय पर यद् देखकर दड्ढ रह 
या (कि डपनियद्दों के दी तब इन घमों में मपक के तोर पर बर्गित हुए 
हैं। उपनिएदों के बह बंद्े आष्यात्मिक और दार्शनिक तव आज इमोर परों 
मै पूजा के प्रतीक -रूप में परिषर्तित द्ोकुर विराजमान हैं। इस प्रकार हम 
आजक़ाद जितने यन्त्रच्यतिमा आदि का व्यवह्दार करते हैं थे सब के लय 
देदान्त से आये हैं; क्योकि वेदान्त में उनका रूपकन्माव से प्रयोग किया 
राया है, पिर क्रमशः वे भाव जाति के म्मस्थान में प्रवेश कर अन्त में यन्थ- 
प्रतिमादि के रूप में उसेके दनिक जीवन के अंशस्यरूप बन गये हूं। 


चेदान्त के बाद ही स्मृतियां का प्रामाषण्य द। ये ऋषिलिलित ग्रन्थ हैं, 
पर इनका प्रामाप्य बेदान्त के अधीन ६) वर्योकि वे इमोर लिए थमे ही हैं, 
जमे दूसो धमंवार्णों के लिए. उनके शासत्र। इम यह मानते हैं कि विशेष 
कऋषियों मे ये स्मृतियों स्वी हूं, इस दृष्टि मे अन्यान्य धर्मों के श्ात्रों का 
जैसा प्रामाष्य है; स्मृतियों का भी वैसा है; पर स्मृतियां हमारा चरम प्रमाण 
नहीं। यदि स्मृतियों का कोई अंश बेदान्त का विशेधी हो तो उसे त्यागना 
पढ्ैगा, उसका कोई प्रामाष्य न रेेगा। फिर ये स्मृतियां युग युग में बदलती 
भी एई दैं। हम शाज्ों में पटुते हैं-- सतृयुग में अमुद स्मातियों का प्रामाण्य 


हित है, फिर त्रेता, द्वापर और कलि में से प्रत्यक युग में 
स्मूतियाँ युग युग 


के लिए विधि अन्यान्य स्मृतियों का। देश-काल-पात्र के परिवर्तन के 
न प विभेज्ष अनुमार आचार आदि का परिवर्तन है रहा है; 


और स्मृतियों द्वी प्रधानतः इन आचारों की नियासक 
होने से समय सम्रय पर उनको भी बदलना पड़ा। में चाहता हूँ कवि आप 
छोग इस बाग को अच्छी तरह याद रखें। वेदान्त में घमं के मिन मूल तत्वों 
की व्याख्या हुई है थे अपरियर्तनीय हैं। क्यों १-- इसलिए कि वे मलुष्य 
तथा प्रकृति सम्बन्धी अपख्िेनीय तत्वों पर प्रतिष्ठित हैं, वे कभी बदल नहीं 


श्८ट भारत मे दिवेशगद 


६ 
तर । भागा, हम भादि हे तय कमी वश के सी ए कं २ 
मे जो थे, शप भी मैते हैं भौर कणों व बाद भी के 7] 
जो। भर्ममुपराय इमशी शमममिद माशया और पर्य्क ह हे 
पहो हैं, गमाग के परीपतत के शाप ये भी दद्ख शागि। २० 
विधि केपल समप्रीशिव के लिए लिए और उपरेंगी एग। ४ 
रामप के छिए। इधीलिए धम देशों हैं कि किसी रामप डिगी हे 
विधान रहा है, विर दूसरे गमय यह विलेद है। पह पाय कप 2, ६६ 
के ठिए उपगीगी था; पर राम्प, जह्यायु और प्राद आदि के पिन ते 
अन्यात्य कारणों से यह उत काल के लिए अनुग्योगी ढहले में ्ः 
उच्ते निपिद्ध 2हृव दिया ६ै। इसलिए यह स्वतः प्रतीत होता है कि दा 
मान समय में इमोरे समाज में किसी परिवर्तन की जरूरत शो) तो वी. 
ही करना पड़ेया। ऋषि खोग आकर दिखा देंगे कि किस तरद बढ 
साधित करना दोगा, परत इमोरे धर्म के मुख तवों का एक कश भी 
बर्तित न द्वोगा; थे ज्यों के त्यों रहेंगे। 


इसके बाद घुराण आते हैं। पुराण प्धलक्षण हैं। उसमें! इसे 
खष्टित्य, विविध रूपकों के द्वारा दार्शनिक तत्वों के व्याख्यान इत्यादि ** 
विषय हैं। वैदिक घ्म का सर्वसाधारण जनता 

प्रचार करने के लिए पुराणों की रचना हुई। जि 
भाप में वेद डिखे हुए हें बढ अत्यन्त प्राचीन है; पष्डितों में से भी गई 
शरण झोग उन पन्थों का समय नि्ेय कर सकते हैं। पुराण उस समय े 
लें की महा में लिखे गये हैं जिसे हम आधुनिक सेस्टत कह सकते है 
ही के लिए नहीं, किन्ठ साधारण झ्ोगों के लिए हैं, क्योंकि साधाए 
शतक व नहीं समझ सकते हैं | उसहें वें चल साझाने के लिए 

के सगे; राजाओं और हक 402 उसज्ञाँ 
के के पट हुई थीं? इन सब बाते द्वार शिक्षा दी जौत॑ 


पुणण। 


स्प 
के बीव 


चेदान्त 53० 


वी। धर्म के भनातन तवों को दृशन्त द्वारा समझाने के लिए ही ऋषियों ने 
इनका उपयोग किया था। 
इसके याद तत्त्र हैं। ये कई एक विषयों में प्रायः पुराणों ही के समान 
ह£ और उनमें से कुछ में कमकाण्ड के अन्तरत 
प्राचीन यागयरशञों की पुनःप्रतिष्ठा का प्रयन किया 
गषा है। 
थे सब प्रत्प दिल्‍्दुओं के शब्त्र हैं। और जिस जाति में इतने अधिक 
शास्त्र विद्यमान हैं और जिसने अगणित वर्षों से दाशनिक और आधघ्यात्मिक 
विचारों में अरने को नियोजित किया है, उसमें इतने अधिक सम्यदायों का 
उद्भव होना बहुत ही स्वाभाविक ह। आश्वर्य की बात तो यह है कि और 
भी एजारों सम्पदाय वर्गों न हुए। किसी किसी विषय पर इन सम्रदायों में 
आपस के अत्यन्त भेद हैं। सम्यदायों के धार्मिक विचारों के इन छोटे छोड़े 
मेदों का पता लगाने का अब हमें अवफ्लाश नहीं। इसलेए _म सम्मदायों की 
उन साधारण बरतों, उन मूल तत्वों ही डी आल्येचना कंगे जिन पर हिल्ु- 
मात्र का विश्वास रइना चाहिए। 
पहले दृष्टि की बात टोजिए। सभी ट्िस्दू मानते ६ कि यू सखार, 
यह्द प्रदृतति या माया अनादि और अनन्त है। जगत्‌ 
खश्तित्य। किसी एक विशेष दिन में सदा गया हो सो बात 
नहीं। एक इंश्वर ने आदर इस जगत्‌ दी दट्टि दो और बाद में यह सो रहा 
यह हो नहीं सकता। सध्किरिणी शक्ति अभी वर्ठमान दे। इंधर अनन्त काछ 
से युट्टि स्व गद्य ६-ब६ कमी आराम नहीं ठठा। गीता का रए अंश स्मस्थ 
दीजिए छह भगदान भोवृष्ण बह रहे हैं, ५ यदि मैं छत भर के लिए आराम 
हैँ, हो यह शगत्‌ मध शो जाय 7] + 


तन्च। 





 * झाई ह६ न दो झातु स्कप्या लत । 


७ $ * ७ उपान्दामिना: प्रशः ॥- गौठः 


० भारत में विवेकानन्द 


यदि बह यशि दक्ति जो दिन रात्त इमोरे चारों तल हा हे है 

रण भर के लिए चुप रहें तो थद्ट संछार द्वी मिद्र जाय। हा हे 
; था जबर वह शक्ति विश्व मर में कियाशील न थी; १६ हैं? बुगख हे 
;आ करता है। द्वमारे संस्कृत के 'यष्टि! घब्द का अंग्रेगी प्रतिश 0४ 
हीं है। खेद का विपय है कि अग्रेजी में 7०४8०४ रद की आओ, 
अस्त्‌ से सत्‌ की उत्पत्ति-- अभाव से भाव वलु का उद्घा कटा 
इसार का उदय --- यह एक भयकर और अयीक्तिक मत दे ? क 
बात मान डैंमे को कहकर मैं आप छोगों की शुद्धि व विचार बर्कि का 
मान करना नहीं चाइता। * सृष्टि? का ठीक प्रतिशद है कवर का 
सारी प्रकृति सदा विद्यमान रइती है, केवल प्रढय के ठमय वह क्रमशः ३ 
से सृइहम होती जाती दे और अस्त में एकदम अव्यक्त हो जाती है | किए 
देर तक विश्राम के बाद मानो कोई उसे बादर ढकेंछ देता है; 

की तरद् समबाय, यैसा द्वी क्रम-विक्रास, वैसे ही रूपों का प्रकाशन होता 

है। थोड़ी देर तक यह खेल चटता रइता है, फिर यह न हो जाता कै 
से सूक्ष्म हो जाता है और अन्त में लीन हो जाता दे। फ़िर वह निकरणे ः 
है। अनम्त काल से यह छारों की चाल से एक बार सामने आ आती 
और पिछ पीछे हृट जाता दे। देश, काछ, निमित्त तथा अस्मास्य रे ३४ 
इसी प्रकृति के अन्तर्गत देँ। इसीलिए यह कहना कि यृष्टि का आदि है बिल 
छुछ निरयक है। यथ्टि का आदि है अथवा अन्त, यद बात ही नहीं 3ई 
खकती; इसीलिए जहीं कहीं इमारे शास्त्रों में सष्टि के आदि-अन्त का उठ 
हुआ है। बढों ढ़ स्मरण रखना दिए  उसते सुग-विशेष के आदि-असत 
है मततप दे। उसका दूसरा अर ६ डी नही। 
सह खट्टे दिये की! इंधर ने। अंग्रेजी में दत्त शब्द का मो 
आई दैं उसते मेंस मार नहीं। सैस्क्य “आधा! डान्द का 


प्रचोलित हि अंगग है 
ए सरते अधिक सुफ्थिंगा ४। बही इस छगतू-प्रस्य का 


अ्रपोण आएगा 


चेदान्त ६4 


रापाएं वारण है। वह बस दया हैं! यद नियय, निय- 


ह् पु ः 

सा शद्, रदां जाप्रा; सयशाक्तिमान, रब, परम दयामय, 
वियावी, निगकऋार, असः्ड ६। बह इस जगत की यट्टि करता है। अब यदि 
द कई कि यही ब्रह्म सेसार के साथ और नियविधाता ६ ते इसमें दो आप- 


सेयों उठ गाड़ी होती हैं। 

हम देखते दें कि जगत में वपम्य ६। एक मनुष्य जन्ममुस्पी ६, तो 
एव जन्मठुव्वी, एक घनी हू तो दृधरा गरीब | ऐसा बपम्य वर्यो ! किर यहाँ 
मिष्ुसता भी है, क्योंकि यहाँ एक का जीवन दूछेरे की मृलु के ऊपर निर्भर 
करता ६ एक प्राणी दूसरे को इर्ड़े दुकड़े कर डाठ्या ४, और इरएक मनुष्य 
अपने माई का गला दबाने की चेश करता है। यह प्रतिदव्द्धिता, निदुस्ता, 
घोर अत्याचार और दिन रात की आइ, जिसे मुनकर कलेजा फट जाता दै--- 
यही हमोरे संधार का हाल है| यदि यदी इधर की याध्ति हुई तो वह इंश्वर निष्ठुर 
के भी बदतर ६, उस इतान से भी गया-गुजणा £ जिसकी मनुष्य ने कभी 
कब्यना की हो। चेदान्त कट्टता है कै यह इंश्वर का दोप नहीं है जो जगत्‌ में 
सडक पुष्य यह वषम्य, यह प्रतिद्वन्द्िता वर्तमान ६। तो किसने 
तथा मेषिय-दे इसकी सृष्टि की ? स्वयं हमी ने) एक बादल सभी 
था! नधृण्य-दोष । खेतों रे पाने दर 

खेर्ता पर समान रूप से पानी बस्साता रहता ६। पर 

जे खेत अच्छी तरद जोता हुआ हू वही इस वर्षा से लाम उठाता है। एक 
दूसरा खत जो जोता भहीं गया, या जिसकी देखरेख नहीं की गई, उसंठे छाभ 
नहीं उठा सकृता। यह बादछ का दोप नहीं। इंश्वर की कृपा नित्य और 
अपरितनीय है, इसी लोग वेंपम्य के कारण है। अच्छा, तो कोई जन्‍म से ही 
मुखी है और दूसरा दुखी, इस वैपम्य का कारण क्या हो सकता ६! वे तो 
ऐसा कुछ करते नहीं दिखते जिससे यह वषम्य उत्पन्न हो | उत्तर यद हे कि इस 
जन्म में न सही, पत्र जन्म में उन्होंने अवश्य क्रिया होगा, और यह वैपम्ध 
पद जन्म के कमों दी के कारण हुआ है। 


आकर जे है की के बे की, 


प] 
अब हम दूसेरे तत्व पर जिसमें केवल हिन्दू नहीं बर्लि शमी बोईस्‍ 
जैन मी सूदमत दै, विचार कहेंगे! हम सभी यह स्वीकार करे है हि रा 
तरह जीवन मी अनादि अनन्त दै। थीं। डे. 
उत्पाति नहीं हुई, वर्योकि यह हो ही नही कं 
ऐसा जीवन भला कौन मँँगेगा ? हराएक वस्तु, जिसकी कांड में उल्नवि 8 
है, काछ ही में लीन होगी। यदि जीवन काठ ही झुरू हुआ हो वो भें 
इसका अस्त भी होगा, और एकान्त नाश इसका फल होगा | जीवन ५ 
रहा होगा। आज-कछ यह यात समझने में बहुत विचार-शक्ति की आवधी 
नहीं, क्योंकि आधुनिक सभी विज्ञान इस विषय में हमें सद्षयता दें से 
थे जड़ जगत्‌ की घटनाओं से इमारे शात्रों में लिले हुए तो की सरल 
कर रहे है। आप छोग यह जःनते ही दे कि हममे से प्रत्येक मठ॒त् अर्ना 
अतीत कम सम्ि का फदघवरूप है; बचा जब जगत्‌ में पैदा होता है पं बे 
प्रकृति के द्वाय से एकदम ननिकछ नहीं आता --जैछे कवि बड़े आकद 
यर्गेन करते हैं। उछ पर अनादि काल के कर्मों का बोझा लदा रत 
इसमें चाहे महा ही चाहे घुरा, बह यज्तों अपेन प्रपेझत कमी का फट में 
आता दे। उतीते इस बेपम्य की सृष्टि हुईं है। यही कर्म-विधान है। 
है म्र्यक् मनु्य अपना भरना अदृ्ट गट्ट रद्मा है। इसी मतवाद द्वारा अ६ 
याद का रापइन तथा इंशवर पर लगाये जाने यास्थ निःठुस्ता-दोप अठिद रे 
है। इम-- मी छोग-- अस्त फलमोंगों के लिए जिम्मेदार हं-- 
कोई नरीं। दी कार्य हैं और हमी कारय। अब हमर स्पांत्र हैं। गदि 
हुस्‍बी हूँ तो ये अस्त री दिर का कर ह जोर उठी से पता चछ्ता है 
जे, मैं घहँ तो सपो भी हो उध्ठा हैं। यरे में अपवरित्र हैँ तो यह 
भय अपना ही दिए दुआ के भीर उर्ववे शान दोवा है द्िजो में थ 
की परीत्र मी ही शा: हैं। सत्य ही इष्ठा शक्ति डिश भी पड़ना 
5५ नहीं। इतक्े छाम्ते-- मंतर ही प्र, पिशाट, अन्य इच्हाश! 


है] 
कमफल। 


चेदाम्त देर 


और स्वतन्त्रता के सामने --- सभी शक्तियां, यहाँ तक कि प्राकृतिक शक्तियां 
भी ऐिर झुका देंगी, दव जायैंगी और इसकी गुल्यमी करेंगी। 

दूसग प्रश्न स्वमायतः यदी ऐगा कि आत्मा वया है! हमोरे शास्त्रों मे 
बे हुए. इंशवर को भी दम बिना आत्मा को जाने 
नहीं समझ सकते। भारत में --- और मारत के बाहर 
भो-- बाध्य प्रकृति की आलोचना द्वारा सर्वातीत रुत्ता की झलक पाने की 
चेष्टाएँ ऐो चुकी हैं और इम सभी जानते हैं के इनका कया शोचनीय फल 
निकला । संसारातीत यम्तु की झलक पाने के बदले जितनी ही इम जड़ जगत्‌ 
की आजयेचना करे हैं उतने ही इम जइमावापन्र होते जाते हैं। जड़ जगतू 
से हम जितना रणेकार रखते हैं, उतना दी इमारा बचा-एुचा धमेमाव भी 
कापूर हो जाता है, इधीलिए धमेमाव का---पर्तइस्तु के ज्ञान का यह्ट रास्ता 
नहीं। भपने अन्दर, अपनी आत्मा के अन्दर उसका अनुमन्धान करना द्वोगा। 
बाय जगत्‌ की घटनाँरे उठ सवौतीत अनम्त सता के विष में एमें बुछ 
नहीं पताती हैं। केवछ अन्तजगत्‌ के अन्वेषण से हो उम्रक्रा पता चच्च्ता है। 
अब आरमतय के अग्वेग्ग तथा उसके विश्टेपग द्वार ही परमात्ममव का 
शान प्रात होना सम्भा ६। 

जोवारमा के सकरूर के रिप्रप में भरत के विभिन सम्ददायों में मद- 
भेद ९ सही, पर उन घुह पातों भे ऐक्प भी ६। हम सभी मानते हैं ड्लि 
सभी जंयाग्माएँ अतदि सन्‍्तरतित है और रबरूपप: अविनाशी हैं; और यह 
भी कि सर्वेदिध शक्ति, भानरद, पवित्रता, स्वेग्रादिता और छईरत! ह्रदयेद 
भामा में भन्‍्तनेति१ ६। यद एक मदन तय ह जिसे एने याद रखना 
घारिए। प्रयेह मनुष्प और शडेए घाणी मे, द३ थोहे शिउना दुर्ल या 
शशा रा होगा शे, परे हपप्पारी, सरश झआामा विशश्रान ६| अनार जे; 
मुठ ६ व आगा ये नए, उसे ऋण को न्पगा धिप््ता में है। मरने भोर 


एश हंह से हे प्पपी मे भग्दर ढेइल इइाछ के हारपम्प में है, दर शुरू" 
३ 


आत्मतत्व | 








दे भारत में विवेकानन्द 


पतः यह और मैं एक ही 8, बह मेरा भाई है, उसकी और मे मल 
ही है। यदी सबते मदान्‌ तत्य है। इती का मारत ने जाग में मे 
है। मानव जाति मे भ्रातृभाव की जो बात अन्यान्य देशों में सु के 

बने भारित में ते द्ध ] घाएण हि 
उसने भारत में «समस्त चेतन सृष्टि में श्रातमाव ! का रूप ि 
जिम सभी प्राणी -- छोटी छोटी चीटियों तक समी जानवर-“ 7 ्ै 
थे समी इमारे शरीर हैं। जैसे इमारा झास्र कहता दै-- “खो 5 हि रे 
शॉत्वा सर्वेभूतमयं हरिम्‌ ” इत्यादि--- «८ इसी तरद पग्डित लोग हे रे 
सर्वभृतमय जानकर सब प्राणियों की ईश्वर-याद्धे से उपासना कीी। 5 
कारण हे कि भारतव में गरीबों, जानवरों, समी प्राणियों और बुरे 
बोर में ऐसी करणापररी घारणाएँ पोषण की जाती हैं। हमारी आम 
यह घाएणा इमोरे छिए साधारण मिल्न-भूमि है। 

आप हम स्वामाविक्तः इधर तय सम्बन्धी विचार पर अते हैं। है 

एक यात अछ्ष्मा के सम्बन्ध भें और रह गई। जो. छोग अग्रेजी भी 
अप्पपन करते ५, उन्दें प्रायः 8७0 इ&तत जज्त ( आत्मा और मत ) 


क्या 56 अर मे भ्रम हो जता है। संकृत (आह 
(आप्मा) द? अंग्रेजी * 50 "ये दोनों शन्द भिन्नार्धायीर ५ 


दम सिम * मन ? कहो है, पश्चिम के होगा हो 
8०ण ( आरमा ) कएते ईं। परियम देशपालों खो उमा का सपाये है 
कमी न 35 38 कार दी बा हुए सह दर्शन श्सों से यई है है 
प्रात दुआ दे। पा इम'गा रप्रण शेर हे, इसे पीछे मग है डिखु मा में 
आम नी है। पा बस शरीर देन्ये तस्पाणाओों का था दआ है सी 
शाम भौर यू दर के पर में दशा हुरा हे। पस्ठ मय & द्फे र 80) 
मलुरों डी पाप शवा। इत भे प्या शन्द का अनुत 


की है हत्या या 38%] 
मरी ही वा भा मार दाइ था ही अप बे सपा 


पुखय दाई िद्रो के सागर ९, 
अगऋच के पथ देते जार एर डा। हुप थे 


डा 


चेदान्त इंष 


जम शब्द का प्रयोग करो किन्तु तुस्हें यह साफ साफ समझ टैना चाहिए कि 
आत्मा तथा स्थल शरीर दोनों मन से सम्य्ण एप हैं, और बही आत्मा, मन 
और स॒ध्म शरीर के साथ, जन्म और झत्यु के मार्ग में घूम रद्दा है। और जब 
पुम्य आता दे और उठे सर्वंशता तथा पूर्णव प्राप्त होता है तब बढ जस्म* 
मृत्यु के फदे से छूट जाता हैं तथा पण स्वतस्त्र हो जाता ह। मन या दृद्म 
शरीर को वह यदि चांदे तो रस सकता है अथवा उसका त्याम कर चिरकाकू 
के लिए, सम्दर्ण स्वाधीन भाव से रह सकता हैं। आत्मा का रथ स्वाधीनता 
ही है। हमारे धम की यही विशेषता है। एमोरे धर्म में मी स्व और नरक 
६, पर्तु वे चिरस्पायी नहीं हैं। स्वर्ग और नरक के त्वरूप पर विचार करने 
से यह रुदज ही माट्म हो जायेगा कि ये चिरयायी नहीं हो तक्ते। यदि 
स्व हो भी, तो यह्ँ मत्येडो की ही पुनरावृत्ति होगी। भाना कि वहाँ सुस्व 
कुछ अधिक है, भोग कुछ ज्यादा है, परन्तु इसते 

स्वगे। आत्मा का अश्सयुम दी अधिक द्ोगा। ऐसे स्वर 
अनेक हैं। इइलोक में जो छोग फल प्राति की इच्छा से सत्कर्म करते हैं वे 
लोग मृखु के बाद ऐसे ही किसी स्वग में इन्द्र।दि देवताओं के रूप से जन्म 
हैते हैं। यह देवत्व एक पदविशेष ६ं। देवता भी किधी समय मलुध्य थे| 
झत्‌कर्भी के कारण उन्हें देवत्व की प्राप्ति हुई ६। इन्द्र-वदणादि किसी देवता- 
विशेष के नाम नहीं ४। इजादें इन्ध होंगे। राजा नहुप ने झलु के पश्चात्‌ 
इन्धत्व पाया था। इद्धत्य केवछ एक पद है। किसी ने अस्छे कमे किये, 
जिनके फुछ से उसकी उन्नति हुईं और उठते इन्द्र का राम किया, कुछ 
दिन उ्ी पद पर प्रतिट्ठित रह, कि उस दव शरीर को छोड़ मनुष्य का तन 

घरण किया। मतु'्य का जन्म सब जन्मों ले भेठ है। कोई-कोई देवता स्वगे- 

मुख की इच्छा छोड़ मुक्ति-प्राति की चेश्ट कर सइते हैं, परन्तु जिस प्रकार इस 

संसार के अधिकांश सोग घन, मान और ऐश्वर्य पा जाने पर ऊँचे तत्वों को 

मूल जाते हे, उसी प्रकार अधिद्राँध देवता भी ऐश्वये के नशे में मतवाले होकर 
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छ् 
मुक्ति का प्रयल नहीं करते। शुभ कर्मों का फल भोग के वें फिर हर 
मे नर-शरोर धारण फरते है। अतएवं यह ऐस्मी ही कर्मेमूमि है! है 
ही से हम मुक्तिलाम कर सकते ह। अतएव दम इन स्वर्गो की ढ्ोई को 
इ्यकता नहीं। तो फिर इमे क्या चाहिए. १ --मुक्ति। हमारे शर्जे कर 
कि अच्छे से अच्छे सवा में भी तुम प्रहहिके है 
मुक्त डे दमा. हो। बीत इजार बे तक तुमने राग्यगोग हि है 
25 इससे हुआ क्या ! जब तक बुखार शरीर से ५ 
तक तुम सुख के दास ही हो, जब तक देश और काल का तुम पर है 
तब तक तुम शर्ते अंधे गुलाम ही हो | इसीलिए हमे बहिःप्रकृति और के 
प्रकृति-- दोनों पर विजय प्र. करनी होगी। प्रकृति को तो में? 
रहना चादिए और इंते तलवे के नीचे रखकर, इसके बाहर पेंटी 
स्वाधीन भाव से अपनी महिमा में अपने आपक्रे प्रतिष्ठित करा दोशी। | 
ठुप जन्म के अतीत हो गये, अतएक तुम छल के भी पार जा चुके। ह् 
चुग्शर सुप्र दूर हो गया, अतएव तुम दुः्ल से मो अछग शो गे! का 
समय तुम हक अव्यक, अविनाशी आनन्द के अधिकारी हुए। 
मित्र एम सु और कल्याण ढड़ते है, बह उठी अनस्त आनन्द का ए् * 
मात्र है। बद्दी अनन्द आनन्द इमास छथ है | 
आत्मा जिय प्रकार अन्त आनन्दस्वरूप है, उसी प्रकार बह *ियों 
रदित दे। आत्मा के विषय में यट नहीं कटद्टा ज्ञा सकता कि यह पुष्य हा 
आप्मा लिंग थ... तो! पद ख्री और पुरुष का भेद तो केयछ हैं ; 
आयुरद्ितद।... रथ में है। अतपुव आत्मा पर लरी-पुसपमेद ' 
के पिवय भे दी सथ दे आप काना केवल भ्रम दै-- यद टिंग-मेद £ 


आम की आयु का भी निदेश मही किया । 
सहृग। यई अुगतने घुरर सदा समरयतूप ही मे अर पा 


रा यह मामा दूं 
ब् हो यह हवर में बाद डस प्रकार हो गई १. इस प्रश्न का हे 


भेदास्त है 


दर ५ ४ 
५ ६। अहन है झाधन बाग करा ै। इस झश्न के 
ने दूर इगा। वश शान हमे के 


दम पा०ण् गा कायगा। हे इस काने प्रति बा गया 





दग्धन शथा धुनि] 





पूरक, इंश्रगशधन द्वाग और 
दनों बो| परमामा बा सदर कघदावर एक्ययों मे परम बस्म से शान होगा 
र। एंपर दे शनुस्ग बी प्रणा 





हन ब। उदय ऐपा-- भहने ६ुए 
गा -- सब कन्पन हुद झाग्ेगे और भर रा दो शक्ति हहिमी। हमे धरदों 
में पमाणा के दो रुप बह गे (-- सगुग और निर्दुग। रगुत इधर के 
थप से थे रुपंग्यापी ६-- एसार की शृ, रिपति 
भर प्रत्य के बर्ता (-- एंसार के अनादि झा 
तथा छननी ए। उसके गाय एमाग निय गेद ६॥ गुतति. का अर्थ -- उन 
समय कौर गालेरप दी शाति (। रगुण हए के ये सर सिशिएण निर्मुश 
ध्दा ५, सम्बन्ध में सगावध्यक और अयोतक ६, श्गलए स्यान्य बर दिये 
गेय। यह निर्मुण और सावेस्यापी पुरप शानवान नहीं बहा जा सकता, यर्थोवि 
जल मन का धमम ६। यह विन्ताशील नहीं बह्या जा सता; बयों॥े थिन्‍्ता 
, एसीम ऊयों के शनत्यम ढा उपाय मत्र (। बह विचारपगयण नहीं कष्ट 
जा सकता; क्योंकि विचार भी रासीम ६ और दुर्बलता का चिष्ठ मात्र 
, गे खल्ितों मी नहीं कद्दा जा सकता, व्योककि जो यनन्‍्धनहीन द मुक्त दे, छेरे 
कभी य्टि वी प्रशत नहीं हे। सकतो | उसका बन्धन दही बया हो सकता ६ ' 
कोई बिना प्रयोजन के कोई काम नहीं कर रुकता, --- उसे फिर प्रयोजन बय 
« ६! कोर बिना अमाव के फोई काम नहीं कर सकता; -- तो उसे अभाद 
५ बया है! वेदों में उसके लिए. सर: शब्द का प्रयोग नहीं कियाशवा' 
, 'सः! झब़द द्वारा निर्देश न करके निगुग भाव समझाने के लिए “तत्‌' 
झब्द द्वाश उसका निर्देश क्रिया गया ह। £सः? शब्द के कहे जाने रे 
4 ९ आाकिविशेप हो जाता, इससे जीव-जगतु के साथ उसका सम्यु्ण पार्यःः 


सगुणऔर निर्गुण। 
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सूचित दो जाता। इसलिए निगुणदाचक्र “ठत्‌? झब्द का प्ोगर्शि 
गया है और “तत्‌? शब्द से निर्गुण ब्रह्म का प्रचार हुआ है। छीई 
अद्दैतवाद कहते हैं। 
इस निगुण पुरुष के साथ हमारा क्या सम्बन्ध है! ठप हर 
कि हम उसे अभिन्न हैं; ---बद और इम एक हैं। दरणक मदर रह 
निर्मुण पुद्य का--जो खबर प्राणियों का मूछ कारण है-“ मे अह 
प्रकाश दै। जब इम इस अनन्त और नर्गुण पुरुष से अपने को १ सो 
हैं तमी इमोरे ढुःख की उलात्ति होती है और इस अनिर्ववतीय गुम 
के साथ अभेद-्शन दी सुक्ति है। संशषेपत,, हम अपने शा मे एव क्‍ 
इन्हीं दोनों भावों का उल्लेख देखते हैं। यहाँ यह कहना आंवश्था है 
मिर्मुग प्रह्मवाद दी सब प्रकार के नीति-विज्ञानों की नींव ६ै। अंतिं पर्ची 
े काल ही से पत्येक जाति में यह सत्य कि “मय 
2225 नीति. जाति को आस्मकतू प्यार करना चाहिये “पर 
श ५ हि 
मींव दे। किया गया है। फिर भारत में तो मनुष्य और शो 
प्राणियों में कोई भेद ही नहीं रखा गया -- यम 
आउमपत्‌ प्यार करने का उपदेश किया गया है; परत आस्य प्राणियों डे 
आस्मवत्‌ प्यार करने से बयों कल्याण होगा, इसका कारण ।कैसी ने नहीं बताया 
एकमाप्र निरगुश सक्षबाद दी इसका कारण कहने भें समय है! यह तम तंगी 
समझोगे जब तुम सम्पूर्ण कद्वाण्ड को एक अखण्डस्वरूप देसोंगे--- जप मी 
समझोंगे कि दूसरे को प्यार करना अपने ही को प्यार करता दै-- दूसरे को 
दवानि पहुँचाना अपनी ही हानि करना दहे। तमी दम समझेंगे कि दूसरे की 
अत्ित करना क्यों अनुचित है। अतएव, यह निमुंग धद्याद ही नीतिविशन 
का सृछ कारण माना जा ाध्ता है। अरैवयाद का प्रसंग उठाते हुए और 
मी अनेक यों डी याद आ जाती दे] सगुण इंधर पर विश्वार हो तो ददव 
मे $ैछा भा मेम उमहया है, यद में झानता हूँ। में अच्छी तखइ वमश्ता 
2 


ट्र 
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हूँ कि मित्र भिन्न समय की आवश्यकदानुमार मनु'यों पर भक्ति का केसा 
प्रभाव पड़ा है। पल्तु इसोरे देश में अब रोने का समय नहीं है--- अब कुछ 
बीग्ता की आवश्यकता है। इस निर्गुण ब्रह्म पर 
विश्वास होने से सब प्रकार के बुसंघ्कार्सो से छूटकर, 
«| ही बह निगुंग प्रह्म हूँ? -... इस शान के 
रुद्दोरे अपने ही पैरों पर खट्टा होने से दृदय में कैसी अदूभुत शक्ति भर जाती 
६! और फिर भय! मुझे किसका मेय दे! में प्रकृति के नियमों की भी पर- 
बाद नहीं करता। सृत्यु मेरे निकट उपह्ात है। मनुष्य तद अपनी उस आत्मा 
की महिमा में प्रतिष्ठित हे जाता है, जो अनादि ६-- अनन्त ६ --- अवि- 
नाशी ६-- जिसे कोई शब्त्र छेद नहीं सकता, आग जत्य नहीं सकती, पानी 
गीला नहीं कर सकता, वायु सुख नहीं सकती, -- जे| अनन्त है -- जन्म- 
मूल्यु रहित है, दा-- मिए॒क्री मदत्ता के सामने सूर्यचन्धादि, यहोँ तक कि 
सारा प्रक्ाप्ड सिखु में बिदु तुत्य प्रतीत होता है,--- जिसकी महत्ता के 
सामने देश और काल का भी अह्तिव्व छुम हो जाता है। हमें इसी मद्दा- 
मदिम आत्मा पर विश्वास बरना द्ोगा--वीस्ता तमी आएगी। तुम जे कुछ 
सोचींगे, तुप यही ऐ जाओगे; यदि तुम अपने को टुबंल समझोगे, दो तुम दुर्चे 
हो जाओगे, तेजस्वी सोचोगे तो तेजस्वी बन जाओंगे। यदि तुम अपने को 
अपदिष सोचोंगे तो तुम अपदिष्र दो जाओ; अपने को शुद्र खोचोते तो शुद्ू 
हो जाभोंगे। अदैतराद हमे यर उपदेश नहीं देता कि तुम अपने को कमजोर 
रुमशे, फिल्दु बह एम तेजी, सवेशलिमान और सवेश सोचने को कहता ए) 
यह भाव हमसे चटे अब तह प्रक्नाशि१ न हुआ हो, डिम्तु यइ इमोरे भीतर 
है जमूर। इमोरे भीतर सम्रग शान, सारी घक्तियों, पूर्ण पव्िज्रता और स्वाधी- 
नता के भाव रिप्रमान है। तो इस उन्हे जीवन मे म्ड्माणित्र बर्यों नहीं कर 
सकते | कार्य यह कि उन पर इमारा दिधास नहीं है। यदि दम इमी समय 
उने पर विध/स कर सई।, को उनझा विकास ऐगा --- भर द्ोगा। औरैल- 


चीरता चाहिए. ॥ 
उपाय-अद्वतवाद्‌। 


र 


४० भारत में विवेकानन्द 


याद इमें यदी शिक्षा देता दै। विलकुछ वचन श् 
बनाओ --- उन्हें दुर्वद्ता अथवा किसी बाहरी अठ्ान 
जाय। ये तेमली हों --. अपने ही पैरों पर खड़े हो सम 
विशगी, सबह हों; पस्तु सबसे पहुके उर्दें आता की ह्विः हे 
मिलनी चादिए। यह शिक्षा वेदाल्त में---कैंवेट वेद ह पु 
भैदास्त में अन्याम्य धर्मों की तरह भाक्ते, उपासना आदि की 6 
हैं -- यंपेष्ट मानना में हैं, परूतु मैं झिस आत्मतव की बोते बह 
जीयन है, शाकेत्रद है और अत्यन्त अप है। केवल वेदाव लो 
एप है जिछसे सारे संसार के भावों की जड दिल जाए: और 

साथ धरम की एकता 


ही वें मे" 
३ 


मर के डिए बट बड़ा युग दिन होगा यदि हरएक मंतुयर का घणिर मर 
एक हे उहय थऔर राएतर एक हो सगे का भवद्ारत अर्ने हगे। हो से 
सर पथ भौर सरे रिचार मं है| जाती, तब ते हत्र हों वी रा्धीन 
विच्ड वि और पाराविक विचारन्माए गह हो हागएे! मैयरिथुय ही हवन 
बा दल गृत्र 4 इसबा यदि अल हे झाय यो सारी राधि का शोर हो जे बेगा। 
थह भिन्दा जब त$ विचारों में रदगी रर सेक् हम आयाय जीते रहेंगे। 
अतएय इस मिप्रता के बरणण हमे शह्मा ने घाहिए। हुदद्दाश मांगे गुझोरे 
(डिए अच्ुनम है, परतु इमरे हिए नहीं। मरी गद मर टिए अच्छी ६, पर दोरे 
लिए नहीं। शगी गई को) रपत में शृष्ट पहे ॥ आएय, साद रणों खगार 
के दिसी भी धर्म से श्मारा विगेध नहीं |, बयोंकि एरएक का इंए भिन्न ६। 
परन्तु, जेब दम संत्॒यों को आकर यद कहते हुए सुनो दें कि *एकमाश्र मांगे 
केवल यही ६? और जब मारत अगे अगाग्यदायिक्न दर में जयरदाती अपने 
मत पर ले आने की उन्हें कोशिश कसते देरते ६ तब एमें हँसी आ जो है; 
बर्योकि ऐसे मतुष्य जे) कि अपने माहयें को एक दूसेर पथ से इंधर की ओर 
जाते हुए देख उनका ठ्य'माश करना चाहते है, यदि थे उनके प्रति प्यार 
डी बलते करें ती यह इथा ६। उनके प्रेम का मोल कुछ नहीं है। प्रेम का 
प्रचार वे किस तरद कर सकते है जब वे किसी को एक दूसरे मांग से ईश्वर 
की ओर नाते नहीं देख सकते! यदि यह प्रेम है तो फिर द्वेप क्या हुआ! 
इमारा क्षगड़ा ससार के किसी मी धर्म से नहीं है, चाहे बह मनुष्यों को ईसा 
की पूजा करने की शिक्षा दे अथवा मुहम्मद की अथवा किसी दूसेरे' अबतार 
की | हिखू कहते ६-- “प्योरे भाश्यो! हम तुस्शारी खादर सहायता करेंगे, 
परन्तु तुम भी इमें अपने माय पर चलने दी। यही एमारा इष्ट हैं। तम्दारा 
मांगे बहुत अच्छा हैं, इसमें कोई सन्देद नहीं, पर्तु बह मेरे लिए, सम्मय है, 

घोर द्वानिकर हो। मेरी अपनी अभिशवा मुझे बताती है कौन शा भोडन मेरे 

लिए अच्छा है] यट बात डावटर्रो का समूह भी मुसे नहीं दता सड़ता। इसी 


झयों मे बश्े वि हम 





ध्ध 
है: | 


तुणरी गाते मनिग। दुम दिसी माय वो दे दिस के लिए भी घारा नहीं 
बर सकते | विधाद बग्के उसको श्ोद दो हो गु्दाश जीवन बहों बी तह 
शप्पदी ६ उन्हीं बी ताइ पॉय मिनट में शुप मर जय हो। चुलबुडे 
व भोति तुारी टर्यान होती ५ और घुटबुठ ढी मालि दुम्धग माश। 
पहुहे हमर झेसा रधायी र मम स्गाठात कगे। पहढे घुछ्े ऐसे शामामिझ 
फिय्मों और प्रपा्थों इ) सेचाणित करो, जिनरी बाकि एमारों बेर अभुझश 
रह --.. तब शुगर साथ इस विपय का यात;छाप करने का शमप आएगा, 
पबिन्‍्तु शव तक ऐसा नहीं होता तब तक मित्रो, तुम घंचछ बालक मात्र ऐो। 
मुंसे अपने धर्म के विपय पर णो घु्ठ कहना था, पद भे कई चुझा। 
सब मे मुरं 2 यप्त बी याद दिखाना चाहता हूँ ।जिगड़ी इस समपर विशेष 
. «.. आवष्यकताद। धन्यवाद ६, मद्दाभाग्त के प्रणेता 
कलियुग में घम- महान्‌ ब्यासजी को -- जिस्दोंने कह्दा ६, * कठियुग मे 
आल शा दान ही एकमात्र घम ! । 6५ और कठिन योगों दी 
साधना श्स युग मे नहीं होती | इस युग में दान देने तथा 
दूसरों की सद्दायता करने की विशेष जख्र्त है। दान शब्द का या अप दे ! 
सब दानें से भेट्ठ ६-- पम-दान, फिर द विद्यादान, पिर प्राण-दान; भोजन- 
कपड़े वा दान सबंध निकट दान ६। जो धमे का ज्ञान दान करते ६ वे अनन्त 
जन्म और मृत्यु के प्रवाइ से आत्मा की रक्षा करते हैं। जे| विया-दान करत 
है थे मनुष्य की ओ्खे सोलेत, उन्हें अध्यात्म-शान का पथ दिखा देते हैं। 
दूसरे दान, यहों तक कि प्राण-दान भी उनके निकट तुल्छ इ॥। अतएव तुर 
समझ लेना चाहिए, कि अन्यान्य सब कर्म आध्यात्तिक शञान-दान से निकृष्ट हैं। 


आध्यात्मिक शान ही के विस्तार से मनुष्य जाति की संत अधिक सद्दायता 
की जा सकती ६। 





छछ भारत में विवेकानन्द्‌ 


आध्यात्मिकता का इमोरे शास्रों में अनन्त खोत दे ओ ही 
त्यागी देश को छोड़ और कौन खा देदा है जहाँ पर्म की ऐसी कि 
का इृष्टान्त देखने को मिल सकता है? रंसारविषयक कुर्ट 00: 
प्रात पी है। मेरी बात पर विश्वास करो, अन्यात्य देशों में वागार 
है, कित्ठ से मत्तप्य जिन्होंने घ्मे को अपने जीवन में परिणत हि । 
यहीं, केयल यहीं हैं। धर्म यातों में नहीं रहता दे। गोता बहुत की 
--- आजकल मशीनें भी खूब योल्ती हैं! पस्तु ऐसा जीवन मेरे ि 
जिममे त्याग हो, आध्यात्मिकता दो, तितिशा ऐो, अनन्त मेम हो। * 
हों तभी मनुष्य घार्मिक शेता है। जब कि हमारे शा्त्रों में ऐसे मार! हा 
विपमल ६, ओर हमारे देश में ऐसे महान्‌ जीयनों के उदाएएण श् 
हैं, तप हो यह पड़े दुःए का विषय होगा यदि इमोरे शेठ योगियों के मशिर रे 
और दवदप से निशुछी हुई यह चिन्तारन-न्‍रशि प्रत्येक स्पक्ति कीना 


चेदल्त छ५ 


गराहिए] यदि इस समय मारत में कोई मद्दापाप है; तो वह यही ईप्यों है। 
रएक व्पक्ति हुकूमत जताना चादइता है पर आज्ञा पालन करने के लिए कोई 
री तयार नहीं है। और यद सब्र इसलिए ई कि प्राचीन काल के उस अदभुत 
ह्ाचये आश्रम का अब पालन नहीं किया जाता। पहले आदेश पालन करना 
गरीखो, आदेद्ाा देना फिर स्वये आ जायगा। पहले सबंदा दास होना सीखो, 
भी तुम प्रतु हो सकोगे। इष्यो-्द्रेष छोड़ो तभी ठुम उन महान्‌ कर्मों को 
कर सक्रोंग जे अभी तक बाकी पड़े हैं। हमोरे पूर्वओं ने बड़े बड़े और 
अद्भुत अदभुत कम किये हैं, मिनकी समाल्येचना इम भक्ति और गर्व के 
उाथ करते हैं, परन्तु यद् समय हमोरे कार्य करने का ६ जिसे देखकर इमारी 
भाषी सन्तान गये करेगी और इमें योग्य पूवंज समझेगी। इमोर पूर्व-पुरुष 
कितने द्वी भेठ और मधिमान्वित क्यों न हों, प्रभु के अश्चीर्वाद से, यहाँ जो 
छोग हैं उन! से हरएक वह काम कर सक्रेगा, जिसके आगे पूर्व॑ओं का भी 
गौरव सूर्य मलिन हो जायेगा । 


३. पाम्बन-अभिनन्दन 


स्वामी विवेकानन्दजी जब वः्ख्थन पहुँचे सब्र यमनद के 2 
अगवानी की तथा बड़े लेदर एवं भक्ति से उनका स्वागत किया। थे 
पर स्वामीजी की नाव आकर लगी थी उसके किनारे पर बड़ी तैयार 
गई थीं तथा एक विशाल सजित मण्डप के नीचे उनके स्वागत की तैं 
किया गया था। उस अवसर पर पाम्बन की जनता की ओर से स्वामीजी * 
सेवा में निम्नलिखित सम्मान-पत्र पढ़ा गया ;-- 


परम पृज्य स्वामीजी, 


“आज इमोरे लिए यह बेड सोमाग्य की बात है कि हमे अर्थ 
कृतज्ञतापुर्वंेक तथा परम भ्द्धा के साथ आपका स्वागत कर रहें हैं। कह 
मे होगा कि हम आपके मद्ान्‌ इतज्ञ इसलिए हैं कि आपने अपने अरे 
कितने द्वी आवश्यक कार्यो को स्थगित करके हमोरे लिए कुछ समय नि 
की कृपा की और जैसा कि सबकी विदित है, आपके प्रति द्मारी परम भी 
आपके अनेहानेक रुदूगुणों एवं उस महान्‌ कार्य के कारण है जिसका से 
भार आप अपने कर्धो पर लेकर उसे इतनी योग्यता, दक्षता, उत्साह हे 
छगगे के साथ सम्पादित कर रहे दें। 

४ हमें वास्तव में यह देसफर बड़ा इप होता है कि हिदृ-दर्शन के 
दिद्ान्तों का यीजरोपण जे आपने वायात्य लोगों के उवर मत्तित्क में कर 
दिया है यह इतने सफल रूप से हुआ ६ हि हमे अमी से अपने चारों ओर 
उत्त दुख शोने। समटइने तथा शूखने-करने के विल् हट रूप से प्रतीत 
होने लगे हैं। एमागी आउपठे अब इतनी ही प्रागना दे डि आप अपने सार्याः 
अर देध के इस अभय में पाखात्य देयों की भा तनिक अधिक यन करे 


पाम्वन-अभिनन्दन ४७ 


अपने देश-नियासी बन्धुओं की चुदि को थोड़ा जमत कर उन्हें शक चिर- 
निद्रा से उठा दें तथा उन्हें उ8 रात्य का फ़िर स्मरण करा दें जिसे वे बहुत 
काल से भूले बठे हूं। 

८ स्वामीजी, इम कैसे कई, दमोरे दृदय आपके प्रति इतने गाढ़ रेइ, 
अप भदा तथा उच्च छापा से उमड़ पहते हैं कि हमोर पास उन भावों की 
ब्यक्त करने के लिए शब्द भी नहीं ६। आप ही हमोरे आध्यात्मिक नेता हैं। 
हम ईश्वर से एक स्वर से यही द्वार्दिक प्रार्थना करते हैं कि वह आपको चिर- 
जीबी करे जिससे कि आप हम लोगों का भद्य कर सकें तथा वह आपको 
ऐसी शक्ति दे जिसके द्वारा आप इम लेगों की सोई हुई विश्व-्वस्धुम्य की 
भावना को फिर से जाप्रत कर सकऊें। ? 

इ6 स्वागत-माषण के साथ राजा साहब ने अपनी ओर से ब्यक्तिगत 
रंशित स्वागव-भाषण भी दिया जे। बड़ा ही इृदयछाप्ली था। इसके अनन्तर 
स्वामीजी ने निम्नाशव का उत्तर दिया :-- 

स्वामीजी का उत्तर 

इमारा पवित्र मारतदय धम एवं दशशन दी पुश्य-भूमि है। यहीं बड़े 
बड़े मद्दात्माओं तपा ऋषियों का जन्म हुआ है, यही सेस्यास एवं त्याग की 
धाम ही भाएठ फे भूमि है दथा यहीं -- वेवल यहीं--- आदि काल से 
जञातोय जीयन का. कर आज तह मुतुय के लिए जीवन के सोच 
मभ्रेणणण्ड ह आदय एव मुल्क बा द्वार खुला हुआ ६॥ 

भैने पाबात्य देशों में भ्रमण किया है, मिन्न-मिन्न राप्ट्री ठपा जातियों 
से मिला-जुच्य हूँ ओर में यह कद सकता हूँ कि प्रयेह्र राष्ट का एक न ए%फ 

मुझ आदशश अदष्य होता ९ै। बह आदर्श ऐसा होता दै | राष्ट्र के समस्त 
जीवन में उसका संचार शोता रहता ै,-- बह छत हैं कि बइ आदश उस 
राष्ट्र की रीद शोेदी ६। भारतदर में भी यही दाःत है, परन्तु अन्तर इतना 
री ६ #$ दस देश का आदण राज्नेवि नीं है, उन्व-्शक्ति भी नहीं है, 


४८ भारत में विधेकानस्द्‌ 
ब्यायशायिक अधिक भी नहीं है और न यांत्रिक शर्ति ही है बलु एक 
आदर्श दै धरम >- केवछ घर । धरम द्वी इसका मेरदप्ड दैनए पे ही 
सर्वेस्य है। घ्मे और आध्यात्मिकता ही सदेय से मांरत की निर्षि देर! 
इसमे कोई शक नहीं है कि शारीरिक श्याकि द्वाग अनेक अर 
सथत्न होते हैं, ओर इसी प्रकार मस्तिफ के द्वास विश के खीर के ५ 
के मैत्रों तथा मशीनों का निर्माण होता है; पल्च यह मानती पढे 
जितना जबरदत्त प्रमाव आध्यात्मिकता विख्ध॒ पर डाल सकती ६ उ्वना 
चीज़ें कभी नहीं । है 
मारतीय इतिद्वास इस बात का साक्षी है क्लि. भारतवर्ष सदैव हे 
कर्मशील रहा है। आज इ॒में बहुत से लोग यह विखा रहे हैं ( यदर भर 
इपकवा दस बात की है कि अमी ये स्वयं कुछ सीखें!) कि दिखें, जाति कर 
द््शों से मीड़ तथा अकर्मण्य रदी है और यह बाय 
आ-्य देशों के शिरों में एक प्रकार से कद्वावव के रूप मे प्रचहिंत 
खमान भारत भी ड 
करमीशील दे। हो गई है। मैं इक विचार को कमी भी लीक 
नहीं कर सकता कि भारतवर्ष कमी भी अक्षय थी 
है रुह्य तो यह दे कि जितनी कर्मप्यता इमारे इस पुष्यक्षेत्र साख में ग़ी 
है उतमी द्यायद ही कहीं रही हो और इ8 कर्मण्पता का सबसे बड़ा प्रमाण यह 
है कि इमारी यद चिर प्राचीन एवं मद्ान्‌ दिल्‍्दू जाति आज मी ज्यों कीं 
जीवित है; -+ और इतना ही नहीं चरिक समय समय्र पर अयने उम्र 
जीवन में मानो अधिडाबिक द्राण संचार करती जाती है, अमिद एवं चिएः 
स्पायी प्ागिदालीं बनती जाती है। यह कमेशता हमारे यद्दों धर्म में मट 
होती दे। मानसप्टति की यह एक विचित्रता दे कि यह दूसरों को अपनी 
ही झर्मतुव्य पर बोली ६॥ माप ता जो कर्म घेवा हु उसी के पैधमि के 
यह दर को शावता है। उद्दादश्यार्ष, एक मोनी ढो के लो।जिए | उठे केवल 


जता, मनाते की ही शान छोता है और शणशेए बह यद सोचता है के एस 


पःस्वत-असिननन्‍्दुन ४९ 


(वन में जूता बनाने के अतिरिक्त और दूसरा कोई काम ही नहीं ६। इसी 
हार एड कुण्दार की हट बनाने के अतिर्क्ति और कुछ मी नहीं आता है 
हर अपन जीवन में दिन प्रतिदिन वह यदी करके दिखाता रहता है।इस 
|ब का कारण एक प्रकार से समझाया जा सकता है; जब प्रकाश का स्पन्‍दन 
हुत तेज होता है तो उसे इम नहीं देख पांते हैं, क्योंकि हमारे नेत्रों की 
नावद कुछ ऐसी होती दे कि इस अपनी साधारण दृष्टि शाक्ति के परे नहीं जा 
ते हैं) परनु हों, योगी अपने आध्यात्मिक अन्तदेष्टिनल से साधारण अश 
होगें की जड़ दृष्टि को भेदकर भीतरी वस्तु को देखने में समर्थ होते हैं। 
आज तो समस्त संसार आध्यात्मिक खाद्य के लिए भारत मूमि की 
ओर ताक रहा है, और भारतवर्ष को ही यह खाद्य द्रव्य प्रत्येक राष्ट्र को देना 
होगा। केवल भारतवर्ष में ही मनुष्य जाति फ्ा सर्वोच्च आदर्श ध्राप्प ह और 
आज कितने ह्वी पाश्चात्य पाप्डत इमोरे इस आदर की, जो इमोरे सस्कृत 
छाएय तथा दर्शन-श्ार्जों में निहित है, समझने की चेष्ठा कर रहे हैं। सदियों 
श यही आदर्श भारतवा की एक विशेषता रही ६। 
जब से इृतिश्स का आरम्भ हुआ दे त$ से शायद कोई भी प्रचारक 
भारतवर के दाइर भारतीय मर्तों का प्रचार करने के लिए नदीं गया, परन्तु 
.. भइ इममे एक परिवतेन-सा आ रहा ६। भगदान 
भासतेतर देद्यों हा मीडृष्ण ने भी गीता में कहां ६, ४ जब जब धर्म 
भागषतीय जीयन का नकल को 35 & 
प्रभाष। की दवानि छोती इ तथा अपघम की बद्दे शेती हू तब 
तर साधुओं के परिष्राण, दुषकमों के नाश ठथा घर्मे- 
संरपापन के लिए मैं जन्म झेवा हूँ ॥” घंमविद्यास के अन्वेरय द्वारा हमें इस 
सात का पता छावा है कि उत्तम नीतिशसर से यु कोई भी ऐसा देध नहीं 
है जिठने उत नीतिशधर का बुठ न युट अंश हमसे न डिया हो, तथा 
जिन सर धर्मों में आक्मा के अमरत्व के सुख्बन्प मे शान रष्ट रूप से विय- 


मान है, उन्होंने भी मुख्य या गौप रूप में यह इससे ही प्रश्य डिश । 
4 


प्‌० भारत में विवेकानन्द 


हम यह जानते हूं कि उद्नीसवी झताब्दी के अन्त में मिनी थी 
जनी। जितना अत्याचार तथा दुपछ के प्रति. जितनी निर्देया हुई हे 0 
संसार के इतिहास में शायद कमी भी नहीं हुई । प्रत्येक व्यक्ति की गा 
भौंति समझ छेना चाहिए कि जय तक इम अपनी बासनाओं ५९ दिल 
प्रात्त कर लेते तब तक हमारी किसी प्रकार मुक्ति सम्भव नहीं; जो मठ | हवा 
का दास है; चढ़ कमी भी मुक्त नहीं हो सकता | यह महान्‌ उस भी 
की सब जातियाँ धीरे घीरे समझेन लगी हैं तथा उसका आदर कल 
हैं। जब शिप्य इस सत्य की धारणा के योग्य बन जाता हैं तमी डे फ्् 
की छुपा होती दै। इंशवर अपेन बच्चों की किए असीम दया का 
करता है और उसकी वह अनुकम्पा प्रत्येक जाति, वर्ण के लिए रुदा 
रहती 'है। इमोरे प्रश्ठ खब धर्मों के ईंखवर हैं। हम यह कह सकते हैं कि ० 
उदार भाव केवल भारतवर्ष में ही विद्यमान दै और में इत बात की चुत 
देकर कद सकता हूँ ।के ऐसा उदार भाव संसार के अस्यान्य धर्मशा्णों मे ढ़ 
दिखाये तो सहदी। 


विधि के विधान से आज हम हिन्दू छोगों की कठिन तपा बड़ी है 
दायित्व-पर्ण अवध्या है। आज कितनी ही पाश्रात्य जातियों इमोरे 79 
आध्यात्मिक सह्ययता के ललिए. द्वाय फैछाए आ रही हैं) आज भारत की 
सन्ताम के ऊपर यद्द जिम्मेदारी दे कि यह अपने को इस बात के लिए की 
तरह से तयार कर ले जिछसे बह मानव-जीवन समस्या सम्बन्धी विपयों पर संता 
का पथ-प्रदर्शन कर सके । एक बात यहों पर ध्यान में रखेन योग्य हैः ॥६५॥ 
प्रकार सेसार की अन्‍य जातियों के महान्‌ पुद्य स्वयं इस बात का गर्व करे ५ 
हि उनके पूवेज किसी एक बड़े डाकुओं के गियेह के 

हिन्दू दधा पाय्यात्य. सरदार थे जो समय समय पर अपनी पहाड़ी गुफारओं 
ज्ञाति के बैल में. से निहलकर यदोष्टियों पर छापा मारा करते थे, एम 
चारयफय | ल्लिद छोग इस बात पर गर्व करत हैं दि हमारे पूर्वत 


पाम्यन-व्भिनन्देन ण््‌ 


आदि तथा मदान्म ये जे; पहाहों की बन्‍्दगओं में रहते ये, बने के फूल 
ज्निष्मा थाद्यार था तेया जी निस्तर इंधर-चिसान में मस्त रहते थे। मे ही 
आज एम अपनी भत्री से गिर गए हों और चाह डिने भी क्यों न गिर गए 
हें, पस्लु यह निशित दे कि आज यदि हम फिर छगन के साथ अपने धर्म 
हे लिए कार्य करने स्पी तो हम अपने गौरव को प्राप्त कर सकते हैं। 

आप सद ने मेरा सन्त और थद्धा पूरे जो यई स्यागत किया है 
उसके लिए मैं आपको हार्दिक धन्यग्ाद देता हूँ। रामनंद के राजा साहब का 
मेरे प्रति जे प्रेम ६ उसका आमास्त्प्रदर्शन में शब्दों द्वारा नहीं कर सबता। 
में कह सकता हूँ कि मुझते अथवा मेरे द्वारा भारतयप्र में यदि कोई भरे 
कार्य हुआ ६ तो उसका अधिकांश सेय राजा साहय को ई, क्योंकि मेरे 
शिकागो जने का विचार सग्से पहले राजा शाहब- के मन में ही उठा था, 
उन्दीने वद विचार मेरे सम्मुख रुपया तथा ये ही ६6 बात फे हिए मेरे पीछे 
भी पढे गए ये कि में शिक्रागों अबशय जाऊँ। आज मेरे साथ खट्टे देकर 
अपनी स्वाभाविक लगन के साथ ये मुझसे यही आश्ा कर रहे हैं के में 
अधिकाधिक काये करता जाऊँ। मेरी तो यही इन्ठा है के हमारी माठ्भूमि 
से दान रखनेवाले तथा उसकी जनता को आध्यात्मिक उन्नति के निमित्त 


यन्‍न त्तया सहायता करनेवाले यदि ऐसे केवऊ पॉच-छ: राजा और हों तो 
कितना सुन्दर हो! 


8. यथाये उपासना 
(श्री रामेश्वर मग्दिर में दिया हुआ भाषण) 


कुछ समय बाद स्वामीजी श्री समेश्वर मह्दिर में यए। वहाँ उसे ही 
प्रायना क्री गई कि एकत्र जनता से कृपया वे दो शब्द कह दें। उते मं 
पर स्वामीजी ने जो भाषण दिया था उसका आशय यह या 


घ प्रेम में दी है; अब॒शनों में नहीं; और बढ भी प्रेम ऐश जे है 
तथा 'निषरपठ हो। यदि मतुष्य शरीर तथा मन दोनों से घुद्ध नीं 7 
उठ्का मन्दिर में जाकर शिवोपासना करना ब्यर्थ-सा ही है। उसी थोगों 


5 प्रायना को जो शरीर तथा मन से थ्ुद हैं भी शिरी 
0३/५2] दिवदजा । मुनेते हैं और इसके विपरीत जो छोग अय्यद्व हौहए भी 
दूसरों को धम की शिक्षा देंते हैं वे अन्त में निभ्य अतफल ही रहेंगे। बाप 
प्रजा मानस-्यूजा का यहिंग मात्र ं--- अब में मानस पूजा तथा वित्त री 
प्रददि दी सी चीड़े हैं। इनके विना याहा पुजा से कोई लाम नहीं। यह गे 
यड्टे रहस्य की दे तथा हक संदेव मनन करता चाहिए। सेद की बात ५ै 
हि आगइछ कटियुग में छोगों का इतना अधिक मानतिक पतन हो गया है 
हि ये यय शाम पेठे हैं हि ये चाहे शितना भी पाप करते रहें, पस्ठ उसे 
याद भदि वे एक यार भी सी पुत्प चीय में चले जायें-तो उनके सौर पार 
न हो शागे। पर मेरी ठो यह घारणा है कि यदि ढाई मनुन्य अश्चुद्ध मन 
है मीदर में जता दै तो उसका बाप और भी अधिक बद खाता है सपा बह 
असे पर रिक्नार हियति में यापग ऊगा है। इस का साधते हैं हि सी एड 
यह श्पान दे रो घर देवर ख्येग योर हैं धपा बह के शुछ मी है बह 
पविव ई ह॥ भादव यदि डियी रपान पर छड कोण रहे छो और 


यथाथे उपासना ७३ 


यदि वहाँ कोई मन्दिर न भी हो तो भी बह स्थान तीये बन जाता ६। और 
इसी प्रक्नार किसी ऐसे स्थान में जह्दों सैकड़ों मन्दिर हों यदि अघुछ, छोग रहने 
छो तो यह समझ लेना चाहिए कि उस स्थान का तीयेच नष्ट हो गया है। 
अतएव फट्दा तो यह जा सकता है कि किसी ती्य-स्थान में रइना भी बढ़ा 
कठिन काम है, क्योंकि यदि किसी खाधारण स्थान पर कोई पाप किया जाता 
है जो उससे तो छुटकारा सरलता से हो सकता है, परन्तु किसी तीये-स्थान में 
किया हुआ पाप कमी भी दूर नहीं क्रिया जा सकता। समस्त उपासनाओं का 
यरी रहस्य तथा ममे दे कि मतुप्य शद्द रहे तथा दूसरों के प्रति सदेव मल 
करे | यह मनुष्य जो भरी शिवजी को निर्धन, दुर्बछ तथा रण व्यक्ति में भी 
देखता है वही सचमुच भ्री शिवजी की उपासना करता है) पस्तु यदि बह 
उन्‍हें केबल मृतति में ही देसता है तो कष्टा जा सकता दे कि उसकी उपासना 
अभी नितान्त प्रारग्मिक ही दे; वह प्रवर्तक मात्र है। यदि किसी मसुष्य ने 
किसी एक निर्धन मनुष्य की सेवाछपूपा ना उसकी जाति पोति अथवा 
ऊँच नीच के भद-भाव से की द तथा यद विचार रखकर की दे कि उसे 
खाध्ात्‌ थी शिवजी विराजमान हैं तो में यह दद्ध सकता हूँ कि भी शिवजी 
झस मनुण्य से दूसरे एक मनुष्य की अपेशषा, जे कि उन्हें केवल मन्दिर में ऐी 
विराजमान देखता है, अधिक प्रसक्ष ऐगि। 

एक धनी व्यक्ति का एक बंगीचा था जिसमें दो माली बाम दरते थे। 

एक गाटी बहा मुस्त तथा बामचोर या, पस्तु था यथा चापट्स। जब कमी 
हैं परशार के चह्‌ अपने मालिक को आवे देखता ठो शट उठकर 
माठो। खट्टा हो छाता भोर दवथ जेट्टऋर कश्ने खूगता, हे 
स्पामी, आप कैसे मुन्दर हैं, आपके बसे अच्छे गुप 

है।! आदि आदि। भोर छए तझ माष्टिक ब्गोदे में रद तद तक उसके 
पे ईछे ही पूमदा रएता। दूसय माझों ब्यादा शाषर्यी,त नहीं करदा था, 
उंहे तो दस सारे काम से काम या। शहना ही नहीं, बह बडा मेएनती मरे 


प्छ भारत मे वियेकानस्द 


था तथा यगीये में तरह तस्द के फरन्तरकारी पैदा दिया रुखी थी हक 
वह स्वर्य अपने ।छिर पर रखकर मालिक के घर पहुँचाता था खबर हि 
का घर भी कोई नजदीक न था। अब सोचने की बात है कि ही है गा 
में से मालिक किसको अधिक चहिगा ! बस ठीक इसी प्रकार कं है. 
चगीचा है जिसके माठिफ थी शिवजी हैं। यहाँ भी दो मार के गेट 
लीजिए--- एक तो बढ़ जो सुस्त, काईह तथा ढोंगी है और हू 
जाकर भी शिवजी के नेत्र तथा अन्य अंगों की प्रशंशा कर देता के 
बाद फिर कुछ नहीं। और दूसरा ऐसा है कि व थी शिवजी की स्तन 
फरिकर रखता है) सोरे दीन-हुःखी प्राणियों के प्रति दया का भाव रे 
तथा उनके कल्याण के लिए चेष्टा करता ढ़) अब बतलाइए, इन दो 
के लोगों में से कौन भ्री शिवजी को अधिक प्याग होगा निश्चय वही 
उनकी सन्तान की सेवा करता है। जो व्यक्ति अपने पिता की सेवा 
चाहता है उसे अपने भाइयों की सेवा सबसे पहले करमी चाहिए) इसी 
जो थ्री शिवजी की सेवा करना चाहता है उस उनकी सन्तान की, विश 
प्राणिः्मात्न की पहले सेवा करनी चाहिए। श्तों में कहा भी है कि जो भर 
के दासों की सेवा करता दे वदी भगवान का सर्वश्रेष्ठ दास है। यह वी 
सर्वदा घ्यान में रसनी चादिए । 

अं यह किर के देता हूँ कि तु स्वये झुद्ध रहना चाहिए तथा दि 
कोई तझ्दोरे पास रुद्वायतार्थ आए तो जितना जुमंसे बन सके उतनी उठी 
यपथ्ाताष्य सेवा अवश्य करनी चादिए। यही सेट कमी कइछाता है। की 
भे्ठ कमी की द्यक्ति छे त्यार चित्त झुद् हो जायगा और कर श्री शिवजी 
जो प्रवेश दृदय में वा करते हैं, प्रदुट हो जाएँगे। प्रत्येक ददय में तो उतरीं 
बाल है दी। यह यो समझ छीमिए कि यदि शीशे पर धूछ बड्डी दे वो उ्में 


हम अपना मुँदे रपट नहीं देख सकते) अशत तथा पाप ही हमोरे छृदयरूपी 
५. > बी भाँति जमा हे गए हैं। रपायपरता ही झील सपर्य के 


चघथाध उपासना षष 


सम्दस्ध में पहले सोचना सबसे बड़ा पाप ६ै। जो मनुष्य यह सोचता रहता 
हक मेंदीपहल साई, मुझे ही सबसे अधिक घन मिल जाय, में ही 
सर्वत्व का अधिकारी बन जाऊँ, मेरी ही सबसे पहले मुक्ति ऐवो जाय तथा में 
ही औरें से पहडे सीधा घ्वगे को चला जऊँ वह निश्चय स्वार्थी है। 
निःस्वार्य व्यक्ति तो यद्द कष्ठता हैं, "मुझे अपनी 
दिन्‍्ता महीं ईं, मुसे स्वर जाने की भी कोई आकांशा 
नहीं 8, यदि मेरे नरक में जाने से भी किसी को छाम 
हो सकता ६ तो मी में उसके लिए तयार हूँ ।? यह निःखवार्थता ही घम की 
परीक्षा है। जिसमें जितनी ही अधिक निःस्वार्थदा है पड उतना ही आधष्पा- 
त्मिक हैं तथी उतना दी श्री शिवजी के समीप ऐै। चाहे वह पष्डित हो 
या मूख, श्री शिवजी का सामीष्य दूसरों की अपेक्षा उसे ही प्राप्त है, उसे 
चाहे इसका शान हो अथवा न हो। परन्तु इसके विपरीत यदि कोई मनुष्य 
स्वार्थी है तो चाहे उसने सेसार फे रुव मन्दिरों के ही दर्शन क्यों न किए हों, 
सरे तीर्य क्यों न मशाएं ह्वो और अपने शरीर में रंग भभूत रमाकर अपनी 
शकल चीता जेसी क्यों म बना ली हो, भी शिवमी से बढ़ बहुत दूर है। 


निः +स्वारथता ह्दी, 
यथाये उपासभादँ। 


५. रामनद-अभिनन्दन 


रामनद में स्थामी विवेकानन्दजी को वहाँ के “राजा ने फेर 
सम्मान-पन्न भैट दिया ;-- 5 ईप्रतिाण 
परमपृज्य, श्री परमइंस, यतिराज, दिग्विजय-कोलाइल सवेमत पा 
परम योगेश्वर, श्रीमत्‌ मगवान भ्रीरामकृष्ण परमहंस कर कमलरजात) जाकिर 
सेवित रवामी वियेकानन्दजी, 
मद्गानुभाव, 


इम इस प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थान सेतुवेघ रामेश्वरम, के नी 
रामनाथ पुरम्‌ अयवा रामनद भी कहते हैं -... निवासी आज बड़ी सहाय 
आपका अपनी इस मातृभूमि में हार्दिक स्वागत करते हैं। हम इसे भी 
सौमाग्य समझते हैँ कि भारतबर्य में आपके पघारने पर हमे ही इस वात की 
पहल्य अवसर प्राप्त हुआ कि हम आपके श्रीचरणों में अपनी हार्दिक भदाओ 
भेंट कर सके और वह भी उस पुष्य समुद्र-तद पर जिसे मगवान श्रीशमचर: 
ने अपने चरण-कमलों की पद रेणु से पविश्र किया था। 
हम रादेव इस बात पर बडा गये तथा हपे हुआ, जय इमें यह शत 
हुआ कि पाश्ात्य देशीय शुरंघर विद्वानों को भी आपने इमोरे मढ़ान्‌ तथा में 
दि धर्म के असली गुणों तथा उसकी विशेषताओं को भलीमोँति रामशाई 
उन्‍हें कायठ कर दिया दे तथा आपको अपने उस काय में सकदता णो ग्रे 
हुए बह अठाम्म थी। आएने अपनी अरे बाकदवा और साथ ही यदी से 
तषा शा बागी दा यूगे और अमेरिद्ा के विदतू समाज को यद रपट कर 
दिया हि कि परे में पक आइए वश के गोरे युग मोगूइ हें और ताप 
हते छमरा शातियों बाप घर्मो का लीयुर्यों दो प्रकृति तथा उनही 
(वाधाओं के मद पन झने को भी दमा ३। 


रामनद-झमिनस्दन प्‌ 


निठान्त निःस्वाय भावना से प्रेरित हो, सवेरे ठद्देशों को सम्मुस रख 
तथा प्रशेसनीय आत्मत्याग के साथ आप सात समुद्दों को पार करके यरोप 
तथा अमेग्कि में सत्य एवं शास्ति का रुन्देश सुताने तथा यहौँ की उबर 
भूमि में उस ईंड़े को गाइने गए जो आध्यात्मिक छेत में मारतीय सफलता 
का थोतक ६। स्वामीजी, आपने अपने उपदेश तथा जीवन दोनों के द्वारा 
यह सिद्ध कर दिसाया कि विश्ववन्थुत्य किस प्रकार सम्भव है तथा उसकी वया 
आवश्यकता £। इस सबके अति पाश्ात्य देशों में आपने जो प्रयन किए 
हैं उनके द्वारा डितेन हरी उदासीन मारतीय छी-पुस्षों को इस बात का भान 
हे गया हैं कि इनका प्राचीन धर्म कितना महान तथा झेठ हैं और साथ ही 
उनके दृदय में अपने उस अठुल्नीय धर्म के अध्ययन करने तथा उसके पालन 
करने का भी एक आन्तरिक आग्रह उतन्न हो पया है। 
इम यह खूब अनुभव कर रहे हैं कि शब्दों द्वार इम अपनी उस 
कृतशता को प्रकट नहीं कर सकते हैं जो हमे आपके प्रति है। आपने प्राच्य 
तथा पाश्चात्य के आध्यात्मिक पुनश््यान के लिए जो निःस्वार्थ यरन किए, हैं 
उनके लिए भी अयपडो धन्यवाद देना इमारीदाक्ति के बाइर है| यहाँ पर 
इम यह कद्द देगा परम आवश्यक समझते हैं. कि इमोरे राजा साइन के प्रति , 
आपकी राँदव बड़ी कृपा रही है। इमोरे राजा शाइब आपके एक अनुगव 
जिप्य हैं और जो सम्मान आपने उन्हें सबसे पहले उनके ही राज्य में पधार- 
कर दिया है उससे उन्हें अवशनीय आनन्द एवं गौरव छा बोध हो रदा है। 
अन्त में हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं. कि वह आपओ चिरजीवी 
करे, आपको पूर्ण स्वस्थ रखे तथा आपको वह शक्ति दे जिससे कि आप 
अपने उठ म्ान्‌ कार्य को संदेव आगे बट़ाते रहें जिसे आपने स्वयं ही इतनी 
सोग्यतापूपक आरम्म दिया है। 
रामनद, महाराज, 
२५ जनवरी १८९७ हम हैं आपके परम विनप्न, आशकारी मक्त तथा सेवक | 


५८ भासत में विधेफानन्द 


स्वामीजी का उत्तर न 
सुदीर्ष रजनी अब समाप्त होती हुई जान पढ़ती है। माई 
प्रायः अन्त ही शात द्वोता दै। मद्दानिद्रा में निद्रित शव मानो जा 
भारत फिर से है। इतिहाउ की बात तो दुए है हक ५ 
जाग रहा दे। के घनास्थकार को भेद करने में हि कु 
असम हैं, वहीं से मानो एक अत अर 
पड़ रही है। ज्ञान, मक्ति और कम के अनन्त हिमालयस्वरूप हमारे मे 
भूमि भारत की इरएक चोटी पर प्रतिष्वनित होकर यह वाणी गढ़ ? 
अम्नान्त भाषा में किसी अपर राज्य का समाचार छा रही है। जितना के 
बीतता है, उतनी ही वह और भी स्पष्ट तथा गम्भीर ड्वोती जाती है। मरे 
दिमालय के प्राणप्रद वायु-स्परी से मृतंदेद के शिथिल-प्राय अस्थिरमॉत कक 
प्राण-संचार हो रहा है --- निद्रित'शव जागत हो रहा है। उनकी जह 
धीरे धीरे कम हो रही है। जो अस्धे हैं, वे देख नहीं सकते और जे पी 
हैं वे समझ नहीं सकते कि हमारी मातृमूमि अपनी गम्भीर निद्वा से आई जय 
रही है। अब कोई इसकी उन्नति को शोक नहीं सकता। अब यह हि षे 
. भी नहीं सकती। कोई याह्य शक्ति इस समय इसे दबा नहीं सकती। हंसी 
कतगे की दीर्थ निद्रा आ्व द्वू रही ह3] 
महाराज एवं रामनद-निवासी सजनो! आपने दयापूर्वक ददय से मो 
जो अभिननदन प्रदान किया दैं। उसके लिए आप मेरा आन्तरिक धत्यवार्द 
स्वीकार कीजिये। आप लोग जो मुसे द्ृदय से प्यार करते हैं, उसे मैं अपने 
अन्त में मलीमेंति तमझता हूँ; पर्योकि जुबानी बातों के बनित्वत दु 
सै प्रेम ज्यादा असर करता है। आत्मा एकान्त में दूसरी आत्मा के शाप 
अख्लान्त मापा में बात करती ह-- श्वीटिए में आप छोगों के भाव को 
झत्तलक में अलुमव करवा हैं। गम्नर के महाराज! इमोर घर्म औः 
माद्‌टूति के दिए वात देशों में 0 दोत व्यक्ति के द्वारा यदे कोई कार्य 


] ५ 
५ 


शमनद-शमिनचदन हि) 
था है; अपने पर में ही आहत और गुतमाय मे यश अदा्य गनरदृह के 
जे स्पदेशयामियों वे दुदय शादृद बस्ने के टिए यदि घुठ प्रगन हुआ है; 
हममस्पी अन्‍्धेपन ने बार्य प्यमे मग्ने के यनिस्दत दृस्टी राई के गन्दे 
पट बा पमी मे पीवर यदि अपने घर के पास निम्गर बनेयारे लप्मे के 
ल उप दो| पीने दे, लिए ये बुलये जा रे हैं, इमरे ग्परदेशर ठियें को 
पमप्गयण बनने के, लिए-- यह समझने के लिए कि मारयाये का प्राय 
परम ही ६, उसके जगने पर गश्मीतिक ट््ति, समाशसंस्द्रार था युबेर का 
शव भी घुछ महीं बर सहता--यदि पूछ उयोग हुआ है; भागवएे 
अथवा अन्य देशों मे भेरे द्वारा जो युद्ध भी काय हुआ हैं, तो उसक लिए 
प्रशंगा के पात्र आप ही हैं, बर्योछि आपने ही पहले मेरे एदय में ये भाव 
भेर और आप ही मु काये करने के लिए यार यार उत्तेजित! करत रहे हैं। 
आपने ऐ। मानो अन्तरष्टि के यल से मवि्यप्‌ ज'गपर निम्तर मेरी रद्द/)यता 
की है, कभी भी मुझे उन्मादित करेगे से आप विमुस नहीं हुए, श्ाािए 
आप जो मेरी सफलता पर पहले आनन्द प्रकाश करते हे एये भारत हौटरुर 
मैं जो पहले आपके राज्य में उतरा, यह बहुत ही ठीक हुआ। उपस्थित 
समझने! आपके मद्दाराज ने पहले ही कष्ा ६ कि हमें बड़े बड़े कार्य करने 
दंगे, अद्भुत शक्ति का विक्रास दिखाना शोगा, दूसरों को अनेक बातें 
छिखानी द्वोंगी। इमारी मातृभूमि दर्शन, धरम, नीति-विज्ञ:न, मधुरता, कोमल्ता 
झपवा मानव-जाति के प्रति अकपर प्रेमम्पी सदगुणों की प्रसविनी है। ये 
सब चीजे अमी भी भारत में विद्यमान हैं। मुझे प्रष्वी के सम्बन्ध में जो 
कर जानकारी है, उसके बल से में दृदतापूवक कष्ट सकता 
धम ही भारत का हैँ कि इन चीजों में एथ्वी के अन्य प्रदेशों की अपेक्षा 
मध्दुण्ड है, राज़- भारत अठ है। इस साधारण यात को ही लीशिए। 
नीति या अन्प सिम कम 
चुछछ नदीं। गत चार-पाँच वर्षों में खँणर में अनेक बड़े बड़े 
राजनीतिक परिवर्तन हुए हैं। पाश्रात्य देशों में सभी 
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तो (| 
जगह यह्टे ये सम्मदाय रंगढित हुए और अन्य परेों में व 
रिपा्ों को एकग्रारगी दया देंने की चेश में वे बहुत कुछ सके 


पं हवा 
है| हमोरे देशवासियों से पृछिपे, गया उन छोगों ने इन बातों के * 
में कुछ सुना है! उठ्होंने कुछ भी नहीं मुना है। डिग्व भेज गए ५ 
धर्मेसभा हुई थी, भारतवर्ष से उस मह्ासमा में एक संन्‍्यासी भर 


उसका आदर के साथ स्वागत हुआ, उसी समय से वह पाबाल 
काये कर रहा है, यहाँ के अति दरिद्र मिशुक भी यह बात जानते 028 
कटे हैं. कि इसोरे देश का जनस्मुदाय बड़ी स्थूल-बुद्धि का कै है ५ । 
उसार का किसी प्रक्नार का समाचार नहीं रखते और न रखना चा। 

पहले मृसेतावश मेरी भी ऐसी ही घारणा थी, किन्दु अब समझता $ 
गैने अनर्भिशता के कारण ऐसा सोचा या। अब मेरी धारणा है किक 
निक्र गवेषणाओं एवं एक क्षण में सोरे भूमण्डल की परिक्रमा कर डाले 
की टेखनी से लिखित पुस्तकों के पाठ की अपेक्षा स्वयं अनुभव करने चेक 
अधिक शाम प्राप्त होता है। अमिशता के द्वारा मुझे यह शिक्षा मिली £ 
हमर देश का जन समुदाय निर्योध नहीं है, वे संसार का समाचार जानेने 
लिए, फम व्याकुल भी नहीं हैं; प्रच्वी के अन्य स्थानों के निवासी समाचार 
उंग्रद के लिए. जिस प्रकार उत्मुक रहते हैं, ये लोग भी वैसे ही उत्सुक से 
2 | तथापि प्रत्येक जाति के जीवन का कोई म कोई उद्देश्य है। प्र 
जाति प्राकृतिक नियमागुसार कितनी द्वी विशेषतायें लेकर जन्म ग्रहण करती है। 
सब जातियों मिलकर एक सुमधुर ऐक्य-तान-रागीव की यह्टि करती हैं।-“ 
किम्तु प्रक जाति मानों उसमें एक एक इयर प्यक्‌ स्वर अल्यपती है। वही 
उठडी जीवन धकि है। बढ़ी उसके जातीय जीवन का भेददण्ड या सुर 
ममििं है। इमारी इस पवित्र मातृप्रुम का मेरदण्ड, मूल मिलि या जीवनः 


कत् एक मात्र धर्म ही ६ै। इूसेरे लोग राजनीति द्वार अप्रघ घनराशि 
केनद्र एक मी औ के 2०-पक बी मन 5३. _ ५ जो 
; को, 
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बाद्य स्‍्वाधीनता-प्राप्ति के अपृ्व सुख को भले ही महत्व दें, किस्तु ढिखू न 
तो इनके महत्व को समझते हैं और न समझना चाहते दी हैं। हिन्दुओं के 
साथ घर्म, ईश्वर, आत्मा, अनन्त और मुक्ति के सम्बन्ध में बातें कीजिये, में 
आप ढोगों को विश्वास दिल्यता हूँ, अन्यान्य देशों के दाशानिन्न कहे जाने 
बाले व्यर्सियों की अपेक्षा यहाँ का एक साधारण कृषक भी इन विषयों में 
अधिक ज्ञान रखता है। सझनो, मेने आप छोगों से कहा है के हमारे पास 
अभी भी संसार को ठिखाने के लिए कुछ ६। इसीलिए सेकट्टों वो के 
अत्याचार और इजारों वो के वदेशिक घाउन और उत्पातों में भी यह जाति 
जीवित है। इस जाति के इस समय भी जीवित रहने का कारण यह है ।डे 
इसने धरम और इंश्वस्वपी अमृल्य रल का परित्याग नहीं किया है। 
इमारी इस मातृभूमि में इस समय भी घमम और अध्यात्मविय्रा का जो 
स्रोत बहता है, उसकी बाढ़ समस्त जगत्‌ को हुवाकर, राजनीतिक उद्यामि- 
झापा एवं प्रतिदेन नवीन भार्यों से समाज संगटित करने को चेश्टा भे प्रायः 
अपेगत तथा द्वीन दशापत्न पाग्यात्य और दूसरी जातियों भे नवजीयन का 
संचार करेगी! नाना प्रकार के मतमवान्ततें के विभिन्न सुर्गे से मारतगगन 
गूँज रहा है। यह बात सच द |ढे इन सगे में दुद्ध ठाल में और बुछ 
उदागे दैवाले हैं, डिन्दु समी भें एक सुर अपने अवि होश 
नाद से दूधर की प्वनि को दयाकर उन्हें कं-दु्ध्रो 
सह पहुँचने ही नहीं देता। त्यागरूपी मैरद राग के आगे अन्य सब राग- 
रागिनियों छड़ा से मानों अरना मुँह ठि्रा छेती हैं। “विपप्रन्‌ विएवार्‌ लू? 
+--भाखीय समी शास्यों में श्सट्ी दो ६। यदों सभी शास्ों का मुझ 
मन हैं। दुनियां दो दिन का तमाशा है। जीरन ते भर मो छत्िद है। 
इसके पथःतू मुए मे उस अनन्द अपार का राग्य है; झाझो, उसी जगा 
घढ़े झःझो। यह यग्य महावीर मनीपिशें डी टरदइ-स्योति से डइमासित है। 
दे एस तथाकायेत अन्त झुपत्‌ दो भी एक गरदिदा मात सम्दाते है। वे 
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कु अंक ओ डे साय मे को रे 
ईमशः उस राज्य को भी छोड़कर और दूर-- अवि दर ये ४8 
हैं। काल, अनन्त-काछ भी उनके ठिए कोई चीज नहीं के वे ] 
पार चले जाते हैं। उनके डिए देश की भी कोई सत्ता नहीं कै... ५ 
भी पार जाना चाइते हैं। यही घममे का ग्रृदतम रहस्य है। गे 
तिनम' वि कार और चढहे सितो गह 
इस प्रकार अतिकमण करने की चेश जिस प्रकार और चरे जि 
सदकर क्यों न हो, ढिसी प्रकार प्रकृति के मुँह का पुँघट इयकर की 
एक बार उस देशकरालातीत सत्ता के दर्शन का यल ही हमारी जाति का है 
विक गुण 6ै। यदि आप छोग हमारी जाति को उत्साहित करना चाऐं ९ 
ते उसे उस अनन्त राज्य का कोई समाचार दीजिये-- व वे पी 
जायैंगे। आप उन्हें राजनीतिक, स्माज-संस्कार, धनसंचय के उपाय) बाप 
नीति आदि समझने की चेष्ठा न करें, ये उन्हें एक काम से सती मी 
सारी बातें दूसरे कान से उसी समय बाहर निकल जायैंगी। इसलिए श्र 
लोगों को जगत्‌ को यह घार्मिक शिक्षा देनी ही होगी। अब प्रश्न वह हरि 
इमें भी संसार से कुछ सीखना है या नहीं! शायद दूसरी जातियों में छ 
बदिविशान सीखना पड़े --- किस प्रकार दल संगठन और उसका परिवार 
करना होगा, विभिन्न शक्तियों को नियमानुसार काम में लगाकर कि मरी 
थोड़े यलल से अधिक लाम करना द्ोगा, इत्यादि बातें अवक्य ही हमें ईे 
से सीखनी होंगी। त्याग हम सब लोगों का रूकष्य होने पर भी जब तक ईमो' 
देश के सभी लोग सम्पूर्ण रूप से त्याय करने में समर्थ न होंगे, वध ते 
पाश्चात्यों से इमें थे सब बातें कुछ कुछ सीखनी दी होंगी। किन्तु स्मरण रखना 
चाहिये कि हमाग उद्देश्य त्याय ही है। यदि कोई भोग और सुस को ही 
परम पुष्पार्थ मानकर मास्तवर्ष े उनझा प्रचार करना चाहे, यदि कोई जई 
जयत्‌ की दी भारतवातियों का इंधर कइने की घृष्ठठा करे, तो बह मिष्या” 
बादी है। इस पवित्र भारतयृमि में उसके लिए कोई स्थान महीं है, मारत- 
वासी उसडी मारते भी नहीं स॒र्मेग। पामरतत्य रुम्यता में चाहे कितनी ही चमक 
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पमत बच्चें ने है, यह थाई किलेगे ही अदा ब्यायर करने में शमध ग्यों 
ने है) में दस समा बे शीच राह्ठा ऐोकर उसे साफ साफ कह देंगे हूँ हि 
यई सद बय प्रात और मिप्पा | एक्मत्र इधर ही हय है, एकमात्र 
आयमा ही सदय ६ और एकमात्र धम ही सर ६। ६-६ ही रच शम्झे। 

एसमरे हो माई उप्पराम रुप के अधितारी अभी नहीं हुए हैं, उने 
हिए. लदबाद शायद कायाणारी हो सका ६, अप ही उगे कार्योंग्पोगी 
शइनाइर उनके लिए झेला ही होगा। समी देशों भौर 
समाओं में एक भ्रम फैश दुआ दै। रिशप हुएय 
बी बात ते। यह हू दि मारते मे यह भ्रात्ति पहहे 
कमी नहीं थी, थोड़े दिन हुए उसने यहां भी प्रवेश किया ६। यई भ्रम यह 
६ हि अधिकारी का विचार मे कर सभी वो) एक प्रकार की व्यवस्था देगा। 
सच बात तो यह दे छि समी के लिए एक मार्ग नहीं हो सकता। आपने 
जिस साधन-पणाली का अवलग्भन दिया दे यह हमोरे भी लिए उपयोगी नहीं 
हो छकदी। आप छभी छोग जानते हैं कि सम्यास-भाभ्म ही ट्वयून्जीयन का 
परम रूशय है। सभी हिन्दू दास समी को रंन्यासी ऐने का आंदेश देते है। 
जे चौथी अवस्था में संस्यास घारण नहीं करता, यह दिख नहीं हे और ने 
डसे अएने को हिन्दू कहने का कोई अधिकार ही है; यह शास्त्रों की अब- 
ेल्ना करता है। झुंसार के सभी सुर्वो का आनन्द छेकर प्रत्यक्र टिल्‍्यू को 
चौयेपन में उनका त्याग करना ही छोगा। योग के द्वारा अन्तस्तर में जिस 
समय यह घारणा जम जायेगी कि संसार असार है, उती समय उसका त्याग 
करता होगा--यही हिन्दुओं का आदर्श है, इसे इम जानते हैं। जब आप 
मडीभौति परीक्षा करके जानेंगे कि जड़ जगत्‌ सारविद्दीन केषल राख है, तो 
फिर आप उसे दाग देने की ही चे्टा करेंगे | मन इन्द्रियों की ओर चक्रवत्‌ 
अप्रसर हो रहा है, उसे फिर पीछे छोटाना होगा। प्रश्त्तिमा्ग का त्याग कर 
उठे फिर निशत्ति मार्ग का आभ्रय मदण करना होगा, यही दिन्दुओं का आदर्श 


लद्वाद थी 
प्रयोाजनीयता) 
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हैं। किन्द कुछ भोग किये बिना इस आदुे तक मह॒ष्प नहीं है हे 
बच्चों को ल्याग की शिक्षा नहीं दी जा सकती। वह पैदा होते ही मर 
देखने लगता है । उसका जीवन इच्द्ियसुखों के भोग मेँ के उतकां ४ 
कुछ इच्धिय-सु्लों की समष्टि मात्र है। समी समाओं के बठाआ 
लोग भी ऐसे दी हैं। संसार की असास्ता समझने के लिए. उ* के 
करना पेड़ेगा। तभी दे वैराग्य धारण करने में समर्थ होंगे हे दा 
इन छोगों के लिए ययेट्ट व्यवस्था है| दुःख का विषय हैं कि पते 
समाज के प्रत्येक मनुष्य की संन्यासी के नियमों में आयद् करे की हरी 
गई--यह एक भारी भरूछ हुई। मारत में जो ढुःझख और द्खिता 
पड़ती है, उनमें से बहुतों का कारण यही भूछ दै। गरीब झोगों के बैन 
इतने कड़े घार्मिक सत्थन में बौंधने की कोई आवश्याता नहीं है। है, 
माना प्रकार के आध्यात्मिक और मैतिक नियमों में जाड़ना तो २ 
इानिकारक ईै। उनके कार्मो में ह्तशेप न कर आप अछा रहिने। ये 20 
रुंसार का थोड्टा आनन्द लेने दीजिए। आप देखेंगे कि ये क्रमशः उरी £ 
जाते हैं और मना डिसी विद्येप प्रपन के उनके दवदय में आप ही 
त्याग का उद्देष् शेगा। 

छजनो, पाथत्य जातियों से हम घोड़ा यदुव यह सीस शो ॥। 
मोंग में दिय मरझ्ार सकडझणा मिछ सह़ती है। किन्तु यह शिक्षा हरा ढ़ 
उमप हमें हुए छबधःग गुना होंगा। मुझे बड़े दु/य से कइना वहा रॉ 
शाप! दर कै पे पे ते एक का भी जीप भा 

ऋ६ नही ६। इस शमप्र इमारी छह भोर पर्यी 

दिख शहा व और दुतरी भर सात सीन बदन लग्पत है। इन दोनों | 


बे बोर गृशीं एअ भो पहनद बने ३ (4 दो, तो मे प्रापन है| 
है हे देर पटिंगा, 4 7 हि, भर है. 2 
__-० बे है पदा३ ६5 है 8 ३.१ ९९३५, शुटडारबर देते ६ 





शमनद-अभिनखन दर्द 


भी, टिदशों वे हृदय में गा विधाग है +- उसी विधास के इच पर बाई 
अर यों पर राह ऐो सफए है। किलु विटायाी गए में गये रपधा भेड 


दाशविटेन शइ गोग अपपिश शररधाशरय अगामार्य विभिन्न मो से मेर 
सोते ६। बे उन्हें टह्मम नहीं कर शक । अरने यों पर रपहे होने की तो बते 
॥ ने बदिए। उनका मिर हमेशा ऋबर खाया बरता है। ये छीग जो बुद्ध 
खि हैं, सपा आप उसत्ा कारण जानना चादो हे! अग्रेरें से थोड़ी 
एबशी पा दाना ही उनके सब काये का महज ६। ये संग तो तमाज- 
फेबार कर्ने के लिए अपग्रगर हीने हैं, हमारी कितनी ही सामाजि$ प्रषाओं के 
विस्द नीय आक्रमण करते हैं, इसपर कारण केयल यह हे कि एमोरे ये एस 
आचार खददों बरी प्रषा के विसद हैं। इगारी दियनी ही प्रपाएँ इसीलिए 
दोषी हैं कि शाप छोग उर्दें दोपपर्त बहुते हैं! मुझे ऐसे उ्िद्यार पसन्द 
नहीं ६। अगनी शक्ति से चाहे जीओ या मरो। यदि जगत में कोई पाप ६, 
ते। घह ६ दुर्बलता। दुर्बलता ही मृखु हे, दुगछता ही पाप है, इसलिए राय 
प्रकार से टु्ल्ता का त्याग करो। प्राचीन पषायरम्यी सभी छोग मनुष्य थ- 
उन एमी छोगें में एक इृदता थी; किन्तु पाधात्य सभ्यवा के दीवाने लोग 
अभी भी कोई निर्दि व्यक्तिव धारण नहीं कर सके हैं --- दम उन्हें पुरुष 
कई, छ्री कहें, या कोई पशुविशेष समझे ! परन्तु इन छोगों में भी छुछ आदर्श 
पुरुष हैं। आपके महाराज इस कपन के उदाइरण हैं। समग्र भारतवर्ष में 
आप जैसा निशवान हि नहीं दिखाई पड़ सकता। आप आब्य और 
पाश्चात्य समी विषयों में अच्छी जानरारी रुएते ईै। इनही जोड़ का कोई दूसरा 
शामा मारतवर्ष में नहीं मिल सकता। प्राच्य और पश्चात्य तभी विषयों को छान- 
कर जे| उपदिय ६, उसे दी आप अइण करते हैं। मनुस्मृति में भी लिसा है -.. 
अद्दघान: धर्मा विदामाददीतावरादवि॥ 
अन्यादपि परे धम: खीसल दुष्झुलादपि ॥ 
अर्थात्‌ नीच ब्यक्ति से भी भरद्वापूर्वक उत्तम विद्या प्रदण करनी चादिए 


घ६ भारत में विवेकानन्द 


अन्यन से भी मुक्तिन्‍्माम सीखना चादिए, नीच छुछ की भी उदार 
से विवाह करना चाहिए। पान पोप 

महर्पि मनु ने जो कुछ कहा है, यह ठीक है । पढे अल 
खड़े हो जाइये, फिर सब्र जातियों से, जो कुछ अपना बनाकर हे 
छीजिए। जो कुछ आपके काम का है, उसे प्रत्येक राष्ट्र से लौजिंए 
स्मएण रखियेगा कि हिन्दू होने के नाते आपको दूसरी सारी बातों हे दे 
“बैडिये अपने जातीय जीवन के मुल्मन्त्र धर्म के ना 
डाम?। होगा | प्रत्येक व्यक्ति ने किसी न कियी के 
के विशेष उद्देश्य से जन्म लिया दे [ उरी 
की वर्तमान गति अनेक पृ जन्मों के फलस्वरूप उसे प्राप्त हुई है। हे एन 
निवासी सजनो, आप छोगों में से भी प्रत्येक व्यक्ति एक विशेष हततापते 
उद्देश्य से पेदा हुआ है। महामदिमामय हिन्दू जाति के अनन्त मुंत री 
की कर्म-समष्टि आपके इस जीवनमत की निर्देशक है! सावधान, हु 
लाखों पुरखा आपके प्रत्येक कार्य को बड़े प्यान से देख रहे हैं। वह जप 
बया है, जिसके लिए प्रत्येक हिन्दू बालक ने जन्म लिया है! महर्ति मत 
श्राक्षणों के जन्मेदिश्य के विपय में जो कुछ घोषित किया है, उसे वया मं 
नहीं पढ़ा दे ? 

“आक्षणों जायमानो हि. एविव्योमधिजायते | इंश्वर: सर्वेभृतानों पी 
कोपस्प गुसये ॥? * घर्मकोपस्प गुसये ? -... धमेरूपी खजाने की रा के रिं' 
प्रा्षणों का जन्म होता है। दमें कइना यह है के इस पतविन्न मातृमि 
जिस हिसी रही या पुदप का जन्म होता डै, उसके जन्म लेने का कारण मरी 
८ परमेकेकत्प गुर” ६। दुसरे सभी विययों को इमोे जीवन के इस सेठ 

उद्देश के आर्धन बजा गा 4 छंगीत मे एक बफन मुर होता है, दूसरे 4 
सुर उठी के भाप ते ३। उब्ी $ अनुगत होने से रंगीत में ठीक हव 


आती है। इह रपान पर भी बडी झरना गा देखी थी जाति हो हक़ती कै 


रामनद-अभिननून च्छ 


जिसिका सृठमन्त्र राजनीति की प्रधानता हो, घम और दूसरे सभी विपय उस 
जाति के मृल्मन्त्र राजनीति के नीचे मले ह्वी दब जायें, किन्तु इस दिन्दु-जाति 
का प्रधान जीवनेदेश्य घम और वराग्य ६। दिन्दुओं का एकमात्र सूल्मत्र यह 
६ कि जगत्‌ झणस्थायी, भ्रममात्र और मिख्या ६; धर्म के अतिरिक्त शन, 
जिज्ञान, मोग, ऐशये, माम, यश, घन, दोनत जो कुछ भी हो, सभी को घर 
के नीचे दबाना ऐगा। आपके मदाराज के खत्त्रि में यहो विशेषता ६, उन्होंने 

नी. पाश्चत्य विधा, घन, मान, पद-मर्यादा रुमी को धर्म के आधीन-- 
भर का सहायक बनाया ६। यही घम, यही आध्यात्मिकता, यही पवित्रता 
प्रयेक दिखू सन्‍्तान के जन्मणत रेस्कार का स्परूप ६। इसलिए, पूर्वोक्त दो 
प्रशार के आदमियों में एक ते। ऐसे हैं, जिनमें टिसू जाति के जीवन की मृल- 
शतल्धि- अध्याम्थिता -- भौडद ६। इनके पु ओर बुल नहीं है; यह ६ 
प्रायीन पधी ए्मदाय भर्योत्‌ पात शिक्षा मे अशिक्षित धम्मदाय । दूसरे 

पाश्यत््य शम्पता के कितेने एी नभछी हीरा जवादिर छेइर बड़े हैं, पर उनके 
भीतर जीवमप्द शक्ति संचार करनेवाी बंद आध्यतिश्ता नहीं ६। यदि 
दोनों सम्पदायों की तुस्ना बी जाय, ते मुस्त विश्वास दे कि उपरिष्तर सभी 
उजन एवम) शोर प्रधमेक्त संम्पदाय के पश्पाती शोंगे, ब्रोंकि रस प्रःचीन 
सम्पदाप वी उप्यी वो युद्ध आशा ६€। ज.तीय मल्मन्त्र उसके हृदय में 
डाग १ ६, पदी उसका आधार ६॥ अछु, उसके बचने को आशा ६, 
कि शेरे्क सण्यदाय को एयु अवष्यम्मादी ४। डिस प्रकार यदि व्सी 
आदमी के ममैरपान भे बोई भाषत न छगे, अधथंत्‌ यदि उसका ममस्थन 
शुरछल रह, तो दूर अष्ठों भे वितनी हो चोद एसने पर भी उसे रूपातिइ ने 
बरेंगे; २४६, दुसरे अ्टों को विदा डीवन घएरणा के डिए आाइश्पश नी 
२। रहो घरार एमरे झूति के समादान में एवं भे सपने से उसके दिगाश 
को बोई ऋाधध गए हे सत्र; दिख मतीयति स्मरद एप, बदि भाप 
पके होएृरर एझात डे दो जशदाइ रुइवइ सम्पटा के एड. हडिज्या, हे 
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रे 
आपका तीन ही पीढ़ियों में विनाश निश्चित है। परम छोड़ी के कि हि 
का मेद्दण्ड ही दूट जायगा--जित मति के ऊपर यह आती. 
सौध खड़ा है, वही न हो जायगा, फिर तो सर्वनाश रखा ही ६! 
अतएब है माइयो, इमारी जातीय उन्नति का यही मार्ग! 20) 
लेगों ने अपने युरखों से उत्तराधिकार-स्वरूप जो अशृल्य धर्म घन ही 
उत्े प्राणपण से मुरक्षित रखना द्वी अपना प्रथम और प्रपान इतंश #.। 
आपने वया ऐसे देश का नाम सुना है, जिपके बड़े बड़े एज 
प्राचीन राजाओं अथवा पुरातन दुर्गवासी छुटेरों के बैशधर ने बताकर दर | 
बासी अर्धनश्न तपास्थियों की सन्तान कहने में ही अधिक गोख के 
यदि आने न मुना हो तो सुनिवे--.. हमारी मातृमूमि ही वह देश |! ही 
देशों में बड़े बड़े धर्माचामें अपने को कैसी राजा का वंशधधर कहने 8 
चेष्टा करते हैं, और भारतवर्ष में बंड़े बंढ़े राजा अपने को किसी परत श्र 
की सम्तान प्रमाणित करने की चेष्ट करते 5 । इसीसे में कह्ठता हूँ कि आफ 
चर में विश्वास कीजिये या न कीजिये, यादे आप जातीय जीवन को 
रखना चाहते हैं, तो आपको पर्रिक्षा के छिए सचे्ट दोना होगा। पर 
भावी मास्ता.. के को मजइती से पकड़कर दूसरे हाथी 
नय जातियों से जो कुछ सीखना हो रील हीजि। 
किन्तु स्मएण रखियेगा कि उनको हिन्दू जीवन के सूछ आदश की अतुगर 
दी रखता शेगा। तमी अप्रर्व मद्विमा ले मग्डित भावी मारत का।निर्माण ऐप 
मेए दद विधास दें के शीम ही बद घूम दिन आ रहा है, और मस्त 
किसी कॉल में भी जिस कअेठता का अधिकारी नहीं भा, शीघ्र दी उछ नेट 
का अधिकारी दोगा। 7628 ही ओर अेठ ऋषियों का आविग 
रोगा. और आपके पुष्णा अर येशपरों की इस झ मनपूरत 
रा जता ही नहीं) मैं विभित रूप से कदतः हूँ, थे स्वत थम हे 
आफ... जशतखी टिष्पक सपने को ५ 
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शौरवान्वित समझेगे। है भाश्यो, हम समी छोगों को इस समय कठिन परिभ्रम 
हरना ोगा। अब सोने का समय नहीं ह। इमारे कार्यों पर मारत का भविष्य 
नि ६। यह दे/लिये, भारतगाठा धीरे घीरे औखे प्योल रही हैं। वे कुछ देर 
शोर थीं। उठिये, उन्हें जगाइये और पृव्रोपेश्षा मद्दा मौरवमण्डित करके मक्ति- 
भाव से उन्हें अपने अनन्त शिट्टासन पर घतिछेव कीजिये। और जो धेों के 
लिए शिव, वेणवों के लिए विष्णु, कार्मों के लिए कमे, बोदों के लिए, बुद, 
जनों के लिए, जिन, इंसाइयों और यहूदियों के लिए जिद्दोया, मुमलमानें के 
डिए, छा, वेदान्तियों के लिए प्रक्ञ ६-- जो सब घमों, सब सम्पदार्यों का 
प्रमु है, पद्दी शर्वेव्यापी --- जिसकी सम्पूर्ण मद्विमा को मारत शी जनता था ++ 
( सपा इंशवर शान १यछ भारत मे ही हुआ था, और ढिसी जाति को प्रकृत 
इंअर-तव प्राम नहीं हुआ था। शायद आप छोगों को मेरी श्स घात पर 
आर्य होगा ऐगा, किन्तु दिसी दूसरे शास्म से प्रवृत इंश्वर तलव हूँद निका 

लिए, झग में भी देपू। अन्पान्य जातियों के; एक एक जातीय इधर या 
देवा थे, ज्गे यदुदियों बे: इंधर और अग्यवालें के इधर, और यट ईंशर 
दूरी जातेएें के इंशर के. साथ शगष्टा-लहाई किया बरता था किन्तु 
एंधर बी परम दय'ठगा और उसे अयना दि माता, मित्र, भाणों का प्रथ 
आमा वा अन्तरामा शव्यदि समशना भारत बे ही ९, था )-- बी 
दृपामय प्रभु एम शोर्गों को आशीर्वाद दे, एम'री सुट्यायतरा बसे, हमे शाफे ६ 
जिसे एम भरने उदेश्प के) ब!येस्प में एरिण३ बर सह। 


४७१ शह नावइपु सु नो भुनत सह दंय करबाप । 
विश्त्विनादपीपमातु मा दिदिपाब 


इम शो ने श्लि पड़ा, दे एम छोर वो रणा बरे, उले ट्वाय इम 
है) मे शत भर्ार बा इ.५६ उप्च ऐो हि एम इसे छो स्रापदः कर लें । 
इस -- भादाई शौर शि३--भर्ी भी झासत में दिशप नबों। इह 
इाडि: शाजि ए 7। एफ गा 





६. परमकुड़ी-अभिनन्दन 
है डी द्रका 


रमन से प्रस्थान करने के बाद खामीजी ने पड: कर 
विश्राम किया ) यहाँ उनके स्वागत सत्कार का चहुँत बड़ी की 
गया था तथा निम्नलिखित स्वागत पत्र उनकी सेवा में भेंट किया मी 
परम पृज्य स्वासी विवेकानन्दजी, न | 
आज इम परमऊुड्डी-निवासियों के लिए यह पस्म सौमास्य कह 
कि आप इमोर बीच पणोरे हैं। पाश्रात्य देशों में दगमंग चार रे ् 
आध्यात्मिकता का सफल रूप से भ्चार एवं प्रसार करने के पर्दे पे ) 
पधारकर जो ढरपा की हैं उसके छिए हम बड़े झृतश हैं तथा आप हे 
स्थागत करेत हैं। आज एंमे अपने देशवन्धुओं के साथ इस बात मे प् 
गये है कि आपने डिस उदारता से प्रेस्ति हो शिकागों की परटिभा मे 
एहिया तथा यहाँ पर एकम्रित अन्य धार्मिक नेताओं के एम 
प्राचीम देश फे पवित्र तथा टिये हुए घमेतिदार्तों को प्रकाशित हि 
आपने अपनी शपिशासी एवं ओजल्लिनी मापा द्वारा बैदिक भरत 
पाधात्यों के सम्तुण शभाइर उनेके मुसंप्दत मस्तिष्कों से थे पूल 
थाएँं, नए कर दी जो हमर प्राचीन हि घमे के गोरे में थी गया ये. 
मरी ति समझा दिया हि एमरग यह हिल चर्म केयछ शाबभौम दी शी 
यरने इसने प्रहेष फाल कै दिमिन बुदि-शियुक्त स्यक्तियों को अत 
मी दश्पयकक सह 
आए इसेर बीच है शा हाःष भाए बुए आप पाभाय दि 
हिह भी पा उरी दें शोर उस बा दीप पक्द होता है हि. भार 
किन दिश्यई पा ह 8 कक ही नी शमी तथा अदगः ६ एव 
+ हुए 2। भारी प्रतिमा द्रव्य मो पर्चा 


कं 


परमफकुड़ी-अमिनतन्द्न ७ 


एवं खित्ताइपे प्रमाव पहता दै उससे तो इमे अग्ने उन्हीं प्राचीन फरियो 
का स्मरण हो आता है जिनहो तरसया, साधना तथा आस्मानुमृति ने उन्हें 
मानव जाति का सच्चा पथ प्रदशक तथा आचार्य बना दिया था। 
अन्त में परम विता परमेधवर से हम यही प्राथना करते हैं कि वह 
आपको चिरायु के निपठे हि आप समल मानत्र जाति को आध्यात्मिक 
शिक्षा देते हुए उसका का्याण कर खह।| 
श्ट्म है 
परम प्रूग्प स्‍्वामीजी, आपके विनन्न एवं 
घरणेसरी मक्त तथा सबक । 
खर्माजी का उत्तर 
इसके उर्तर में खामीशी ने कष्ट! :--- 
जिम फ्रै६ भाव तथा हा्रिकता से आप छोगों ने मेरा स्गागत डिपा 
है उप टिए उचित माषा में धन्‍्ययाई देना भेरे छिए बढ़ा कठिनन्सा धवीत 
ऐे रहा ६। पस्तु यहाँ पर में इतना बह देना चाएगा 9 कि मेरे देश के 
छोग पद मेरा हक शबाग) करें अथरा उिमदगर, मेग प्रेम अपने दश के 
प्रीति और विशिप्र अपने दशवानियों के: प्री रुदद उतना ही रगा। संग- 
बने भवृण) ने भी गीश में बहा है हि मु'प को कम कम किए, दषा 
प्रेम पेम के दिए करना चादिए। शो बुध काय मेने पास देशों | 
फिश ई व बोर दरु३ नरीं ६ और मैं यर बह सहरतः हूँ & यों पर 
(मिपने हो उर्रीयर हैं उनमे के ऐसा दब भी नहीं ऐोणा छे। उछसे हो) 
गुना अरिष बारे न घर रुकप। ओर में उस शुम दिन ढो उजुधठा से 
प्ररत्तः बर रहा हूँ रु हि. मपामनीर घयरीणतर रस दबाव के जिए उपर 
हे 0 वे हि शे मरप्ररे से रूपर दे इसेरे देशों दो डाई हचः द्त व 
कोगों थो शाप्पतमिपपा, सांग एड देएग्र आदि विपऐे बे हनएन दब 
भारतन्‍्रई रो 2०३ पर, शग हुए कट्ररभों में श्मेइ ने मशु5र मे दर 


७२ भारत में वियेकानर्द 


हे 72 
हुई है तपा जो भाग्तवर्ष --- केवल माख्वार -7 की दी एसेविर्फ 


कही जा सकती दे । द्का है 

मानव जाति के इतिहास से ईम इस बात का पी वे है] 

मतुप्य जाति के जीवन काछ में कुछ ऐसे अवछर आते हैं बब पेंवा हे 
होता है कि मानो माय जाति संसार हें मे श 


आध्यात्मिकता... ६, उसको सारी योगनाएँ म्फहन्ती परतीव हा 
कर ३ ले *६, प्राचीन आचार तथा हि हक नम 
आविभीष एवं. दिखती $, उनकी आशाओं पर पानी |] 
पिरोभाव। माहूम होता है तथा उन्हे चारों ओर हब बट 


कद 5 सामरिक 
व्यस्त-सा ही प्रतीत होता दै। संसार में गे, क $ 


नो बुनियाद डालने के लिए दो प्रकार से यल किए गए। एके हल 
सदर और दूसण सामाजिक प्रयोजन के सदारे। जो यल धर्म के के 
प्रमाण हुआ उसका शूल आधार हुई आध्यात्मिकता और जो तार 
आवश्यकताओं के सहारे खड़ा हुआ उसका आधार हुआ जड़वाद | शक 
पित्ति है अतीर्दियवाद, दूसेरे की प्रत्यक्षयाद। पहला इस कई कं 
की सीमा के याइर दृष्पात करता के इतना ही नहीं बल्कि यई दूपेर के 
सद्षित कुछ समर्क न रख केबल आध्यात्मिक भाव छेकर ही जीवन झीः 
करने में साएसी होता दै। इसके विपरीत बूसर। सांसारिक ब्ओं के ही 
ही अपने को उन्तुए मानता है और इस बात की आश्ञा करा है हि 
छठे जीवन का घड़े आघार मिछ सुकेगा ] 

विश्य का पक यद्टा मनोरंजक सिद्धान्त यह प्रतीत होता है हि! 
हंग-गवि से, आध्यातिकता लपा मोतिकता का छत्पान-पतन चटता र् 
है। पक ही देश में निभिन समयों पर मिन्न मिन्न सकी दिखाई देती 
शक समय ऐसा छेता है जब नि भोतिक्याद अपया जडयाद अपना रा 
कम जमाप्य रवी ६ ना गीवन को प्रत्येक चीज़, खितते आ्िक अ्ध 

/ कल 


है| 


परमकुड़ी-अभिन-द्न ७३ 


सम्भव हो अथवा ऐसी शिक्षा जिसके द्वारा हम अधिकाधिक घन-धान्य प्राप्त 
हो सके, बड़ी वित्ताकर्फ तथा आदरणीय प्रतीत होती है। परत फिर कुछ 
समय बाद उसका भदटत्व कम हो जाता है तथा वह मए होने लगती है। जब 
अम्युदय आता ह तो उसके साथ मानव जाति के अन्‍्तर्निष्ठित पारस्परिक देप 
तथा ईंप्यों भी प्रबल आकार घारण कर लेते हं। फुछ यह द्ोता है कि प्रति- 
इन्द्विता तथा घोर निर्देयवा मानो उस समय का युगधर्म बन बैठता हैं। एक 
साधारण अँगेरेजी कहावत है, 'एपछ७ ०७७ 407 काफ्ाशश। हणते ६86 0९शा 
६४४७ ४॥९ धाप्रवे०००६" अयात्‌ प्रत्येक्ष मनुय अपना अपना ह्वी सोचता है 
और जो बेचारा पीछे रद जाता है उसे धतान पकड़ ले जता ६-- बस यही 
कद्दावत चरितार्थ हो जाती ६। ऐसी दशा कुछ समय तक रहने के पश्चात्‌ 
आँख खुलती ६ और छोग सोचते हैं कि उनकी योजना तो नितान्त असफल 
ही रही। यदि धरम ने उनकी रक्षा न की, जड़वाद के गम्भीर आवर्त में 
मजमान जगतू को सद्दाग मे दिया तो रुखार का ध्वंस तो अवश्यग्भावी ही 
हैं। अग्न संगार को एक नई आशा की किरण मिलती हैं, एक नई इमारत 
खडी करने के लिए. एक नई नींव मिलती ६,और बस आध्यात्मिकता की एक 
जबरदस्त लहर आती है जिठके सद दश में हो जाते हैं। 
परतु आश्चर्य यट दे कि काल-धर्म के अनुसार कुछ समय में वह भी 
भीरे धीरे दब जाती है। प्रकृति का अव्यप नियम यह है कि धर्म के अभ्यु- 
स्पान के साथ ही साथ कुछ ऐसे व्यक्तियों का उदय छोता ऐ+ जो इस बात 
का दावा फरते हैं कि संसार की बुछ विशेष शक्तियों के अधिकारों ये ही हैं। 
इसका अव्यवद्ित फल होता ६--ऐिर से जट़वाद की ओर गति। और 
जट्वाद की ओर गति एक बार आरम्म होने से फिर विभिन्न प्रकार के शत , 
शत विषयों पर एकाणिकार का दावा आरम्म शेता है! तरमशः ऐसा समय 
* यद विषय विस्तारि भाव से धीरामहप्ण अभ्रम, नागपुर द्वारा प्रदा- 
पित स्वानी विवेद्नन्द हत दर्तमान भारत ? पुस्तक में मादोदित हुआ दे । 


ढ़ 





७७ आरत में वियेफासग्द 


आता है जप हि समप्र जाति की फेपल आश्शर्मिक कलाई ऐ कि 
उठक़ी गो प्रकार फी होडिफ क्षमता ये अधिकार मी दुट हि 
ब्यक्तियों के एकाज्किर में आ जांते हैं। यम फिर से घोड़े से हे ह 
पर्देन पकड़कर सन पर अपना शागन जमा हेने फी चैट के का 
जनता इतनी आगमानो में ते फायू में अनियाली नहीं; बढ भी छः 
और उस समय एक यार विर यह मौतिकवाद का साय हेही पते 
यदि तु अपनी मादृभूमि भारतवर्ष की देखो तो यश मी बीबी न 
जु विचार करे कि आज तुम सब्र लोग बह एकमरित हो है 
ऐसे व्यक्ति का स्वागत कर रहे हो जो यूरोप में वेदात्त के प्रचापर ५४ ए 
इसका क्या कारण दे? कारण यह्टी है कि यूरोप के मोतिकवा: ने के 
प्रकार का क्षेत्र तैयार कर दिया था कि वहीँ यह कार्य सम्मेव स्का 
जा सकता है कि भौतिकवाद से भी भारतवा, को एक मकार में हो डा 
है] इसेन मतयय मात्र को इस बात का अधिकारी बना दिया हि 
अतापूक अपने जीवन-पथ पर अग्रसर हो सके, इसी ने से बर्णों का 
घिकार दूर कर दिया ठथा इसी के द्वारा यह मम्मव हो सकी कि लग 
धार्मिक तल्वों पर आपस से परामशे तथा विचार-विनिमव भी करे हो 
निमिच कुछ लोगों ने केवल अपने को ही अधिकारी समझ रखा था। मी दर 
तो यद्‌ दे कि वे स्वये उनका मदत्व तथा उपयोग तक भूल बैठे ये। 0 
स्थिति कुछ ऐसी हो गई थी कि इन अम्ुल्य धार्मिक तलबों मैं से आओ ५ 
छुम हो गए थे। वे या तो चुरा छिए. गए थे अथवा खो गए ये और गी 
ओो बच रहे थे वे ऐसे छ्ोगों के दवाथ में चके गए थे जो, जैसी करवी कै 
“न खा थे, न खजने देंते थ!। > 
दूसते ओर राजनीतिक अधिकार का द्वाल यह है फ्रि. गिस बाद ड़ 
ग्रह कीन के लिए. एम आज सास्तप्ष में इतना यल कर रहे हैं वा दे 
यूंगेप में सदियों से रही है तथा आजमाई भी जा चुड्री है; पल्छ किए 


जन डे > 


कद बे 
० 
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बह नियान्‍्त संगेबर्नक नहीं पाई गई, उसमे भी फमी हे। राज़दीति में सम्ब- 
रिपत यूगेप की संस्याएँ, प्रयादियों तथा और भी 
अनेकामेक बाते समय समय पर डिलजुछ व्यर्थ सिद्द 
ऐोनी रही हैं भर आज यूगेप की यई दशा है कि 
यह देपन है, यद नहीं जानता कि अब बया कई, क्रिस प्रणाली की शग्ण हे 
बह प्रेप्वन, संघाति के आयायार अमहय हो उठे हैं। देश फा घन तपा 
शक्ति उन थोट़े से होगों ने अपने हाथ में रप छोड़ी ६ जो स्वयं तो बुछ 
फाम करते नहीं; हों, सिर्फ छ्पो. मनुष्यों दाग फाम चलाने को क्षमता जरूर 
रखते हैं। इस क्षमता द्वार ये चादे तो सोर संसार में सुन रघर कर दें। घर्म 
तथा अन्य सभी चीड़ों को भी उन्होंने अपनी मुट्ठी में कर णया है, थे ही 
श.सक ६ और सर्वश्रेट मम्देी ज़ते हैं। अःज़ पाथ्रात्य संसार ते बस ऐसे ही 
इनेगिन ( शायट,कों ? के द्वाथ में है, और यह जो तुम यहों का सविधानयद्ध 
चझामन ( ए०६६ए४०१७॥ 6०४९४॥४९४६ )+ स्वतत्रता, झज्ादी, पार्टमैन्ट 
आदि की बातचीत मुना करे हो बह सब मज़ाक दे। पाश्यात्य देश तो 
असल में इन धायत्पकों के बोस तथा आत्याचार से जर्जर हो गहा है और 
इधर धाच्य देश इन पुगेदितों के अत्याचार्रों से कातर ऋन्‍्दन कर रहा । होना 
ते। यह चादिए कि ये दोनों आपस में एक दूसरे को अपने फब्जे मे 


पाध्याग्य समाज 
का थे 
फा असम्पृूणता | 








मे रले। 

यह कभी मत सोचे कि इनमें से केवल एक से ही छंसार का छाम 
शोगा। उस निःषफ्ष प्रमु ने विश्व में सबको ही समान बनाया है। अति 
अधम अमुरअइ्ति मतु्य में भी आपको बुछ ऐसे गुण मि्े जो एक बड़े 
गद्षत्मा में भी नहीं पाये जते, एक छोटे से छोटे कीड़े थे भी बढ खूबियों 
ऐेंगी जे। बड़े से बड़े आदमी में गायब हैं। उदाइरणार्थ एक मामी झुछी 
को ही से लीनिए। आप सोचते होंगे हि उसे जीवन का कोई विशेष सुपर 
नहीं है, आपके सद्श उसमे घुद्धि भी नहीं है, वह वेदान्त आदि विषयों को 
भी नहीं समझ सकृता आदि आदि--पर्तु आप उसके झरीर की ओर 


६... उ + 5  म तट 
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वो देखिए। उसका शरीर कष्ट आदि सहने के डिए पेश मी है 
जैसा आपका। यदि उसे कभी चोट गण जाती दे अथवा उत्की की ह्ः 
कट जाता है तो आपकी अपेक्षा उठे जल्दी आराम हो जाता है 3०. 
जहदी भर आती है। उसका जीवन उसकी इद्धियों में है और वा के 
मस्त बहता है। अतः उसके जीवन में एक ओर मिस प्रकार 4; 
अमाव है, उसी प्रकार दूसरी ओर मुख की अधिकता भी है। मे व 
प्यान रहना चाहिए कि सामजझत्य उसके भी जीवन में है। अव्त का 
यिके) मानसिक या आध्यात्मिक, भगवान ने निष्पक्ष द्वोकर सभी के के 
समान सुख दिया है। इसलिए हमें यह नहीं उमझ टेना चाहिए हि 
रुंखार के उद्धारक्तों हैं। यह ठीक है कि हम संठार को बहुतसी ब् 
सकते हैं, पल्तु साथ दी इमें यह भी जानना चाहिए कि हम संसार डे 
सी बातें सीख भी सकते हैं। इम सेसार फो जिस विपय की सिर्श करे 
सम हैं उसके लिए संसार अपेक्षा कर रहा है। यदि आध्यालिकर्त 
घुमियाद नहीं होगी तो आगामी पचास वर्षों में पाश्ात्य सम्यता वक्ष रे 
दो # हो जाएगी। मानव जाति के ऊपर तलवार से गा 
पाश्चात्य देशों में. करने की चेश करना नितान्त व्यर्थ है। हम दें 
चर्मप्रचार की कि ये केन्द्र, जहँ ध्पाशव है! 
अस्यायशपकता। , जहेँ। से इस प्रकार के “पराशव 
द्वारा शासन? की चेष्ा उत्पन्न होती है, सबसे ष्छे 
खय ही ब्गमगाते दें, उनका पतन होता है और अन्त में थे नशे 
जाते हैं। शम ऐस्नोगे कि अगंड पचास यय में दी यह यूरोप, जो आज हमत 
भौतिक शक्ति का सील्ाक्षेत्र बन बेठा दै, यदि अपने को रैमाल नहीं टेता है 
अपना आधार बदल नहीं देता है तथा आध्यात्मिकता है हो जीवन आपार 
नहीं बना टेता हैं वो बरबाद हो जाएगा, घूम में मिल जाएगा; और पा 
जगत दो कोई घकि दवा रहती है तो बह है केवल उपनिवर्ों का पर्म। 
आज भी एम यह महीमेशी जानो दें $ एगे मंत्र महत्व, विमिप् 
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गशनिक इश्कियों तपा झाम्नों के होते हुए भी यदि कोई सिद्धास्त हम सर्मों 
बा शाधागा आधारमत ई तो यह है जीयामा को रुवेशक्मिना में विधास, 
भीर मी यह भरद्धा ई कि इसी के द/ःश समस्त ससार का भाव सोत परिवर्तित 
[। खत ६॥ टौिन्द, जन तथा शोड़, यहाँ तक कि भारत के सभी सम्दायों 
कू! इस दात में अटल विश्वास ६ कि अस्मा ही समम्य श्तियों का आधार- 
लख्प ६ै। और तुम यह महीमति झानते हो कि मरत में ऐसी कोई भी 

घमप्रणाली नहीं दे जो इस बात की दिक्षा देती हो 





हिन्दू 245 हि हमे शक्ति, पत्ित्रता अथया प्रूणंता कहीं याइर से 
साधारण भि हे ५ 5 

"प्‌ होगी, बस्नू इमें सुवेत्र यद्री शिक्षा मिलती 
“आत्मविश्यास। 3 8 मर उप दे 


कि ये हो इमोरे जन्मतिद अधिकार हैं, इमोरे लिए 
उनहौी प्राप्ति खामाविक ६। अपवित्रवा तो केबल एक मराह्य आवरण सददश 
है जिसके नीचे एमारा वास्तविक स्वरूप टैंक गया है, परन्तु जो रुझा “तुम? 
है बढ पहले से ही पूर्ण है, शक्तिशाली ६। आत्मसंयम करने के लिए पुरे 
बाह्य सहायता को बिलकुल आवश्य्ता नहीं है, जाने या अनजाने तुम 
अनादि काल से ही पूर्ण संपमी हो। श्मीलिए दासत्र निर्देश फरत हैं कि 
अविया दी सब प्रकार के अनिर्शें का मूल है। आखिर इंश्वर तथा मनुष्य में, 
साधु तथा असाघु में प्रभेद किस कारण होता है! केवछ अह्ान से। बढ़े 
से वहे मनुष्य तथा तुझयोरे पैर के नीचे रेंगनेवाले कीड़े में प्रभेद किस कारण 
हेता है! प्रमद होता ६ केवछ अजञान से; वर्योकि उस छोटे से रंगते हुए 
हीड़े में भी वही अनन्त शक्ति वर्तमान है, वही शान हैं, वी घ़ता है 
यहाँ तक हि साक्षात्‌ अनन्त मगवान विद्यमान ६ं। अन्तर यही है कि उसमें 
यह सब अव्यक्त रूप में है; ज़खूरत दे इसी को व्यक्त करते की। मारतवर्ष 
डी यही एक मद्दा छत्य संसार को ठिखाना है, वर्योकि इसका ज्ञान अन्यत्र 
कहीं नहीं है। यही आष्पात्मिकता है, यही आत्म विज्ञान है। वह बया 
चीज़ है जिसके सारे मनु्य खड़ा हो जाता दे और काम करता है! -- वह है 





आल 
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मीगे। गीई ही पुल देखा दुख की 


मे कक स्ण गा ६८६ 
मियदो में यदि कोर एक देश इख है 
श अगान राशि के ऊपर पवित शेता कै. ५ न 
7... मिलती 


जीयाग्मा दो 
अनन्त शनिमत्ता 
या पल कुल उद्टा देता है) वो वह दे (अभी 
करने में समर्थ द। गगार को यदि किसी एक परे को खिल 
चाहिए वो यह है “निर्मित? । वह ई्‌ हि 
इत ऐट्रिक जगत्‌ में, अथवा आध्यात्मिक डगत्‌ में मय ही की जक 
का कारण दै। भय से ही दुःस होता क। यद्दी झत्यु का कारण £ | 
इसी के कारण सारी धुराई तथा पाव छोता है। और मगर होता को 
बह, अपने स्वय ही के बोर में अशान के कारण, आस्मछबरूप के 
कारण। इसमें से प्रयक इस यात का अधिकारी दे कि बह समा के खा 
का भी उत्तराधिकारी बन सके, क्योंकि हम उस ईश्वर के ही तो हम 
बल्कि इतना दी नहीं, अद्वेत मतामुढार दम स्वर्य डी ईश्वर के 
यद्यपि आम दम अरे को केवल एक छोडा सा आदमी उमा 
अतली स्वरूप भूल बैठे हैं। उस स्वरूप से हम अष्ट हो गए दं और हे मु 
लिए आज इमें यह मेद प्रतीत होता है कि मैं अमुक्क आदमी ते 
अपवा चढ़ सुझते भेठ है; आदि आदि। यह एकता की शिक्षा ही 
देह चीज़ डे जो आज भासतवर् को दूं को देती है और यह 
कि एक बार जब यह विद्धान्त स्पष्ट रूप से समझ छिया जाता दें वी 
खरा दृश्कोग ही बदुछ जाता है, क्योकि आद तो पढ़े की औधांक 
संसार को ए* दूध दृष्टि से देखने लगते हो। फ़िर यह संसार बह रेत 
नहीं रद जाता जईों एक व्यक्ति इसलिए जन्म लेता है कि बढ दूसरों े हद्वा 
रहे, जो बलवान दो बढ़ दूसें पर विजय प्राप्त कर छे तथा जो कमझेर के मे 
पिस जाए। मदिक फिर तो यह पक फरीड़ास्पठ बन जाता है जो * छर्य भा 
बान एक बालक के सटूश खेलते हैं ओर इम छोग उनके साथ फिल्यदी वप 


5 
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छंगी हैं, उनके काये के सहायक हैं। और यह सारा दृश्य केवल एक खेल है, 
बसे यह चाहे जितना कठिन, घोर, बीमत्स तथा खतरनाक ही क्यों न प्रतीत 
ऐो। असल में इसके रुचे स्वरुप को हम मूल जाते हैं और जब मनुष्य आत्मा 
को पहचान छेता दे तो वह चांहे जसा दुबेल, पतित अथवा धोर पातकी ही 
बयों न हो, उसके भी दृदय में एक आशा की किरण नित्रल आती दै। 
शाज्रों का कपन केवल यही ह कि बस, हिम्मत न हारो, वर्योकि तुम तो सदेव 
बही हो; तुम कुछ भी करो अपने असली स्वरूप को तुम नहीं बदल सकते। 
और फिर यद्द सम्भव भी कैसे हो सहृता हू कि प्रकृति स्वय ही प्रकृति को नए 
कर डाले ) तुम्दारी प्रकृति तो निताग्त शुद् ६। यह चाह लाखों बंप तक बयों 
ने ढिपी दी रे, पसतु अन्त में इसकी विज्ञए होगी तथा यह अपनी महिमा 
में प्रकट शे जाएगी। अतएव हम यह कहेंगे कि अत प्रत्येक व्यक्ति के हृदय 
में आशा का रुचार करता ६, न कि निराशा का। येदान्त कभी मय से घर्मो- 
प्रण करने वो नहीं कहता । येदान्त की शिक्षा कभी शातान के बारे में नहीं शेती 
जो यदि मुग्दारा पदछवस्थन ऐ जाए तो तुषदाय अनिष्ट झिये बिना कभी ने चूके | 
बैदान्त में गतान का उफ्ेख ही नहीं है, वेदान्त दी शिक्षा यही 

कि अपने भाग्य के निमोता हमीं हैं। सुसयारा यह शरीर तुझोरे ही कर्मों के 
अतुसार पना है; और किसी ने तुग्धेरे लिए यह गठित नहीं दिया है। यदि 
सर्व-पापी परमेश्वर शुग्दोर अरन के कारण तुमसे लिंग रहा है तो उसका 
कर्गपांद। दोप रे ही ऊर ६ | यह कमी ने 28 
शस पोर तमोमय सखार में टुम बिना अपनी इच्छा 

के ही झा पर गए ऐे परन्‌ तुझे यह समतत स्पा चाधद्यि कि टोइ देसे ही 
जैसे भाव गुम घोष दष्टा बरके अपने इस शरीर दो दना रहे हो, पहले भी 
हुरी में इसका नि्ाण दिया था। शुम रब हो सते हो, बी३ और तो 
शुझोर लिए नहीं खाता! रिर के हुय ला लेते हो उसे हुयी अपने रिए. 
एच हो, 3१६ शोर दो नही एचाहा १ पर उसी हे हुम अपना रत, मांस 





हू 


<० भारत में विवेकानस्द्‌ 


बी 
तथा दरीर बनाते हो, दूसरा कोई कुछ नहीं करता | व5 की हे 


आए हो। देखो, पतेली का एक चावल टोल हेने डपेटी मे 


मर दरुड्लिका 
का पता लग जाता $। अतएवं यदि आज यह बाते स् | लू 
अपना झरीर गढुते हो तो बद बात भविष्य तथा भव केलिएमी 


समस्त अच्छाई या बुराई की जिमेंदारी तुस्दारे ही ऊपर ई) लि 
आश्ाजनक बात है। जिसे हमने किया है; उसका इम दी गे हर 


भगवत्कपा। 


न्‍ न दर 
संसार-प्रवाइ के उस पार विराजमान हैं। वे स्वर ब्यनएहित कै ई 


यद्यवि इमोरे शास्रों में इस कठोर कमेवाद की शिश है तप 
घर्म भगवत्कपा को अस्वीकार नं 
शांत्न कइते हैं कि भगवान घुमाग्मल्पी 


आप 
डे, » दमारा बेड पार लगाने को वे सदैव तैयार है झनकी द्यां पा१६ 
3 


जो मह॒प्य सचमुच दवदय से झुद्व होता है उस वर उनकी इुया होती ३] 


० । 
सह कट्टा जा सकता है कि तम्हारी आष्यात्िक शर्कि 


समाज को एक नया रूप देंने में आधार-स्वरूप होगी। समरभीत के 
मैं अधिक नहीं कई सकता, नहीं तो मैं यह बतला देता कि आये पा 
के लिए, अद्वैतवाद के कुल छिद्धान्तों का सीखना कैसा परम आव्शी 
बर्योकि आज इस भौतिकवाद के जमाने में सगुण ईश्वर या दैववाद 


जीत स्तेगों को बहुत नहीं अचती। परूखु फिर भी यदि किसी माय का 


तितान्त अमा्मित, अनुन्नत है और बह मन्दिरों तथा प्रतिमाओं 


रॉ का 


है वो भदेतबराद में उठे वह भी, मितना चाढ़े, मिस सकता दे। शी 


यदि उसे सगुग ईश्वर पर मक्ति है तो अद्वैतबाद में उसे स्थ॒ुग आओ 
तिमित भी ऐसे ऐसे सुन्दर माव तथा तब मिडेंगे जे उठे संसार मे 
कहीं नहीं मिछ सफ़ते। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति युकिवादी शोक! मे 


दरडुद्धि को सस्दश करना चाहता दे तो उसे प्रवीव होगा कि मियुग 
मी 


बड़े से ये युक्यिक्त विचार उत्ते यहीं प्राप्त शे सहते दें! 


॥॒ 
+ 


७. मानमदुरा-अभिनन्दन 


मानमदुरा में शिवंंणा तथा मानमदुरा के जमीदारों एय नागरिकों 
सा निम्नलिखित सम्मान-पत्र स्वामीजी को भेट किया ग्रयाः-- 


स्वामी विवेशानन्दजी, 
मद्दानुभाव, 


आज हम शिवगंगा तया मानमदुरा के जमींदार तथा नागरिक आपका 
पर्दिक स्वागत करते हैं। हमे रस यात का कमी स्वप्न में भी विचार न था 
कि आप जो इमोरे दृदय में रूदव से रहे है, एक दिन यहों पघारकर हमें 
साक्षात्‌ दर्शन देंगे । पहले जब हमे इस बात का तार मिला कि आप यहाँ 
आने में असम हैं तो हमें जितनी निशशा हुई उसका हम वर्णन नहीं कर 
सकते, परन्‍तु उसके पश्चात्‌ आद्या को एक सुनदरी किरण पा जाने से इमें 
बड़ी सान्‍्वना हुईं। जब इमें यह पहले पहल ज्ञात हुआ कि आपने यहाँ 
पधारकर हम समों को दशशन देना स्वीकार कर लिया द तो इमे यही अतुभव « 
हुआ कि मानो हमने अपना उद्यतम ध्येय प्रात कर लिया। हमें तो ऐसा 
जान पड़ा मानो पढ़ाड़ ने मुहम्मद के पास जाना स्वीकार कर लिया और फल- 
सरूप हमारे हुए का पारावार नहीं रहा। पर्तु किए जब हमें पता चला कि 
८ पहाड़ ? सयं चलकर नहीं आएगा तथा हम छोग भी इस योग्य नहीं हैं दि 
स्वयं चलइर ५ पद्माइ ! तक जा सह, तो उस समय तो यह केवल आपकी ही 
उदारता थी जिसत इमारा असमझस दूर हो सझा। 
समुद्री मार्ग दी इतनी कादनाइयों तथा अ्डचने होते हुए भी जिम 
उदार एवं नि.र्वाये भाव से आप प्रान्य का मइन्‌ संदेश पायात्य देशों को 


हे पए, मिस अधिहदारपण देश से आपने वहाँ भरने उद्देश्य को आर्यरूप में 
है 


<र भारत में विधेकानन्द 


परिणय किया लगा औैगी अदिवोग सकता आपडो असे की! 
प्रणनों में हुई देगी, इस जागो हैं, शाज् यइ कमी एसी छ हीं ? 
और हमे विश्वास है दि आपके इन सब्र कार्यों के आपकी की अर! 
गई ै। ऐसे रामय मे जब हि पाथाद्य देशीय मौविकवद किक 4० 
शायद वि रोटी यैदा कमा दी दि, मसरतीय घायिक भावों में एक हि हे 
घुन सा लगा रद्या द तथा जद हगोरे ग्रह यावय इतने कम एमकें जे हे 
हैं के छोग उसकी गिनती करने होगे हैं, तो ऐसे उम्र में आप हो एे 
मद गुद का अवतीणे होगा इमारी घार्मक प्रगति मे एक बहुत बढ़ी को 
और इम कद्द सकते हैं कि यहाँ से एक नया युग ही आरम्म होता हा 
एम विश्वास दे क्वि धीरे चीरे समय के आने पर आप उस मल 
गदने में पूर्ण रूप से सफल होंगे जे आज एमारे मारतीय-दरन'ूरी ्फा 
पर जम गया दे, ओर उसी सोने को आप अपनी मानसिक टर्कक्ाल में दा 
उधभें से एक ऐसा सिझ्का तैयार कर देंगे जो समस्त संसार भें मास होण। 

रा जि उदार भाव से आपने मारतीय दर्शन का झंडा दिकागोरतीरि 
पद में एकत्र विभिन्न धमोचलमिययों के बीच विजय प्रात करे हुए रक्षा लिए 
5 उ्े हमे इस चात की ग्रवछ आशा 'हो रही दे कि शी ही आप अर 
समय के राजनीतिक सचावाढों के ही सदूब इतने बडे साम्राम् पर गे 
कोंगे जिसमें हमे कभी नहीं इबता दै-- अन्तर इतना ही द्वोगा कि जीती 
कोगों का शम्य भौदिक प्ओं पर है तथा आपका मन का होगा। 

और जिछ प्रकार इस राज्य करनेवाले रा ने इतने अधिक समय व 

ता इतनी सुंदरता से राज्य करके राजनीतिक इतिहास के सरे पर्वेंतिहास को 
मलिन फर दिया दे उसी प्रकार एम सर्वशक्तिमान ईश्वर से विनप्न क्या 
करते हैं कि जित कार्य का चीडा आपने झेवल दूस्यों के कल्याण के टिंए 
उठापा दे उते पे फरने के लिए यद आपको दो्धजोी करे ठपा आप्या- 
लिकता के इविश्वस में आप अपने सभी परवंओों # अग्रयन्‍्व हों । 


मानमदुरा-अभिननदन ३ 


प््मरृस्य रवामीजी, 
ह्म्हे 
आपसे परम पिनम्न तषा मक्त 
मैबकगण। 
*.. स्पामीजी का उत्तर 

आउश्येगें ने हादिक तथा दबापू् अभिन-दन द्वार मुझ जिस पूरशता से 
बाँध डिया ६, उठे पट करने के लिए. मेरे निरूट घब्दों का रबधा, अभाव 
। हुएत की मात ६ फि प्रवदठ इस्ठा के रईने हुए भी मेरी शारीरि दशा 
इस समय ऐसी नहीं कि एक दो बक्तुता दे सऊँ। एग छोगों के संस्कृतश 
पर्दित मे फृपापूवक मेरे छिए बट़े मुन्दर सुन्दर विशेषणों को योजना की ६ 
तथा भे३ एक रपट शरीर भी तो है, यथवि यद्द सम्भव है कि शरीरपारण 
विडम्घना हो। और स्थूल शरीर तो जट निषर्मो ही के इशोरे पर चलता 
६ अगर ऐसा ही दे तो थकान और मुम्ती भी कोई ऐसी चीज़ ६ मिसका 
अगर स्पूल शरीर पर पढ़े बिना नहीं रहवा। पश्चिम में मुझसे जे थोडानसा 
काम हुआ द उसझे लिए देश में हर जग जो अप्रव आनंद और दद्दानुभूति 
दिग्या३ देती है वह सचमुच देग्वने लायक द। में इंते श्स टंग से देखता 
हूँ; इसका आगेप मैं उन मद्दात्‌ आत्माओं पर करना चाइता हैँ, जो भविष्य 
में आनेवाले ई। अगर मेरा डिया यद्द थोट्टा सा काम सारी जाति से इतनी 
प्रशंसा पा सकता है तो मेरे बाद होनेव्राले --- संसार में उयछपुयल मचा 
देनेवाले --- धमबीर इस जाति से कितनी प्रशंसा न भाम करेंगे १ भारत . धमे 
की भूमि दे; हिल छोग घमे ---केवछ घमम समझते हैं| सदियों से उन्हें इसो 
हे रो रास्ते की शिक्षा भिल्ती आई है जिसका फैट यह 
धम दी दिदुओं के हुआ कि जीवन के साथ इसीका घनिए सम्बन्ध हो 

ज्ञानोय ज्ञॉयन की जमंते हो व 5५; 
नोंच है। गया, और तुम लोग जाम॑ते हो कि बात ऐसी ही ६। 
ु इसकी कोई जरूरत नहीं कि सभी दूकानदार हो जायें 


<छ सारत में विवेकानन्द 


या सभी अध्यापक कइलायें या सभी वीर बन जायें, किया हे ्िि ह 
मे हो संवार ढी मित्र मित्र जातियों सामपत्य की स्थापना कणों 
पडता है, कि इस जातीय एकता का आध्यात्मिक सर मी! धरे के हक 
लोग विधाता द्वारा ही नियुक्त किये गये हैं। और यह देखकर मर अं 
आनन्द मिलता है कि हम छोमों ने अग्र तक प्रसरागत आने व 
अधिकारों को हाथ से नहीं जाने दिया जो हमें अपन गौखगुर पे 
मिंके हैं ---. जिनका गे किसी भी जाति को हो सकता है। एप 

में आशय का रुंचार हो जाता है--.. नहीं, -- जाति की भविष्य के ५ 
मुशे दृढ़ विधास हो जाता ह। मेरी ओर व्यक्तिगत ध्यान के आंकर्वि छत 
कारण नहीं किन्तु जातीय हृदय को वहीं सम और अमी तक मकर है 
हुआ देखकर मुझ आनन्द हो रा 8। मारत अब भी जीवित है| * 
कहता है कि बह मर शया ! पश्चिमयाले हमें कर्मपठ देखना चाहते हैं। 7! 
यदि ये हमारी छुद्दलता खड़ाई के भेदान में देखना चाह, तो उक्की छा 
होना पड़ेगा; क्योंकि वह क्षेत्र इमरे लिए. नहीं, जैसे कि अगर हम 
दिपादी जाति को परमे्नेत्र मे कर्मकुशल देखता चाद तो हाथ हगे। हे * 


आधे और देखें, इम दोनों बरादर कमकुशल हैं; दे देखे, यह जाति के 
रहो दे और इसमें पहले जेसा ही जीवन अब मी वर्दमाम है | 

हम छोग पढुछे से घट यंग हैं, इस विचार को जितना ही हशओं 
उतना दी अच्छा है। परत अब मैं कुछ कड़े शब्द भी कइना चादत 
मुझे आशा ऐ। उनका गदण झुर भावों से न किया जायगा। अमी अभी हैं 


त की यर्तेमान हक 30000 शक रस क 
डुदशा के ह्प्य दम ब्ीफाहं नही नाव उलट गई दो वह ६ 
ही उत्तरदायी देँ।  इम ४े ले) अधिकांश दोप इमारा ही रे 

जब । है इस बेदाख्तिक है तो दश सभी विएयों 
वितय मीठी ड्ढ्ि ले ना उतरे अध्यप्म सम्बन्ध पर नमर रखते हुए, कर 


मानमदुरा-अमिनदन <५ 


पाहिए | जय डि हम वैदानिक हैं, तो यह बात एम नि.सन्देह समझते हैं 
कि अगर पहले हमी अस्ने को हानि ने पुँचाएँ, तो संसार में ऐसी कोई 
शक्ति भ्दी जो एमाश नुकसान कर सके। भारत की एकर्षचर्माश जनता मुसल> 
भान हो गई, लेते कि इससे पहले उस मुदर प्राचीन काल में दो-तिदाई 
सगु'य दौद्ध बने गये थे । इस समय पंचमाश जनसमृह्द मुसलमान हैं; दस 
राग्व से भी ज्यदा मनुग्य इसाई हो गये, यह किसका दोप ६! हमारे शति- 
एसकार्गे में से सदा स्मरण रापने योग्य भापा में छिसी का आक्षिप ऐ-- 
४ जर रे शीवन के सदा प्रवाइशील झग्ने में पानी बह रहा है, तो ये अमागे 
कंगाल प्यास के मोरे गर्य यूराकर बर्यो मे३ !”? प्रश्ष ६-- जिन्दोंने अपना 
भम होड़ दिया, उन छोगों के लिए हमने बया दिया ! क्यों ये मुसलमान हो 
सम्राज्ञ के रिक्त पईेटाड मे कैने एक सीधीक्षादी छड़की के 
झतर मे शञान- समाचार पाये थे। व वेश्या बनने के लिए. जा रही 
विस्तार दी चेणश.. थी। किसी मद्िला ने उसे ऐसा काम करने से रोका। 
का अभाव ही तब बह लड़की बोली, « मेरे लिए. सद्षानुभूति प्राप्त 
उसके हिन्दू घमे- करने का एक मात्र उपाय यही है, अभी मुझे किसी 
परित्याग का से सद्दायता नहीं मिल सुऊती। परन्तु मुझे पतित हो 
00203 जाने दीमिये, गली गली ठोक खानेवाली जियो की 
दवल्त को पहुँच जाऊँ, तब सम्भव है, दयावती मद्िष्यएँ, मुसे लेकर फ्लिसी 
मकान में रखे और मेरे लिए, सब कुछ करें |? अब हम अपने घमम के छोड़ 
देने वालों के लिए रोते हैं, परन्तु उनके लिए क्या इमने पहले भी कोई पेश- 
बन्दी की थी! आओ, इम लोग अपनी ही अन्तरात्मा से पूछें, इमने क्या 
सीखा -- क्या इमने सत्य की मशारू द्वाथ में ली! अगर हाँ, ते ज्ञानविस्तार 
के लिए. उसे लेकर कितनी दूर बढ़े !- तो समझ में आ जायगा कि उन 
पतितों के घर तक शानाल्थे$ विद्लीर्ण करने के लिए. हमारी पहुँच नहीं हुई। 
बह यही प्रश्न दे जो अपनी अन्तरात्मा से हम पूछ सकते हैं। चूँकि इस लणों 


<े भारत में वियेकानग्द 
कई > घमाण ही कम थे) 
मे बैसा नहीं किया इसलिए यह इमाय डी दोष बाद; एम 
अतएव हमें दूसरों पर दोष ने छादना चाहिए, इसे अपने ही दम हि 
मान लेना चादिए। जदइबाद, इस्शम धम, इंसाई धर्म या संवार ढ़ # 
£ बाद ? कदापि राफल ने हो सकता या, यदि तुम स्वयं उठका सर 
खोछ देंते। नर-शरीर में तब तक किसी प्रकार जीवाणुओं की छुरट कु 
सकती जब तक बढ़ पाप, कुपाय और असंयम के काएग पहले ही है 
और इनवीर्य नहीं हो जाता । तम्दुदशत आदमी सब तर के वि शा 
के भीतर रहकर भी उनसे बचा रइता है। अछु, पढुंडे की मूर्ख कोई 
प्रतिकार का समय अग्र भी है। कं 
प्रथमतः द्वी उन पुराने तईवितकों को-- अधैद्दीन विषयों प॑ 
हुई उन पुरानी छड़ाइयों को छोड़ो जो अपनी ग्रहृति ही से गुर्खता की के 
हमारे झद्द अना-. “वी दें। गत छ/-सात सदियों तक के ह्य 
घद्दयक विपयों के. विचार करो -- जप कि पुर्ता मगजवाले ५ 
अभिनिवेश के. आदमी सिर्फ इस विषय को लेकर वर्षों तक 
कारण हम उच्चतर. रह गये कि छोटा-मर पानी दाहिने हाथ के मं 
प्रयोजनीय विषय जाय या बौये द्वाथ से; हाथ चार बार धोया 
भूल गये हैं। या पॉच बार, और बुछा पाँच दफे करना ठीक 
या छः दफे। ऐसे आवश्यक प्रश्नों के लिए तक पर छुले हुए जिल्दगी 4 
जिन्दगी पार कर देंनेवाले और इन विषयों पर अत्यन्त गवेषणाप्रर्ण दर्शन हि 
दुनेवाले पण्डितों से ओर बया आशा कर सकते दो! हमोर घर्मे के लिए में 
यदी दे कि वह अब रसोई में घुसना चाइता है। इममें से अधिकांश मत 
हल समय म तो वैदान्तिक हैं, न पीशणिक और न तानबिक; इस हैं 'छ 
धर्मी ? अप एम न घुओ ? इस घमे के माननेवाले | हमारा ईएर 
८मात की दप्टी ? और मन्त्र दे 'इमे न छुओ, इसे ने छुओ, हम मे 
 -$ #नहण यही भाव एक शताब्दी और चला वो इममें से दरए 


मानमदुरा-अमिनन्दुन <छ 


ही हालत पागटखाने में कद शेने लायक हो जायगी। मन जब जीवनसम्बन्धी 
कचे तत्वों पर विचार नहीं कर सकता तब समझना चाहिए कि मस्तिष्क दुर्बठ 
ही गया है। जब भन कमज़ोर हो जाता है, तद उसही सारी मोलिकता न 
शे जाती दे, उसकी काम करनेवे लो कुछ शक्ति --- उसकी सम्पृणे ।चम्ताशक्ति 
जाती रहती है। फिर वह छोटी से छोटी सीमा के भीतर चक्कर लगाता रहता 
है। अतए्य उसे विषयों को बिलकुल छोइ देना चादिए। तब हम अपध्य 
गये हो सकेंगे, कर्मी और बीर बन सक्ेगे, और तमी इम अपन उस अशेष 
धने के जन्मसिदर अधिकार फो पद्चान सईंगे-जिसके लिए आज सारा ससार 
हाथ बदा रद ६ै, और जो एमोरे ह्टी ठिए इमोरे पूर्व पुरुष छोड़ गये हैं। यदि 
यह घन ने दिया ज!य, ते ससार मर जयगा। इस धनभाण्टार का ताला 
हे गोटो और मुत्तह्त होकर इसका वितेस्ण कंगे। 
दस समग्र जगत... पावान ब्यास बहते हैं, इस बलिपुण में दान शी 
को धर का दान ; ६, भी कै 
देना होगा। एडमाप्र धरम है, और सब प्रकार के दानों गे अप्यान 
स्मजीवन-दाने ही भेठ ६ । इसके बाद ६ वियादान 
फिर जीयनद्ान, और रुखते निएृ४ ६ अन्नदान, अप्रदान एम छोगों ने बहुत ड्रिया | 
एमारी जती दानर्ण ल जाति दूसरी नहीं। यहां ते| मिशुक के. पर में भी जब तक 
रोटी वा एक टुष्टा रएता दे, यश उसमें से आधा द'न कर सकता ६। ऐसा 
साय केयल भार में ही दीस्य पटता ६॥ इमारे यशें इस दान बी कमी भहीं। 
हम अन्प दोनों --- धमंदान भौर दिधद'न के लिए बना चटिए। ओर 
अगर एम दिम्गा ने ए४े, टद३ दो दृट कर ७े और समय गिएलद होइर 
दाम भें एप रा ऐे परोस साख के भीप शरी रम्स्प्भों बा समःझन 
है शएगा भोर ऐसा बे दिउ ने रह जाएगा जिपडे दिए लड़ाई डिह्दी 
पे; तर साय मारते फिर एश दर प्र'दीन भ.रो के सत्द उप्त हे डएएण। 
दए शे पृष्ठ कष्ना ८, सुमते बह दिपा। गुएझ सुनिए दर करारा 


ब्श्दा 


शइएव दुप्ला एत 4 नरीं। रह मु हे; बुछ् एर०३ है, श३ ने बड़ श्तिना 


८८ भारत मे विषेकानन्द 


चाहता हूँ, और तमी मैं अपने संकल्वित विषय पर बेहूँगा। मे हे कं 
संकल्प हैं, और यदि परमात्मा की इच्छा हुई और ह १५४ हि 
उन्हें सफलता तक पहुँचाने की कीदय 

भेरी कार्यप्रणाली | हे जानता, सुसे सफलता होगी या *हीं प्त 
किछी महान्‌ आदर्श को लेकर, उसी के पीछे अपना तमाम जीव पाई 
देना मेरी समझ्न में एक बड़ी बात है। नहीं तो इस तुच्छ मठरः क्र 
मुल्य ही क्या है! जीवन की सार्थकता तो यही है कि वह किए हे 
आदर्श के पीछे ढगाया जाय । भारत में करने लायक बड़ा कम हे 
यही है। मैं इस वर्तमान धर्म-ज,श्ति का स्वागत करता हूँ। और हर 
सुर्खेता का काम शोगा यदि मैं छोड़े के गर्म रहते हुए उस पर होड़ 2 
लगने के इध झुम मुहूर्त को द्वाथ से जाने दूँगा। 


८« मदुरा-अभिनन्दन 


मदुरा में स्वामीजी को यहाँ के हिन्दू बान्धवों ने एक स्वागत-पत्र भेंट 
किया जो इस प्रकार थाई-- 
परमपृज्य स्वामीजी, 
हम मदुरा-निवासी दिल्यू लोग आज बड़े सन्‍्कारपूवक आपका अपने 
इस प्राचीन तथा पवित्र ,नगर में हार्दिक स्वागत करते हं। आप एक ऐसे 
हिन्दू संन्पासी हैं जिल्‍्दोंने सखार के सब बन्धरनों को तोड़कर तथा उन समस्त 
साधनों को तिलाझलि देकर जिनंठे केवल स्वाथंसाधन ही होता है, अपने को 
४ बहुजन द्िताय बहुजन सुखाय ? के भ्र्ठ उद्देश्य में ही लगा दिया है तथा जो 
इसी व,त की चेश कर रदे हैं जिसते मानव समाज का आध्यात्मिक उत्पान हो। 
आपने स्वयं अपने व्यक्तित्व द्वारा यह दशा दिया है कि हिन्दू धर्म 
का सार केबल नियमों तथा विधियों के पालन में ही नहीं है वरन्‌ यह धर्म 
एक इस प्रकार के उदात्त दर्शन का रूप है जिसके द्वारा दीन, दुःखी तथा 
पीड़ित छोग सभी शान्ति प्राप्त कर सकते हैं तथा जिसके द्वारा सभी का 
कल्याण हो सकता है। 
आपने अंभरिका तथा इंग्लेग्ड निवासियों को भी उस घम की, उस 
दर्शन की महिमा, ठिखला दी ई जिसके द्वारा प्रत्येक ब्यक्ति, अपनी अपनी 
शक्ति, योग्यता तथा परिर््थिति के अनुसार अधिक से अधिक उन्नति को प्राप्त 
कर सकता है॥ गत तोन वर्ष से यद्यति आपकी शिक्षाएँ विदेशों में दी हुई हैं, 
पल्‍्तु फिर भी उनका मनन इस देश के लोगों मे भी कम उस्सुकता से नहीं 
किया और हम करेंगे कि इस देश में उस भौ.तेकबाद के असर को रोकने में 
भी उन्होंने बड़ा काम किया है, जो विदेश से आकर आज हमारे सारे राष्ट्र 
पर अपना प्रभाव जमा रहा है। 


ब्० आास्त में दिवेफानन्द 


कारण गद्दी है कि उठे विश्व की आधष्या्िक उन्नति में ए बहा 
औंटाना ऐै। इस बल्युश के अस्त | आप जैऐे महा 
इस बात का झोतक दे कि निकट भविष्य जै उन गदाने आह्मः 
दी अवतर गा जिनके द्वारा उपरोक्त उददेश दी पूर्ति होगी) 
प्राचीन विद्याओं की ऋद्ध, शी सत्र भगवान के ] 
योगिणर्जों का पुणे द्वादशास्तक क्षेत्र शा नगएण माखवार के अर 
नगर के संदृश आपका इट पत के लिए दम हे प्रशेतक है 
तोय दशन की दिद्व्शन बहुत सुन्दर रीति से कराया तथा 


अमरह्य ठेवाओं के लिए जो मानव समाज के प्रति रही ६? द्द्दा 
शता प्रक्ठ कप्ता द्द 


इर से इमारी यदी प्रार्थना दै कि बंद आपको दीपजीी के 

झाली बनाए वा आपके दस सर का कल्याण हे) 
स्वामीजी का उत्तर 

भरी बडी इच्छा है, आप छोगों के साथ छुछ दिन री 
सुमरोग्य शमापति मंदोदस ह लिपी हुई शत पूरी करूँ और गत वा बी 
प्िगी देखें में मचार करते हुए: ससे वहँ का जैसा आयु हुआ ही प्र 
कहें; पर खेद के सा कना पटुता दे हि सेन्यासियों के शी 
और गत तीन ६ जे तक लगातार घुमत और स्याज्यान देंते रहने के कण मे 
छत ईस समय खेती नहीं कि आते शाम को एक लगा ब्यास्यान दें हाँ 
आवणव कोर प्रति जो। दया दिलाई गई, उसके लिए दवादिक पत्ता द्रघ 
+। हन्तोप करता बट़ेया। हे ६॥। के किसी दूसेर हि 
शत छोदता हूं। उठ समय मेरी तनदुर्म्ती भी सुपर जञायगी और हार 
बडे से एम अं दम लोग ओो प्रशग खडाएग उत्तम अधिक 


च बह काने $ मदुरा में जिन 


मंदुरा-्अभिनन्धन हि 


अतिथि हैं, दे आप लोगों के अत्यन्त प्रसिद्ध और उदास्चेता देशवासियों में 
मे है..." थे रामनद के राजा हैं। उनेमे सम्बन्ध रखनेवादी एक बात याद 
आई। शायद आप छोगें में से अनेकों को माठूम है कि ये एमनद के राजा 
है थे मिस्दोंने पहले पहल भेरे मन में शिकागों जाने वा विचार पैदा किया 
गौर दस विचार की रक्षा के लिए जी तक उनते हो सका, हृदय से और 
प्नी शक्ति से बराबर मेरी सट्ाया। करते गए। अतएवं इस अभिनः्दन में 
री मिलनी प्रशंसा ढी गईं, उसका अधिकांश दक्षिण के इन महान व्यक्ति 
गे हे शाप ६ै। मेरे मन में ते यह होता दे कि राजा होने के बजाय उन्हें 
अयासी होना चाहिए था, क्योंकि रुन्यास ही उनका योग्य आरन है। 
समी संसार के बिसी भाग में झ्िसी बस्तु को चाइ ऐसी है, तब यह 
हों जने और उसे नया जीवन दने के: लिए अपना रास्ता ईद निकासी है। 
पह भौविद्न ढैसार के लिए भी सत्य ६ भौर आप्यान्मिक राग्य के लिए भो 
हय ६। यदि संसार दे। किसी अश में आप्यान्मिबत! का अभाव दे और 
पदे डिगी अपर अंश में बह रेह-- पाहे हम लानरशबर उसके लिए 
प्रयने को या न करे, जहोँ घम बा अमाय है, यहाँ जाने के लिए यह 
५ झपना शग्वा साफ बर छेती ६ भौर इस ताई सपम- 
पाधात देय बर है| स्थ'पगा बस्ती ॥ मतुयजती $ दुते 
झादान-परदात। एस में, एक बेर या दो णए नहीं द्र59१ पुन 
पुन; स्‍भायीन भारत के भग्य का थी निभप हुआ 
६ कि समर बो उते आष्या/मरदा बी शिल्‍्ण देनी पही भर इस तरह, इम 
दस) ६-0. जर 4िसी जाति दे. (इग्श्शिप हरा भयरा स्परटाय दो) प्रधान 
नए थु सत्र के रिभिप्त भय एक रात में रद गए भ्पेर सभर के एक बन 
मे दूसरे बजे तक दाग बा भाषार शपन- एच छोगि के, लिन दुख एो 
इक हेपे बा अपरर इंध शापा, प्रयेत जाति ने झापरर जय दो राज: 
मेंधक, शामारिक या भाप्र लिप -- शिलक जिफश के भार ४, दिए) 


३ भारत में पियेकानद 


राग्युणे मसुप्य-्जाति के शान-माष्टार को मार मे आप्यामिडता और 
ही का दान दिया है। फ्रारश-शाप्राग्य के उदय के यहुत पढे ही में 
तरह का दान दे घुड्ा था; फारत-साम्राज्य के उदय-काल में भी झोछ 
दफे ऐसा दान किया; यूनान की प्रुता के समय उसका तीछय दे 
और अंग्रेजी की प्रघानता के समय इस चौये बार विधि के उरी हित 
यह पूर्ण कर रहा ै। जिस तरह संघ स्थापना की पश्चिमी कार्य * 
बाहरी सम्यता के भाव इसोरे देश की नए मठ में समा से हैं“ 
उनका प्रदण के या न करें --- उसी तरह मारत की आप्यार्लिका हि 
दर्दीन पाश्ात्य देशों को प्डावित कर रहे हैं। इस पति को कोर हि 
सकता और एम भी पश्चिम की जड़वादप्रधान सम्यता का पूर्ण प्रति ३ 
कर सकते। इसका कुछ अंश, सम्भव है, हमारे लिए अच्छा हो * 
आध्यात्मिकता का कुछ अंश पश्चिम के लिए लामदायक; सामअत्य शी ० 
इसी तरह हो सकेगी। बात यद नहीं कि दरएक विषय हमें पत्रिमवार्ग 
सीखना चाहिए या पश्मिमवा्लों को जो कुछ सीखना है हमीं से सीखें) कि 
हरएक ने सदियों से भिन्न भिन्न जातियों मे सामझस्प स्थापना या एक आर 
संसार के लिए जैसे स्वप्न देख, उनकी पूर्ति के लिए इरएक के पास जो ई 
हो; भविष्य सन्‍्वानों के हाथ अर्पण कर देना चाहिए। ऐसा आदए हे 
कभी आयेगा या नहीं,--- मैं नहीं जानता; समाज कभी ऐसी तमपूर्णतार 
पहुँच सकेगा।“-- इस सम्बन्ध में मुझीको सन्देह हो रहा है; पर्च चाहे ऐ 
हो या न हो, इमंम से इरएक को इसी विचार पर काम करना चाहिए व 
बह सेगठन फल ही हो जाय, और प्रत्येक मनुष्य को यही सोचना चाहिए । 
यह काम उसी पर निर्मर है। हमें से प्रत्येक मनुष्य को यही विधा रखे 
चादिए कि संसार के अन्य समी लोगों ने अपना अपना कार्य सम्पन्न कर डा 
है, एक मात्र मेरा ही कार्व झेप है और यदि भें अपना कार्यभाग पूरा कह ते 
उधार ठग होगा। अगर एमें अपने दिर कोई दायिव सेना है तो बह यही रै 


मदुरा-अभिनन्दन रे 


मारत में वर्तमान समप्र में धर्म का प्रबछ पुनस्त्पान हो रहा है। 

मेने विपत्ति भी है और गौरव भी है) क्योंकि धर्मादय के साथ कभी तो उसमें 
घोर बह्नचा आ जाती ६ और कभी कभी अपनी हृद 
से यद इतना बढ़ जाता हैं कि जिन लोगों से यह 
अम्युत्पान होता ६, कुछ दूर बढ़ जाने पर वे भी 
में गेकने में असम होते हैं, उसका नियमन नहीं कर सकते। अतएव पहले 
| से सावधान रहना चादिए। हइर्मे रास्ते के बीचोंबीच चलना चाहिए। 
के ओर बुरुस्कारों से भग हुआ प्राचीन समाज हैं, दूसरी ओर है जड़वाद 
-यूगेप के भाव -- मास्तिकता और ऐसे ही सस्कार जो पश्चिमी उन्नति के 
(ल तक म समाये हुए हैं। इन दोनों से सूत्र बचकर चलना चाद्विए) पहले 
के एम पश्चिमी नहीं हे सकते, इसलिए पश्चिमवालों की नकऊ करना ब्या 
(। सोचिए, आप पश्चिमबार्लों का अनुकरण करें तो उसी समय आपकी 
सयु ऐगी, फिर आपमें जीवन का लेश भी न रख जायगा। दूसेर, ऐसा 
रैना अश्षम्मद है। काल की प्रारम्मिक अवस्पा से, मनुप्यज्ञाति के इतिहास 
3 छाखों वर्षो से लगातार एक नदी द्वमालय से बहती आ रही है। तुम 
पके लगाकर उध्के उद्ठमस्‍्वान हिमालय के तुपार मण्टित *ैटग में उसे के 
जाना चाहते हो? यदि यह भी संभव हो, तथापि तुम यूरोपियन नहीं हो 
सकते। यदि कुछ श्वताब्दियों की शिक्षा का संस्कार छोड़ना यूरोपियर्नों के 
हिए तुम असंभव सोचते हो ते सेकड़ों सदियों के संस्कार छोटूना तुस्दोरे लिए 
कब समव ६१ नहीं, ऐसा कमी हो नहीं सकता। इसे यह भी स्मरण रखना 
चाहिए कि हम प्रायः जिन पर अपना घर्म-विश्वास स्थापित करत हैं वे हमोरे 
गेँब के छोदे छोटे देवताओं पर क्लिय गये या एसे ही कुस्कार्सो से पूर्ण देशा- 
देशॉचेर ५. चारमात्र ईै। ऐसे देशाचार अरुंज्य हैं और थे एक 
पेपर धर्म दूछरे के वियेधी हैं। इसमें से हम डिसडे मांनि और 
किसको न मरने! इसका उदाहरण यह ६ कि दाशिणात्य 


ध्यपय अब- 
म्वनीय है| 


९2 भारत में विवेकानन्द 


का फोई ब्राह्मण यदि किसी दूसेरे शरह्मण को मांस का एक निवार्ड सही 
तो मारे डर के सिकुड़ जाता है; परनूदु आयौवर्द के श्राह्मण महप्ाद ऐ 
दि न 9 डो रो लि ने आए ] 

भक्त हैं, पूजा के निमित्त वे सैकड़ों बकरों की बलि चट़ा देंत हैक हे 
अपने देशाचार को आगे स्थोंगे, वो वे भी अपने देशाचार्ों |! 
लायेंगे। तमाम भारत में सैकड़ों आचार हैं, पस्तु अपने ही स्थान मे रा 
सीमा परिमित है। सुबसे बड़ी मृछ यही होती हैं कि अश साधाराल शी 
अपने प्रान्त के केवल आचार को इमोर धर्म का सार समझ टेंत हे. 
दा 

इसके अतिर्तः इसछे बड़ी एक और कठिनाई है। एम भर, 

। दो प्रकार के सत्य देखते हैं, एक की मींव म॑नुत्य के तिरखे सह 
है --- उसकी विचारपरम्परा परमात्मा, जीवात्मा और प्रकृति ह 
क डिक सम्बन्ध से होती है। दूसरे प्रकार का सत्य किी देश, कर 
अवस्याविशेष पर डिक्रा हुआ है। पहला सुझ्यतः वेदों या शुवियों में 
है न गो में मे 
सगे तन सा आर | पता और छुणाणों मै पद 
युगधर्म। रुल़ना चाहिए. कि सब समय वेद ही है $ 
कोई हिसमा पे लथ्य और मुख्य प्रमाण रहें हैं। यदि रिसी व ५" 

हे दो के अनुकू 222 एक जाकर 
हम कु दों के अनुकूल न हो तो निर्देयतापूर्वेक उतने अंग कि 
कर देना चादिए। और इस यह भी देखते हैं हि रामी स्मृतियों की दिंई 
ह स्खति। ही शी ] 

चेद्‌ और रुघति। दया दी हैं। एक स्पूवि बत्ती का 
चार है, इस युग में इसी का अनुशर्टन मे 

रु 8 १! इसी का अनुश/ 
चादिए।? दूसरी स्पृति इसी सुग मे एक दूसरे! आचार की पीठ ठोएी । 
मोर स्मृति युग और दडखियुग के जाचार-मेद बतछाती रै। स्टृतिएं 
बस यरी शख ६! इस समय सुख्होरे लिए बी थे (3 

के शिए रत है -- जिगर रात्य सभसे बढ़कर ७ 

सइ काल $ प्‌ हर प्रतिया मतुत्य की पड़ वि में हुई ९ 
कह परिगोन ठप तद्य न होगा जय तह मजुत्प के इागेह में प्राण रे 

__ व्लीषी प्राप: रपानीपष परित्यरी ५, ५ 

छ पड भोर अवाषामेद डे अठुए 


अदशा-श टला दे: च्न्य 





जड़ कक थे बह राग 2 ठाणे हा उस दिस रद्द शोर बस 


है. बीय॑ छह के 5५) के. दिए हक बह हरारे कर 









"उऊप ६, शखब शा ? शच्ट $ वे ॥बन्‍्त ६६ स्वत 


ग 
डा 


7 हंसी हाय बे जिदध वर हिद्रा गाय शोर शपण 
गए । पहु' एम ई 








में एम! थर रगबी जगह दूसरी हगृतियों बी 
श्षप्र प्य मे देने सेणप बपह एव विपय £ै, पहु यही हि पद जिखरी॥ 


गाजना 4) ७ पर्मी। 


बा उदय होगा 
ऐेर वे उन्हें पदाजर समार दो पएले ७ अच्ट तथा बतस्प क उ6 पथ पर 
एै॥ मिएरी उस समय के लिए आयध्यध्ता होगी और सिसके सना 
हे बा अना परम्मय ऐम्दा। जाएगा। इस तरद हमें एन दोनों विश्मों से 
प९/ चथत। धादिए, और मु आशा है, यहाँ जितने मनुष्प ६, भो कथन 
;! मम समझने मे, िए सभी में विचार बी यंग मात्रा शोगी; स,थ ही, उनके 
दम में यह हट विश्वास भी होगा ह मेरा उद्देश्य हरएऊ विषय को अपनाना 
६ किस उसे अत्य करना नहीं। | “करता ! बाली विष्ठा भी चाइता हूँ और 
शटवादियों का उदार माय भी चाइता हूँ। ददप समुद्र सा गम्मीर और आकाश 
हा उदार होना चाटिए, इमे एंत ही दृदय की आवश्यकता ६। इमें सतार की किसी 








न आाय्त में विवेकानद 


असे हि, 
मी उन्नत जाति की व उद्नतिषीक होना चार हद हितों की 
आठ संवार के प्रति वदी भर सखी चाहिए के हा 
सकती दै। सीधी वत मई & कि पहले हमे दए्णक वि 
भेद समझ हना चादिए। मुख्य साथ 
समय तक होता 2, उ8 समय के अनन्तर उछमे यदि रे 


लक ज्ञाय तो वई भयानऊँ 
प्रधाओं की. यह उद्देश्य नहीं कि तुम आपने प्रा न 
सिल्दा मत करो)... ददवियों की लिया के न-- नी सु 


जद्ा भर 
शा द्वाग उगका यहिकार करना ठीक नही; भय दी न] 
बृततण शक दर उन, कला उचित दे। इसे कं छल ही 
(डिए कभी उसने द्रषशनीय कापे दिया पा। और इसे पक हद 
बापिए हि पर दाम किससे दिया मे ओर पीर वा एन हा 
हर पा है दौत! चने गन्पत्य मे अपनिार की 6 टू 
समता गत बे मलदग हैं। कद दे मत" प्शिश्ले घन क। 


ढ। भध्यम्त गत “7 हे 
५ 


ना 
4 दि पपाश+ हु मर अतः 


७ है हित / पक सििलेता थ्‌ 


कप दि 5 के दवाई टएपेण की पुंखभर मद“ हहा4 $ 


भर ल्‍्कय 
कूद हा भा जाके देर प० आप 5 ३ आहत बर शत ीएा , 
न या दिसी शा पप १ एा जी दी भें ॥४ 
वि 00 कपल इलट। व एक भर हू, "हा 4 धर 

हु लेता 4९। बच पा औध कै छाथ बना 4! 


ब्प हैंडल 


बह च्ट्दता के, भर रे आटे छ धिइ कह ४ बुर 
क्र 


मदुरा-अभिनन्दन श्छ 


अपश्य ही छंगार में उपल्युयठ मचा सकते हैं, क्योंकि सब्र शक्ति हमसे विय- 
मान है |? हमें घमम का प्रययक्ष दरन करना होगा, इसके सत्य का अनुमद 
करना होगा तभी ऋषित्व की उम्म्बंद ज्योति से पृ होकर इम मह्दपुस्प-पद 
धात्त कर सकेंगे --- तमी हमोर मुख णे जो वाणी निकम्थ्गी बइ अब्यर्थ और 
अमोप शक्ति से पूर्ण होगी; तब एमे किसी को अमिशाप देने की आवश्यकता 
मे मा जाप्गी, -- किसी की निन्‍्दा करने की जरूरत ने होगी, संसार में क्रिसी 
डा विशेधाचण न फरना होगा, पाप आप ही घ्मारी दृष्टि से दूर हो जापगा। 
यह एम मितने मनु'्य हैं, अपनी और दूसरों बी मुक्ति के लिए कविय प्रम 
बो, इंश्वर हमाग राष्ट्रफ हे । 
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की आध्यानिक समत्ति फ्रितनी अनमोल है। अपने महान्‌ कार्य में आपने 
जो सफलता प्राप्त की है उसते स्वामाविक्रः आपके परमपृज्य गुरुदेव की 
ख्याति तथा उनका झुम नाम और भी अधिक चमक उठा है, साथ ही हम छोग 
भी सम्य समाज की दृष्टि में बहुत ऊँचे उठ गए हैं और सबसे बड़ी बात तो 
यह है कि इसके द्वारा इम भी इस बात को महसूस करने छगे हैं कि एक 
जाति के नाते इमें भी अपनी रुफल्ताओं तथा उन्नति पर गवे करने का 
अधिकार है; और यह कि इममें आक्रमक इत्ति की जो कमी ६ बह किसी 
प्रकार इमारी शिपिलता अथवा इमारे पतन की द्योतक नहीं कह्दी जा सकती। 
आप सद्यय रिथिखुद्धि, एकनिए तथा नितान्‍्त निःस्वार्थ कर्मी मद्ात्माओं को 
पाकर एिन्दूं जाति का भविष्य निश्चय ही उज्यल तथा आश्वाजनञ ६, इसों। 
सम्देइ महीं। 

समग्र जगतू के इंश्वर जो सब जातियों के भी हंधवर हैं आप्रको 
पूर्ण स्व/स्थ्य तथा दोर्ष जीवन दें और आपको निरंतर अधिह्ााधिह्न शक्ति तथा 
घुद्धि प्रदान को जिससे आप टिन्दू दर्शन तथा धर्म के एक मुयोग्य प्रचा- 
रक एवं शिक्षक ऐने के नाते अगना मद्दान्‌ तथा थ्ेठ्ठ कार्य योग्यतापूर्वक 
बर सर, ।! 

इसके बाद उसी नगर के हिल्दू विधार्ियों को ओर से भी सवामीशी 
को एक सम्मान-पत्र भेद किया गया, और उसके पश्चात्‌ र्दामीजी ने *येदान्त 
का उद्देश्य! नःमक विपय पर अपना भाषण दिया। 

स्वामीजी का भाषण 

५ खत्पम'यस्‍्य धमस्प भायते मइठो मयात्‌ ” अथत्‌ घसे बा शेष 
भी ढार्य बरेन पर परिणाम शहुत बडा ऐोता ४॥ भीरइभगव्रोठा बी उपुच 
उक्ति के प्रमाग में रद उदाइए्य को आवश्यक, हो, तो अपने इस स'माम्प 
न में मैं इसहो सता का नियशत अनुभर ढण्ठा हूँ। मैने स्ये कुछ 
दिश ६, पट इदुत ही ठुच्ड और सामान्य है, ठएरि कोहन्दों से झेइर एस 
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नगर तझ आने में अपने प्रति मैंने छोगों की जो दया, लेह ता भर है 
है, बह स्वप्न से भी अधिक है। पर साथ दी साथ मैं यह भी कहा 
संवर्धना हमारी जाति के अतीत संस्कार और मार्बो के अनुरूप ही रे 
हम वही हिन्दू हैं, जिनकी जीवनी-शाक्ति, जिनके जीवन का गेलांक अपर 
जिनकी आत्मा ही धर्ममय ह। पमिह 

प्राच्य और पाश्रात्य देझों में धृमकर सुझे दुनिया की कुछ 3! 
मिली है। और मैंने देखा है कि सर्वत्र सब जातियों का पटक 

& आददी जरूर दे जिसे उस जाति का 
भेरदृण्ड दै। म्रानासेक उन्नति, कहीं कुछ और कहीं कुछ द्द्ड 
का काम करती हैं। पर हमारी मातृभृमि मास है 

मेरदण्ड घम --- केवड घ्मे ही है। धर्म ही के आधार पए, उसीकी गी 
पर, इमारी जाति के जीवन का प्राखाद खड़ा है। 

तुमे से कुछ छोगों को शायद मेरी बह बात याद होगी। जो रे 
मद्रासवासियों के स्नेइपुर्णे अभिनन्दन-पत्र के उत्तर में कही थी। मैंने का थी 
कि भारतवर्ष के एक-एक किसान को जितनी धार्मिक शिक्षा प्राप्त कै 
पाथात्य देशों के पढ़े-लिखे सभ्य कहल्यनेवाले नागरिकों को भी प्रात नं [8 
आज मैं अपनी उस बात की सत्यता का प्रत्यक्ष अनुमव कर रहा हैँ। 
उमय या, ज्य कि भारत की जनता के संसार समाचारों से अनमिश झने और 
जं दुनिया की जानकारी हासिल करने को चाह बिल्कुल नहीं देस पाने के 
कारण म॒स्ते कष्ट होता था! पज्ठ आज मैं उस यात का रहस्य समझ रहा हूँ 
मारतवासियों की अमिदचि मित्र ओर है, उस विपय की अमिशता प्राप्त केले 
के लिए ये संसार के अस्यात्य देशों के सापारण लोगों डी अपेक्षा, मैं जा 
जग थपा हूँ; बुत अधिड उसुद रहते हैं। अपने यों के दिखानों से यरोव 
के गुर्तर राजनीति परिवर्तनों के विपय में, सामाजिक उपलब्पुधल के योरे में 
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पूछो तो वे उस विषय में बुछ भी नहीं बता सर्केगे, और न उन बातों के 
जानने की उनमें उत्कष्ठा ही ६। परन्तु भास्तवाठियों की कौन के, सीलोन 
के किएन भी--- भारत से जिसका सम्बन्ध बहुत कुछ विन्ठित्त है-- 
भारत में जिसका बहुत कम छगाव ६-- इस बात फो जानते हैं कि अमेरिका 
में एक घम-समा की बैठक हुई थी, जिसमें मारतवर्ष से कोई संन्यासी गया 
था और उसने यहाँ बुछ मफल्ता भी पाई थी। इसीसे जाना जाता है कि जिस 
विषय की ओर भारतवासियों और दिन्दुओं की अमिरचि ६, उस विषय की 
जनकारी रखने के लिए वे रुसार फे अम्यान्य जातियों के बराबर ही उत्सुक 
खत हं। बह विषय ६-- घमे। घ्मे ही मारतवासियें का सारसवेस्व है। 

म अभी इस विपय पर विचार नहीं कर रहा हूँ कि किसी जाति की 
जीवनी शाक्ते राजनीतिक आदर्श पर प्रतिष्ठित होना अच्छा है अथवा धार्मिक 
आदर पर; परन्तु, अच्छा हो या घुरा, इमारी जाति की जीवनी-शक्ति धर्म में 
ही केन्द्रीमृत ६। तुम इसे बदल नहीं सकते, न तो इसे विन४ कर सकते हो, 
और न इसे हटाकर इसकी जगद दूसरी किसी चीज़ को रख ही सकते हो। 
हों पौधे को तुम भले ही एक स्थान से उखाइकर दूसेरे स्थान में जमा सकते 
शे; पर बडे पेड को बेटा नहीं कर सकते। भला हो या बुरा, मारत में स् 
वर्ष से घामिक आदर की घारा प्रवाद्ित हो रही ६। भाग्त का वायुसण्डल 
इसी धार्मिक आदर्श से बीसियों सदियों तक पूर्ण रशकर जगमगांता रहा है। 
भद्य हो या बुरा, इम इसी घार्मिक आदश के भीतर ह्वी पैदा हुए और पे 
६... यद्यों तक कि अब यह इमोरे रक्त में ही मिल गया है; इमारे शेम-रोम 
में वही धार्मिक आदर्श रम रहा ६, वह हमारे शरीर की बनावट का अंश-.. 
हमारी जीवनी-शाक्ति --- घन गया है। क्या तुम उस शक्ति की प्रतिक्रिया जाग्रठ 
झराए, बिना, उस बेगवती नदी के तल फो--- छ्सि उसने हजारों वर्ष भे 
अपने लिए तैयार किया दै-- मेरे दिना शी धर्म का त्याग कर सकते हो! | 
बया तुम चाहते हो कि गंगा की घारा फिर बर्फ से ढके हुए द्विमालय को होड़ 
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जाग और हिर गहों की गयीन धारा इनइर मई प्रयाही है फेर हक ऐ! 
यदि छा होगा सग्मप भी हो, को भी, या णे क्ीति समा गरीगेक 
कि सह देश अपने रममायगव धर्ममय जीयने को राजनीति अपना आए 
परतु में पीच्तित करे। जिस रहो में याघाएँ कम हैं उसी से महा 
कर सकते हो। और भारत के लिए घर्म का माग दी सततम गंदा 
मार्ग है। बरस, धर्म का पथ अनुसरण करने पर ही दमाय जीवन किक 
है, एसी से इमारी उम्तति और यूद्धि का होना सम्मर है। 

पस्तु अन्यास्य देशों में घ्े कोई वैसी बस नहीं है। उक्े है 
धर्म अनेक आवश्यक यखतुओं में से एक है। यहाँ पर में एक उद्ाइण दे 
हूँ, जो में अदुसर दिया करता हूँ। एक गदस्वामिनी अपने से से कि 
में एक जापानी कलश अवश्य रखेगी, क्योंकि आजकल शुछ ऐऐंटी शः 
सी हो गई है। और बढ एक जापानी कलश गँगाये विना नहीं देंगी ्शॉ 
उत्के ठिवा कमरे की सजावट पूरी नहीं होती। इसी तरह हमारे दा 
या स्वामिनी के दरएक सांसारिक काम-काज हैं, इनके साथ कुछ पर 
चाहिए, नहीं तो जीवन अधूरा रद जाता है। इसीलिए वें थोड़ी बहुत पा 
चाची करते हैं। राजनीति, सामाजिक उन्नति अथवा एक दब्द में यह 
ही पाश्रात्य देशवासियों के जोबन का एकमात्र ध्येय और उद्देश्य है नाथ 
और धर्ग तो केवछ उनके सांसारिक सुख के ही साधन-स्वरूप हैं। उनकी दवा 
एक ऐमा जीव है, जो उनके लिए दुनियां को साफ सुथरा रखता हैं 
उत्तको उनके मनोचुकूछ द्रब्यों से भर देता है। बस, उनकी दृष्टि में 
का इतना थी सत्य दे। क्या तम नहीं जानते कि दघर सो दोती वर्षों से 

$क्ञ व॒ग्दोरे कान बारम्बार उन आअज्ञ और पण्डितामाय 
हिन्द घर रि आदमियों के मुँद से कैसी बातें सुन रहे हैं !-- हैं 
उद्देश्य दी दे। एक. हम हिन्दुओं के घमे के विरुद्ध जो युक्तिया वेश करे 
सुख नर्दों दं। , हैं, वे यही हैं फ्रि इसारा घर्मे सांसारिक उन्नति करने 
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की दिक्षा नहीं देता, एमोरे धम से घन की ग्राति नहीं होती, इमाय 
घर्म हम देशों का छुंटेरा नहीं बनाता, हमारा धर्म बच्वानों को दुर्बहों को 
छाती पर मैँग दलने की शिक्षा नहीं देता और न हमे बदवान बनाकर दुलों का 
खून चूमने की दाक्ति प्रदान करता 6) सचमुच इमारा घम यह सब काम नहीं 
कस्ता। हमारा घर ऐसी सेना महीं भेशता, डिक गे के नीचे धस्ती 
कॉपती है, और जो संसार में रक्तात, हुटमार और सर्वनाश करने में ही 
अपना. गौरव मानती दे। इसीलिए वे 'हते दें, “तो फिर कुद्दरे घम में 
है क्या! जब इससे उदर-दरी की पूर्ति नहीं ऐवो धकती, शक्ति सामर्ष्य की 
बद्धि नहीं होती, तब फिर ऐसे घमम में रखाही वया ६१? वे स्वप्न में भी इस 
बाव को कत्यना नहीं करते कि यही बढ़ युक्ति हैं जिसके द्वारा हमोरे धम को 
अेप्ता प्रमागित होती है, वर्योंकि हमारा घमम पाथिव विभव पर आश्रित नहीं 
है। श्मारा धर्मे वो इसलिए सथ्या धमे हे कि यई हमें ४ चार दिन को चादनी, 
फिर अथेरी रात” बाली दुनियाँ को ह्वी अपना अभी४ और उद्दिए्ट मानने से 
मना करता है, इस जड़ जगत की ही अपना चरम ध्येय मानने से मना 
करता हैं। इस (थ्यों का यद क्षुद्र क्षितिज, जो केबल कई एक हाथ ही विस्तृत 
है, हमोरे घने की दृष्टि को सीमित नहीं कर सकता | एमाशा ध्मे दूर तक, बहुत 
दूर तक कैश हुआ है; बढ़ इन्द्रियों की सीमा से भी आगे तक फेछा ई। वह 
देश और काल के भी पेरे ह। व इतनी दूर तक विस्तृत ६, जहाँ इस प्रष्वी 
की कोई वस्तु पहुँच नहीं सकती, जद से प्ृष्वी तो क्या, साथ विश्वअक्षाण्ड 
ही आत्मा के दिगत्तत्यापी मद्दामद्विम अनन्त सागर की एक ईद के समान 
दिखाई दवा है। बह हमें यद भी ठिखाता है कि एकमात्र इंशर दी रत है; 
रंसार अस्य और मिष्पा है; सुख्दारा सेने का टेर खाक के टेर जैगा है, 
तुग्हारी खारी शक्तियें! परिमित और सीमाबद्ध हैं; बल्कि तुग्दाथ यह जीवन 
भी निःधर ६ै। उसकी वर्वोच्च शिक्षा ६ त्याग; भर युर्गों के अनुमव से 
प्रात अपने अगाघ विशन और प्रज्ञा को लेकर यई ठिर ऊँचा कर खड़ा होवा 


१०४ भारत में वियेफानस्द 


और उन जीयों के सगे -- जे इम दिदुओं की दुहता में अभी ॥ 
बचे के थरायर हैं-... छटकार कर घोषणा करता और इएा है/' 
तुम इद्धिय-जतित गुर्सो के गुराम हो, ये गुरा सीमावद है बाएं 
कारण हैं, सीन दिनों के ये मोग-विलारा-मुत्य अस्त में खादी ही ह। 
इस्दें छोड़ दो, भोग विख्यात की छाठगा को त्याग दो, ऐेशर ही गा मु 
न ल्पियो। यही पमे का मार्ग ह।” त्याग के द्वारा ही हम बसे हर 
तक पहुँच उफते हो, भोग-विछास के द्वारा महीं। इसीलिए कहा, 
हमारा धर्म ही सुघा धर्म है। हों, यह ये ही मार्के की बात है कि ए। 
याद दूसरी और दूसरी के याद तीसरी, इस तरह कितनी ही जातिए 5 
के रंगमंच पर आई और कुछ दिनों तक बंड़े जोशेखरोश के साथ मे 
नाट्य दिखाकर काल के अनन्त खोत में विदीन हो गई, उनका नामित 
भी नहीं रहा! और हम हिन्दू यहाँ इस तरह से श्यित हैं। मानो 
आयु पाये हुए हैं। 

पाश्रात्य देशवाले इस विषय में नये नये ठिद्धान्त हूँदते कर 
डाग्री-चौड़ी बाते करते हैं कि जो सर्वापेश्षा शक्तिशाली होता कै। वही रे 
में जीवित रद सकता है ( 800परछा ०(६॥० (/848% )। वे सोचो 
जिसकी झुजाओं में सर्वापक्षा अधिक बल है, वही सबसे अधिक का की 
योग्यतम कौन है? "वित रेंगा। यदि यह बात सच होती, गो 
प्राच्य यापाश्यात्य? डैंनियों की कोई बेसी ही जाति, जिसने अपने ४ 

बल से क़ितने ही देशों पर विजय पाई थी, मे 

अपनी अप्रतिद्तत गोरव से रुंखार में जममगाती हुई दिखाई देती और हमारी 
कमज़ोर दिन्दू जाति, जिसने कभी किसी जाति या राष्ट्र को पराजित नहीं किया 
है, आज प्रष्वी से विद हो गई होती। पर बैशा नहीं हुआ, बल हर 
आज भी अध्षुण्य हैं-- अब भी दम तीस करोड़ हिन्दू जीवित हैं! (एह 
दिन एक जँगरेज युवती मे मुझते कद्दा कि हिन्दुओं ने किया क्या है! उतोंते 


'ज 


देदान्त का उद्देश्य श्ग्ष 


ते एक भी देश पर विजय नहीं पाई है!) किर इस बात में तनिक भी 
सत्ता नहीं ६ के इमारी सारी शक्तियों सर्च हो गई हैं, हमारा शरीर विल- 
बुछ अकमेप्य हो गया है। सह विल्युल गलत बात है। इमोरे अन्दर अभी 
भी ययेष्ट जीवनीशक्ति विद्यमान है। जो कमी कमी बहिया की तरह उमड़ 
पहदी है, और जमी ठीक समय आ पहुँचता है, जमी जरूरत पहती है, 
तमी वह शक्ति प्रवाहित होकर सारे सखार को चकित कर देती है। इमने 
भाने बहुत ही पुराने जमाने से सारे संसार को एक समत्याप्रति के लिए छलछ- 
कारा है। पाथ्रात्य देशवाले बद्दों इस बात की चेष्टा कर रहे हैं कि भनुष्य 
अधिक से अधिक कितना विभव रुग्रह कर सकता है, और यहाँ हम लोग 
इस यःत की चेष्टा कग्ते हैं कि कम-से कम कितने में एमारा काम चल सकता 
६! यह दल्द्युद्ध और यद्द पारधवय अभी सदियों तक जारी रदेंगा। परत, यदि 
इतिहास में कुछ भी सत्यता ह--वर्तमान रक्षणों में भविष्य का कुछ भी 
भामास दिखाई देता है, तो अन्त में उन्हीं की विनय होगी जो बहुत द्वी कम 
द्रब्यों पर निर्भेर रहते हुए, ज॑ बन व्यतीत करने और अच्छी तरद से आत्मसंयम 
का अभ्यास करने की चेश करते हैं; और वे जो भोग विछास तथा ऐश्वर्य के 
उपासक हैं, वतंमान में कितने दी बल्शाली कक्‍्यीं न हों, अन्त में अवन्य ही 
विन2 तथा ससार से विलस द्वी जायैंग। 

मनुष्य-मात्र के जीवन में एक ऐसा समय आता ६---नहीं, प्रत्येक 
जाति के इतिहास में एक एसा रुमय आता है, जब ससार की विभव-वासना 
से एक प्रदार की वितृष्णा-सी आ जाती है, और उस मनुष्य या जाति के 
दृदय पर बह सदासीनता सम्पर्गत: अधिकार जमा ल्ती ६। लक्षणों से माटुम 
द्ोता दे कि पाश्चात्य-देशवासियों में वद संसारविरक्ति 
का भाव कैलना आरम्म हो गया है। वहाँ भी 
विचारशील, विवेवनाशील मद्दान्‌ ब्यक्ति हैं जो घन 
ओर बाहुबठ की इस घुड़दौड़ फो वस्व'दी की जह 


पाणश्यात्य देशों मे 
चेदास्त-प्रचार का 
समय शा गया है] 


हे 


ब्यप्रन्सी दे रही दै। उन जे ईसाई घम ऐ। नई ययपि के आग मै 
अन्ठा दे तथाएि पर्शवार्खों ने सम्पर रूप से उसे समझा गई कै 


दे पर्योत्तता नहीं (दिखाई. देती) है] 





बैटास्त का उरशश्प १०७ 





हापक बकाया रपति। करने 


से दि बा हश बसे बई यार शना ६। दस्ने भी शेप 





0 डापटर सेगेज दुगा पेश बिये मत्र दबे के दिपय में गुना इोगा। ये 
के बह मित्र है। बे बहता है किश्टरं धर्म ही 
एड ऐश धर है, जिस से बहनीसे बह हबन हैं। 
भें भय श्म प्रश की मोमंशा बग्शा और 
दर शम्दुरा थे शतेग्पप्ट रूप मे देश बर्रेगा 
++ लिप गेद'्त 


चेदान्त ही एबमान 
सावेधोषिक घर । 
बचा मे यदन्त 
बी है रूयानीन सना है, और पदान्त के रिया थोई 
अन्य धरम राव हनीन नही पहल सपा । एस र बैदान्त घर पे, टिया दुनियां 
है शगमण पर लशिशे भी अस्पास्प धर्म हैं, थे उसके रम्पणपर्ों के मे 
एच सूप, 














न बे, 
छिटश और शायद हैं। उनके हि न्‍त, उनकी शिक्षाएँ, 

उन मंत्र और डनी नीति धयादि, जो यु €ै, सउ दिसी मे बिसी स्थक्ति 
दिशर ये धमेफेघापड जे, रीवन के भाघार पर ही रोड हैं। उसी व्यक्ति 
दिशप के द्वाग ये असे वियद करत प्रश्नों का मिपटारा परत कि उसे द्दी 
अपना प्रमाण मानते हैं, उसे ही अपने धर्म इस का केस्द्र समझते ६। और 
सब बटूबर आधर्य ती यद है कि उसी अधिएाता- 









>बकटक: बन की ऐतिहासिक ठत्यता पर ही उन 
7 हि धर्मो फी सारी नींब ध्रतिडित 4। यदि किसी तरह 
भित्ति के ऊपर ४ 9 ४ 


स्थापित हैं, दर... डेंगे ऐतिदासिक सथता पर चोट लगे, और उस 
पैदफत था मछ व्यकिविशेष की जीवनी, उसे सहन मे कर सकने के 
है सतातन तत्व |. कारण, उस जाय तो उन धर्मों का ब्टा भारी 
महल फौरन अरराकर टूट पड़ेगा। फिर उत्का 

अभ्निव रुदा के लिए विलम हो जायेगा। बर्तेमान युग में प्रायः ऐसा ही 
दसने में आता ६। बहुदा समी धर्म रुस्पापडों और अधिशवाओं की जीवनी 
ऊँ अधि मांग पर ते विश्वास किया ही नहीं जाता; बाकी बचे आधे इससे 


श्ण्ट भारत में वियेफानन्द 


पर मी संदिग्ध दृष्टि से देखा जाता है। इसलिए जब उन का पा 
अस्थिर है, तो भला बह्ट महल कब तक टिक सकता ई का 
हिवा एश्वी में अन्यान्य जितने बड़े घममे हैं। सभी ऐसे ही ऐति प्‌ 
नियों के आधार पर खड़े हैं। पल्ठ हमारा धर्म कुछ वर्लो _ जे 
खड़ा है। पृथ्वी में कोई भी व्यक्त--ल्ली हो अपवा पुणे 
निर्मण करने का दम नहीं भर सकता । अनन्त कालरपावी के 
इनच् निर्माण हुआ है; ऋषिमुनियों ने इन ठिदाल्वों का: 
और कहीं कहीं प्रसंगानुतार उन ऋषि-मुनिर्यों के नाम मात्र 6 

यह भी नहीं जानते कि थे ऋषिसनि कौन थे और क्या 
ऋषियों के पिता का नाम तक नहीं माूम होता; और इक 6 
भी महीं आया है कि कौन ऋषि कब और कहाँ पैदा हुए ही] 
ऋषि-मुनि्यों को अपने नाम-घाम की परवा वया थी अल 
प्रचारक थे, उन्होंने अपने जीवन को ठीक वैे ही सच में के का 
जैछे मत या सिद्धान्त का वे प्रचार किया करते ये, अर्थो' 

थे, उनका जीवन भी तदनुरूप ही था। रू, के 

फिर जिस प्रकार हमारे ईश्वर सगुण और निर्गुग दोनों 

प्रकार इमारा घ्म मी पूर्णतः निशुण है--अर्थात्‌ किंटी ;१४ और गे 
[ऊपर हमारा धर्म निर्मर नहीं करता; तो भी इसमें अतेख्य 05 

हु स्पान पा सकते हैं। हमारे धर्म में जितने अवतार, मेदी कक 
ईं उतने और किस घम में हैं! इतना ही नहीं, कक जे एमी 

तथा भ। 
फिर भी चेदान्त में है कि वर्तमान समय 


आ| 
४ तेरे महापुब्ध और अवतारादि | 
ससेण्य अब- हे सहाय अर आयात 


बेदान्त का उद्देश्य श्ण्५ 


वर्ष के घामिक इतिदवास में जिन अवतारी मद्दापुरुषों का वर्णन आयए है, उनके 
विषय में यदि यह प्रमाणित हो जाय कि दे लोग ऐलतिदासिक व्यक्ति नहीं हैं, 
ते| भी इमोर घर पर किसी प्रकार का आघात नहीं ला सकता --- वह पहल 
की ही तरइ अदल और दृढ़ रदेगा; क्योंकि यह घम किसी व्यक्तिविशप के 
ऊपर अधिप्ित मद्दी है। वह केवल सनातन सत्य तत्वों के ऊपर द्वी अधिठ्िव 
है। संशार-मर के झोगों से किसी ध्यक्तिविशप की महत्ता यछपूर्तक स्वीकार 
फरोने की चेश एथा ऐ-- यहों तक कि सनातन और सावंधीमिक तत्वप्तमूह 
के विषय में भी बहुसंस्पक मनुष्यों को एकमतावलम्दी बनाना भी बहा 
कठिन काम है। अगर कभी संसार के अधिकांश मनुए्यों को धर्म के विषय में 
एकमतायलम्दी बनाना सम्मव दे तो वह डिसी व्यक्तिविशप की भइत्ता 
स्वीकार बराने से नहीं हो सकता; बरन्‌ सनातन रत्य दिद्वान्तों के ऊपर विश्वास 
कराने से ही हो सध्ता है। फिर भी हमारा धमे ध्यक्षिविशिय को यातों को 
प्रामागिक्ता या प्रमव को प्रृणतेया स्वीकार कर छेता ६-- जैसा कि में 
पाले पी कद छुड्ना हूँ। 
इमोरे देश में * इृष्टनिष्रा -ऋूपी जे अप प्रषा प्रचलित ६, उसमे 
हुं जि पर धद्दा शो उठे पी भपना इए्देयत्रा मानने वी पूरी स्वाधीनता 
दी जाती ६। तुम चाहे जिस अयतार को भरने णोबन पा आदर्श बनाकर 
शिशिप रूप के उपासना बस्ना चारो, इर सवते ऐ। यहाँ तक कि शुम उनके 
सार भदतारों हे शे३ मान सइते हो, इसमें ब)३ आपति नहीं है; पस्ठ झना+ 
ठैने तदसमूर पर ही हुस्दोरे धमेसाघन वो नींच ऐोनी यःदिए। इस बात पर 
दििप रूप से प्यान दने से तुझे यह देखरर आये होगा हि बोर भी अब- 
हार ३९ ने हों, डैकि वे देदिझ रानतन रूच ठिद्ान्तों के जजलन्त उप 
3 छान्‍लर के एमोर माय हैं। भगरन भषृच्य दा माइःम्य यगी है हि 
है हनी हवा सनातन पे के शेष प्रचार और देशन्ड के रुपोदृट 
छफ्ण्ज है 


न टप सर 
यंदान्त का उद्देश्य ५3% + 


े-बड़े वेशानिरों ने भेरे पास बेदान्त के सिद्धास्तों की युक्तिवृणता की 
कृप्ठ से प्रशंसा की ६। इनमें से एक वेशानिक मद्राशय के साथ मेरा 
प परिचय ६। थे अपनी बैजानिक गवेषणाओं में इतने ब्यश्त रहते हैं कि 
[ स्थिरता के साथ खाने पीने या कहीं घृमने-फिग्ने की भी फुरत नहीं 
) पस्तु जब्र कमी में वेदान्तसम्बन्धी विपयों पर व्याख्यान देता, तब वे 
| मुग्ध ग्हकर सुना करते थे। इसका कारण पूछने पर ये कहते हैं कि 
न्त की सब य ते ऐठी विज्ञन-सम्मत हैं, वर्तमान वेज्ञानिक युग की आर्का- 
भों को थे ऐसी सुन्दरता के साथ पूर्ण करती हैं. और आधुनिक विज्ञान 
बड़े अनुसस्धानों के बाद जिन ठिद्धान्तों पर पहुंचता है उनसे इनका ऐसा 
प्त्प है कि मैं इस बात की ओर आइ हुए बिना नहीं रहता । 
विभिन्न धर्मों की तुलनात्मक समालोचना करने पर हम उठ्मे से जो 
दैजानिक थिद्धान्त प्राप्त होते हैं, में उनको ओर आप छोगों का प्यान 
कष्ट करना चाइता हूँ | पहली ब.त यह क्लि सभी धर्म सत्य हैं। दूसरी बात 
है कि संसार में मिलनी बल्लुएँ हैं, यदि स्थूछ दृष्टि से देखने पर ये 
भिन्न मालुम हती हैं, तथापि खृइमतः देखने पर वे एक ही वस्तु का विकास 
न पड़ती हैं। 4ब्रिलोनियनों और यहूदियों के घार्मिक इतिहास की आलो- 
ना करने पर हमें एक बड़ी दी विशेषता दिखाई देती ६। बदिछोनियतों 
र यहूदियों में बहुत सी छोदी छोटी ज्ाखाओं के एपक्‌-एथर्‌ देवता थे | 
५ इन सोरे अल्य अल्ग देवताओं का एक साधारण 
पक्धित एके-. नाम भी था। यह साधारण नाम या-- * बालू ? | 
स्वाद की लि 
नपत्ति का उनमें ५ बाल मेरोइश्म ! सबते प्रधान दववा भाने 
तिदास | जाते थे। समय समय पर एक €म्प्रदायवाले उसी 
जाति के अन्यान्य सम्रदायवार्ों को अपने अधीन 
२ लेते थे। जो सम्मदाययाले झितने समय तक औरों पर अधिदझार किए 
ते थे उनके देयता भी उठते समय तह ओ्ें के देवताओं से भेठ 
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गे गति थे। पर की शा शीत के ही पेश हे 
हद्वास्त के कार भेयता। गौर रमगी के जी प्रा हे रह 
दिये के रे दनताओं का साधारण नाम मोहोक | मं । छह द्वात 
जातियों के देश की माम धान मोटी से छी 
जाति ने अगेगे एमी बुर अस्यात्य जातियों की जीवऋर मर पं 
ओोहीक परे को औरतें के देखाओों से भठ ऐने की परी दी। 
के धमयुर्दों मे कितनी खूनन्खणाबी हुई है, मई बात शायर आप श 
बातों, को मादण ऐगी। के काल बाद अगिलोनियननों ने यू 
ने की चेंश 


मोलोक सारे की प्रधानता को छोव करने की चेंश दी थी) दशा 
मृतकार्य नही हुए. 
के समझता हूँ कि मांस्त के सीमा-प्रास्त में मी शीट 5 हि 
मे घरे-सम्बस्धी प्रधानता पोने दी से हुए थी। आए सम्भवतः मेल 
भी प्राचीन जाति की विभिन्न शाखाओं ने परार दे 
की प्रचानता स्थावित बी 
५ एक संह्तिप्रा 


५ विधाता के विधान ने भारत के इतिहात को ग्ि 
बहुघा घदन्ति!] क्रेइतिशस की व होने नहीं दिया। शत वि 
दी यही इ्ठा थी कि माखवर् अन्‍्यान्य देशों की तर दूसेए के घमे की देह 
ने हो और साथ ही साथ धमे की साधना झे सबसे बढ़ा-च्दी हो! इसीर्टिं/ 
यहाँ की विंभिन जातियों या सम्पदायों में अपने देवता की प्रधानता बतनि *ै 


झगड़ा स्थायी नहीं दे सका । उस बहुत ही प्राचीन युग में लिए सम 


इतिहास अठमथ है; यदाँ। तक यों 


कि डिवदाश्तियों भी. 
आमाठ नहीं दे सकती दे-ाा मीप्ति मे एक भद्दापुरप प्रकद बे 


पी की से संसार में बहुत दी कम है| 
इयीआ + हूँढू निकाल और इसका प्रचार किसी 


अं संसार में एक द्दीवा 
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है, शनी छोग उसी एक पम्पु का नाना रूपों में दणन करते हैं। ऐसी 
सिस्मस्णीय पवित्र बी रंंसार में कभी और वर्दी उद्यारित नहीं हुई थी -- 
ऐसा मद्दानू रूय इसके पहटे कमी आवि'त नहीं हुआ था। और यही 
महानू सथ इमारी हिखू जाति के जतीय जीवन का मेरुदण्ड-स्व्रूप हो गया 
है। छैकट़ों सदियों तक ४ एक सदिषा बहुधा वदन्ति!--इस तत्व का 
हमारे यहां प्रचार होते होते इमारा जातीय जीवन उससे ओतप्रोत हो गया ६, 
यह सय सिद्धान्त हमारे सून के साथ मिल गया ६, वह इस तरह हमोरे अन्दर 
घुत्र गया दै के मानो वह हमारे जीवन के साथ एक हो गया है। इम छोग 
इस मट़ान्‌ रुत्य को बहुत पसन्द करते हैं, इसीसे हमारा देश दूसरे के धम से 
देप नहीं करने का एक दृष्टान्त सा हो रद्दा है। यहाँ और केवल यहीं ही, लोग 
अपने धर्म के विद्ेपियों के लिए-- १८धर्मावलम्बी लोगों के लिए-- मन्दिर 
और गिर्जे आदि बनवा देते हैं। समग्र संसार हमेत इस परघर्म-विद्वेष राहित्य 
डी शिक्षा ग्रहण करने के इन्तज़ार में बठा हुआ है। 
आज भी इमोरे मास्तवर्त के धाहरवाले लोग दूसरों के धर्म के प्रति 
के घोर विद्ेपपूर्ण भायों का दृदय में पोषण करते हैं, यह आप लोग शायद 
नहीं जानते हैं। विदेशों में कई जगह तो मैंने छोगों में दूसरों के धर्म के प्रति 
ऐसा धोर विंदेप देखा है कि उनके आचरण से मुझे इस निश्चय पर पहुँचना 
पडा है कि शायद ये मुझे सार डा्े तो मी आश्चर्य नहीं है! धर्म के लिए 
िक फिसी मनुप्य की हत्या कर डाल्ना पाश्रात्य देश- 
पाश्चाव्य देशों में. वासियों के लिए इतनी मागूली बात है कि आज नहीं 
पर-घम-विद्वप का... न्‍ सम्यता के के जे 
प्रावश्य। ते कल गर्वित पाशात्य रुम्यता के केन्द्र में ऐसी 
घटना हो सकती दै। अगर कोई पाश्चात्य देशवासी 
हिम्मत बॉधनहर अपने देश के प्रचलित धर्ममतों के विरुद कुछ के तो बह 
समाज से बाहर निकाछा जायगा और उसके छिर पर सामाजिक अत्याचार्णे 


का पहाइ टूट पड़ेगा । यहाँ आकर वे इमोरे यहाँ के जातिभेद आदि की बात 
ढ़ 
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'हफर नास बुलन्द करते दिखाई देते हैं, परठ मेरी तर यदि जीत के 
कुछ दिनों के लिए पाथाव्य देशों में जाकर रहें, दो आप देखें कि 
यदढे-बड़े घमप्रचारक, जिनकी प्रशेसा आप यहाँ अउसर हों दे है 
कापुर हैं। और घर के सम्बन्ध में मिन बातों को छाय मंशा हि 
करत हैं, सर्दसाघारण की समादोचना की आग में पढ़ने के मं हे दे झा 
शर्तांश भी मुँइ खोलकर नहीं कह सकते हैं। 
इसीलिए. संसार को दूसरों के धम के प्रति देय नही खो का हे 
मदान्‌ रथ पिद्धान्त है; उठे जानना होपा। आधुमिक सम्यता के भर ध 
भाव प्रवेश करने पर उसका विशेष कल्याण होगा । बास्तव में उह8 मरे हे 
समावेश हुए बिना कोई भी सम्यता स्थायी नहीं हो सकती। जप हक हे 
हर .... धर्मीपक सून-खराबी और पाशविरक अजय # 
हि कर अन्त नहीं होता तब तक सभ्यता का बिका 
उदारता की दिक्षा  कवा। जब तक इस लोग एफ कप 
देसी होगी। सदुभाव रखना नहीं सीखते, तब कक ६ 
सम्यता छिर नहीं उठा सकती। और इठ वार 
दुदुम/व-यूद्धि की पदली सीढ़ी दे, एक दूसरे के घार्डिक विश्वास के मरी ख्राः 
मुपृति प्रकट करमा। केवल यही नहीं, वात्तव में हृदय के अन्दर यह भाव 
के लिए केवल मिश्रता या सदुभाव से ही काम नहीं चढेगा -+मरशर कें 
$ चाह जितना दी अन्तर क्यों न हो, इसे परत्पर रस बाहों में विशेप हीं है 
एक दूहरे की सद्ायदा करनी शोगी। हम छोग मारतयपे में यदी शिवा डे 
हू, यही मैंने आप छोगों से अभी का ६। इसी मास्वर्य में लिदु्ों न 
इंहाएयों के लिए धिर्े और मुसलमानों के लिए. असर बनवायी हैं भौर 
आइ भी बगया रे हैं! णेश हो करना पह़ेणा । थे इ. सादे मिली पुए भी 
दुशि हे देखें; चाह मिली पशु दिखाम, जे टलनी लिदुखा दिखा 
अप अपायार को -- जैव हि ये भावर इसे छघ किया करे हैं «४ 


पे 
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और इमोरे प्रति चांदे जेगी दु्मित मापा का प्रयोग करें, पर हम इंगाइयों के 
डेए मिलन और मुसलमानों के लिए मसजिदे बनयाना नहीं छोहेंगे। हम तब 
६ यर्‌ काम न बन्द करे, जब तक हम अपने प्रेमबठ से उन पर विजय न 
गम कर लें, जब तक हम ससार के सम्मुख यह प्रमागित न कर दिसायें कै घृणा 
भौर विद्वेप पायण जाते कभी दीघे जीवन नहीं पा सकती, परञप्रेम के द्वारा 
टी जातीय जीवन स्थायी ऐ सकता ६। केवल पयुव और शारीरिक शक्ति 
विजय नहीं प्राम कर रुइती, क्षमा और पोमव्य्ता ह्वी सुसार-सुपराम में विजय 
दिला सकती ह। 

एमें सखर को -- यूरोप और सोरे संसार के विचारशील मनुष्यों को-- 
एक ओर मट्दानू तत्व की शिक्षा देनी होगी। समग्र 
ससार का आप्यात्मिक-एकत्व रूपी यह महान्‌ सना- 
तन तल सम्मवतः ऊँची जातियों को अपेक्षा छोटो जातियों के लिए, शिक्षितों 
की सपेश्षा अधिक्षत सूक जनता के लिए और बल्वानों की अपेक्षा दुर्बला 
के लिए ही अधिक आवश्यक ६ | ऐ मद्वास-विश्वविद्यालय के शिक्षित सझनों ! 
आपको और विश्तारपर्वक यह बताना नहीं पड़ेगा कि यूगेप की वर्तमान बेज्ञा- 
नि अनुक्धान प्रणाली किस तरद भौतिक दृष्टि से सोरे ज्गत्‌ का एकत्म सिद्ध 
कर रही है। भौतिक दृष्टि से भी इम, तुम, सूर्य, चन्द्र और ठितोरे इत्यादि 
सब अनन्त जु समुद्र की छोटी-छोटी तरंगों। के समान हैं। इधर सैकड़ों 
सदियों पहले मारतीय मनोविज्ञान ने जद्विज्ञान की तरह यह प्रमाणित कर 
दिया ६ कि शरीर ओर मन दोनों ही जड़समुद्र की धुद्र तरंग हैं, फिर एक 
कदम आगगे यदुकर .वेदास्त में दिखाया गया हैं कि जगत्‌ के इस एकल्व-माव 
के पंछे जो आत्मा है, बह भी एक ही है। जगदुाण्ड में केवल एक 
आत्मा ही विद्यमान ६--सब्र कुछ एक उसी की सत्ता है। विश्वद्ञाष्ड दी 
जडइ में वास्तव भें एकत्व है; इस महान्‌ रुत्य को मुनकर बहुंते लोग डर 
जाते है। दूसेर देशों की दात दूर रही, इस देश में भी इस टिद्ान्त के 


मिप्नता में पशता। 
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मागीयकी की भा एड लात को गया है सीकर 
आप होगी थे मेग कटना दे हि गदे ही ऐैपार दो दुठ्ठ छत 3 
है; तो गए यद अरिगाड़ दी ६॥ भाश्व की मूह श्ता डी उ्दी! 
हिए इसी अददगद के रिखास्तों का प्रचार के की यश 
यए अद्ेयाद यदि कार्मेप मे पहिया नही हवा गझ 2 ह 
इस जमामृति के-- मानृभृति के पुनरयान के कोर इुह्य आई 
नदी ६। 
सुद्षियादी पाग्ात्य जाति आगे यहां के बोर दर्यगों और नि 
की सीय सीज रही ६। वर कोई व्यक्तिविशेय, चादे में हि मर से 
श्यों ने हों, इईंशर के बराबर ही क्यों न हों -- जब ये जममएय हे मई 
हैं, तो उनके द्वारा अनुमोदित द्वोने से दी किसी घमे या मीहिएि 
ऊ प्रामाणिकता नहीं मानी जा सकती। दर्शन का ि 
अद्वतपाद दी के विषय 22 यही एकमात्र मम सा 


मीति-पिशान यी हर 
मूछ किस दे ॒ किया जायगा, तो संसार के उ् कोदि हि 
झील होगों को बह प्रमाण स्वीडव नहीं हे तर | 


ये सिसी व्यक्तिविशेष द्वाग अनुमोदित होने को प्रामागिकता नहीं सात 02 
पर ये उसी दाईशमिक या गैतिक तिद्धास्त को मानने के दिए वेबार (| 
सनातन वर्जों के आधार पर खड्टा हो। मीति-विशान की मींच सनातन अली 
तत्व के ठिया और क्या ऐ सकती ऐ ! यही एक ऐसा सल और अन्त दीं 
है जो ते, इमओ और एम सबकी आत्माओं में विद्ययन हैं। आत्ाई 
अनंत एकत्व दी एप शरद की गीतियों की सी है। इमें। और तुमे 
+आईभाई? का ही सम्बन्ध नहीं -- सत्य जाति को दोसता के बरबन है 
मुझ करे की चेश थे शितव भी प्रस्य छिल्ले गए कै. उन खब में मताय कै 
अमर) के साफ का उस्तेज है-- रियो ने मी दर 
6 फा प्यार किया दैल्‍+/ 7 पास्ता : आय तोयद दे हि 


कं 


इस पएछए 
लिकद इक मे 


है 
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तुम और इस दिट्झुल एक है। भास्तीय दर्शन का यही ठिद्धान्त हैं। सब 
कर की नीति और धर्-विज्ञान की एकमात्र नींव यशी ६। 
हमोर भास्तवर्ष के साघाग्ण जन समृइ का, जे सामाजिक अत्याचारों 
के पे तले युचले जा रहे ६, इस सिद्धान्त के द्वारा बहुत दुछ उपकार हो 
सकता ५, और यही बात यूरोप के छोगों के लिए, 
भी ६। रच तो यद्द ६ कि इृद्गलेण्ड, जमेनी, 
गमिक और तरल और अमस्तरा आदि पश्ात् देशों में जिस 
गज्ञवीतिक उन्नति पाठक औ पि दे 
ठ्या अ्वैतवाद |... पके से राजनीतिक और सामाजिक उप्नति की चेष्टा 
वी जा रही है, उससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि उसकी 
जट्ट में -- यथ्रति वे इसे नहीं जानेते हैं. यही मद्दान तत्व मौजूद है। और 
माध्यो! आप यह भी देख पायेंगे कि साहित्य में जहाँ मनुष्य की स्वाधीनता 
“+ अनन्त स्व,धीनता प्राप्त करने की चेश की चर्चा की गई है, वहीं भार- 
तीय बैदान्तिक तिद्धान्त भी परिस्फुषित होते हैं। कहीं-कहीं आप देखेंगे कि 
झेपक अपने भावों को व्यक्त कर गए हैं, पर उन्हें अपने भावों की नींव का 
पता नहीं है) ऐिर कहीं आप ऐसा देख पायेंगे कि लेखकों ने अपने भावों 
को प्रदृट करते हुए अपनी मौलिकत! जताने की चेश की दे। और, कुछ 
ऐसे से और अकपट-हृदय लेखक भी हैं, जिन्होंने स्पट्ट शब्दों में लिख दिया 
हैं कि उत्दोंने कहाँ स इन बातों रा पता पाया ई--साथ ही उन्होंने उन 
सद्य सिद्धान्तों के आविषर्ताओं के प्रति अपनी द्वार्दिक कृतशता भी जताई है 
भऔर अपने को उनका क्रणी माना हे। 
च्योरे भाइयों! जब मैं अमेरिका में था, तब कई वार छोगों ने मेरे 
ऊपर यह अभियोग लगाया था कि मैं द्वेतवाद पर विशेष ज़ोर नहीं देता, 
मेरे मुख्यतः बह्कि कैवल अंदववाद का टी प्रचार किया क्स्ता 
अध्वतवाद-भवचार हैं। दैववाद के प्रेम, भक्ति और उपासना में बसा 
का फारण | अर्पर्व आनन्द प्राप्त द्ोवा हैं। यद मैं जानत 


पश्ास्य देशों की 


११८ 
€_. उठी अप्ते महि महीमँँति सो हू! के मो 
भाइये! ईमे आनन्‍द-पुलकित आँखों शुफरे सास रह! 
उम्य नहीं दै। एसेने बढ़ स्‌ हूं। अब कोल हो १) समर 
धारण करने का समय ने द्दे हाथना करें दलेए प्र्णशादे 
जीते-दी-जी ६ -- 5६ वी तरद कोल गे ६ द परत परे 
द्ु्ष के लिए. इस उस! आवध्यकता __होंदे की पर मं फेरे हा हु 
और मजदूत स्नायुवालि इरीसें की। आवश्यकता है इस ते इल्ाप् (१ जछु ४ 
समन होने की कि कोई उसका प्रतिरोध करने ज॑ समय ने हे) आप प्र 
, है चेही अदाप इल्डानाकति बी) जो बक्षाप्ट के फोर दलों रो मे कह. फोह । 
हो। यदि यह का करने के लिए. अर्थ: समुद्र के गे हे जाना पी! € भशेरः 
पप है मोत का सामना कला तो भी एम यई की हवा. छोड 
बा । पही काम एवं धर दमोरे लिए. परम आवश्यक दे। औ0 ५ 
में को आरम फने तथा इसकी जड़ मनदत क्ष के दिए आवर्तात हे 
अद्वैतयाद के मद हे यग-अपने ददय ए कलेफी। रे 
विधा -- विधा आपने आप पर विधा राणा दा रण 
के गो मिर 


डपमीि/ मी ही. इज ते खोोमर शिशिशियों के हीए शा 


दि विप और पा दीदी आ त्तदे दा! हएाआ यरी ४ 
बात मठ हि ६ हि एमए झा गत अत में आस भी 


जा 


छह 
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पर विश्वास है - भरोसा है, पर हममें वह बात नहीं है। मैंने पाश्राल देशों 
में जाकर क्या सीखा ! इंसाई-घर्म-छम्पदायवराले मनुप्यों को पापी और निरुपाय 
बवाते हैं। उन सह बेकार के झगट़ों में न पडकर मैंने उनकी जातीय उन्नति 
का कारण क्या देखा! देखा कि अमेरिका और यूगेप दोनों के जातीय हृदय 
के अन्तरतम प्रदेश में मद्न्‌ आत्मविद्यास मय हुआ है। एक अँगेज बालक 
दावे के साथ तुमसे कह सकता है -“मैं अंगरेज हैं, में सब छुछ कर सकता 
हूं।” एक अमेरिकन या यूरेपियन व लक इसी तग्ह छी बात बड़े दाये के 
साथ कष्ट सकता है। हमारे मास्तवर्प के बे क्या इस तरह की बात वह 
सफ्ते हैं! कदापि नहीं। छट्टकों की कौन के -छडुकों के बाप भी इस 
तर फी यात नहीं कह राकते। इमने अपने आप पर से विश्वास हृदा लिया 
है। श्मोहिए वेदान्त के अद्तबाद के भायों का प्रचार करने की आवश्यकता 
६; ताड़ि छोगों के दृदय जाग जा, और वे अपनी आत्मा दी महत्ता समझ 
सऊें। श्सीलिए मैं अद्वैतयाद का प्रचार किया करता हूँ। और इठ्या प्रचार 
हिसी साम्प्रदायिक भाव से प्रेरित ऐ॥र नहीं करता, ब्रिक्र में इसके सार्ब- 
भोभिक, युक्तिए) और अकाटय हिद्धास्तों दा युक्तियों द्वार प्रयार ढिया 
करा हूं। 
यह अददेतवाद ह6 प्रहार प्रचाणि किया जा शह्ता ६ हि देतवादी 
ऐर विशिष्टदतरादी किी वो कोई आपत्ति करने का मोदा नहीं मिल लकक; 
पर रन सर मतवा्दों दा सामझस्प दिग्याना भी कोई बठिन काम गहीं ६। 
भारत का कोई भी धर्म सम्मदाय ऐश्ग नहीं है, को यह 


> 
पे 2 ० 
प्र्वतपाद यो ने बहता हो कि भगशन सहके मपर रिशशगान है। 


गर पे इमोरे वेदारा मशवच्मिशं में जे निनर-निप्त मात दी 
दै! था हि से हैं हि बीपामः मे 
वामजल्प) 7, ३ हमी दइई ररीकार बजे हे हि शीकामाः में 


पल से ही प्र एपित्रण, शत शोर फपेब झ- 
फितिरै। पर होई घोर इशे हैं हि दा श्ञोद कमी संबुस्यत भोर 


३१२० 
कमी विकधित है। जाता ९ । जो हो बह शव ई तोण 
ही ---. सम फोई सन्दे६ नहीं। अदितिया' हक 
और मे विकरठिंत ही दोता है। ६5 प्रकद ऐता कह 
रहता है । फ्तः दैतबाद और अब दी कम को प 
कद्दा जा सकता है कि एह दूसेर अधिक मर ४2 
जुमोदित दे; पर्व क्ा्मतः दोनों एक हू। इस बल है 
के लिए अत्यावशक हो रदा ञः त मद हुमा 
इसके प्रचार को जितना अमाव हैं भर कहीं ने 
भाईये ! में को चार कड़ीकरी प्ै जेट श 
न ड पर यही करण 


समाचार-पतनों मे पढ़ने आया कि ६ हि 
हर घनद्वीन व्यक्ति को किसी अंग * गा हो 
हमारी दशा के. अथवा उसके वर्ष बहुत ही बे बतीव हि 


सुनाना चाहता हूँ ८: 


लिए. हम ही टत ही सारे न्क 

लिम्मेद/र बस, यह खबर पढूँ ही सारे देश 

; हैं) संबाद-पत्र में इसे समाचार पढ़कर बहु ने 
रमन ने हार 


भी बहाँये-- मे भी बहाये, पर थोड़ी दी देर बाद रे 
हुआ कि इस दुर्घेयमा या इस विजातीय दु््मेबढार के लिए उत्तरदायी 
१ चूँकि मैं बेदान्तवादी हूँ, मैं अपने लिए, यद प्रक्ष किये बिना 
जाति सदा से अन्दर्दृष्टिपरायग रदी दै-- वे अपने आदर द्दीस 
डूंद व कमी में अपन मत ये यह पर 
कौन उत्तरदायी बु, तमी मेरा मन यदँ जवाब दे 
द्वायी नहीं हैः बस्कि अपनी इस दुखस्था क्ललिए७ ३० 
इछ अवर्न और इन सारे कु करों के लिए७ एक मात्र दर्मी उत्तरदागी 
या इस बातों के टिंए और कोई दायी नहीं दो सकता । 
इमेर अभिकत बूदेग खापाएण धोमों को जमाने से पैरों वो कुबरों 
इसके फह्यलप थे छोग एदम भगदाय शो पष। यप 


> नाल 


डे पा 


श्श्र आरत में पिवेकाराद 


के डिनोर पहुँचा। सके यह एक अमेलत बात रुका 
आया दै। उठ नीम मबयुवक ने ऐेंसी सद वरृति हुवे हि 
आया है।यह किए आप कि सब बेर हज 
रस सकते दे! रा 
है प्राकृणो) यदि यही वो ठीक कै बदि देधमरमाा 
के कारण ही माद्षण आसानी से वियाग्यात कर सकते १) हद दर 
हि उन्नत विद्या का प्रचार करने में शितना धन ही करते रे) हे डे 
चाण्डार्लों को शिक्षित बनाने के लिए | गा 
क्योंकि वे दुरैल हैं। यदि ब्राह्मण जन्म से ही चुदिम 
करते हैं, ते ये किसी की) किसी प्रकार की सहाय पाये कि 
प्रात्त कर सकते हैं। यदि दूधरी जातियों के छोग बिना सह्य्ता दी पे 
तरद शिक्षित नी कद 


डर हट सकते; 
स्रह्मणों की दिशा शिक्षित बसव जाओ-- उत्ी केटिए 
पी अपेक्षा नियुक्त करते जाओ। हा वो दशा कला द्दी 
शिक्षा शक लिए * युक्तिकिद्ध जान पडुंती है। अपोद मे 
अधिक प्रय॒प्न इन दीन' दीन लोगों कोना ही पददुरलित जाति 
करो) व्लोगों को --- उनका अपना वाल ये 

देना परमावश्यके है। जात-पत की पद हो 
कमजोर और मर्जश्त का विचार छोइकए इसएक स्त्ी-पुदप की। प्र्ेक बॉ" 

अमीर्सार 


बाहिका को) दे सन्देश सुमाओो और विस्लाओ कि कुव-नीच, 
और बढ़ेछोे एमी मे उसी पर की आयमा का निवास के मो 
है; इसलिए सभी लोग मधन्‌ -- उभी होगे साधु हो सकते हैं! सर भंग 
आवाज ऊँची करके कहो “४ 

न झविष्त जाप्त प्राय पेय निवोधत |” उठो) जगों और जे 
तुम अप्ते भग्तिम इ्देय रह नहीं पर-ुँच शरति, तथ तक जनिमित्त मत 
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उठो, जागो --- अस्ने आपको शक्तिद्ीन और दुर्घछ 
समझकर तुम छोग जिस मोह के पद में ढक रहे हो 
उसे फाह डाले। बाल में कोई भी दुबठ नही ६। आत्मा अन्त, ख्वे- 
शक्तिसससन्न और स्वेश है। इसलिए उठो, अपने वास्तविक रूप को प्रकट 
करो। सुख्धरे अन्दर जो मगवान हैं, उनहीं सचा की ऊँचे झ्वर में घोषणा 
करो -.. उन्हें अल्लीकार मत फरे। इमारी जाति के ऊपर घोर आल्स्प, 
दुब्बेड्या और मोह मे घर कर लिया है। इसलिए ऐ दिन्दुओ! मोह के इस 
छाल के धा्ों को काट डालो। इसका उपाय ध्मे दूँदहना नहीं पढ़ेशा -- 
यह इमोरे धमे शास्त्रों | हरी बता दिया गया ह। तुम छोग अपने अपने सचे 
रमसूप को याद करो और सर्वहाघारण को अपने असली रूप को पहचानने के 
लिए उपदेश दो। घोस्तम मोह-निद्रा में पथ्टो हुई जीवास्मा को इस नींद से 
जया दो। जय तुग्दारी आत्मा प्रबुदध शो उठेगी, तब्र तुम आप दही शक्ति 
का अनुभव करोगे, मदिमा ओर महत्ता पाओंगे, खाधुता आयेगी, पवित्रता 
भी आप ही चही आएगी--मतछव यह कि जो युछ श्छे गुण 5, थे 
सभी मुझ्दरे पास आ पहुँचेगे। भीमझ्गरड्जीता मे यदि बोर ऐडी बात (६, 
मित्ति में सदते अधिक पसन्द करता हूँ, तो बंद ए--नीचे टिम्बे ये दो 
फेक | भगवान धीबृष्ण के उपदेश के खाग्खसूप इन कोड से बडा भारी 
पर प्रत्ष होता इ-- 
+ सम सर्वेचु भृंतेयु विउस्ते परमेश्वरम | 
विनेश्यस्वरिनिश्यन्ते यः एच्पति से पश्यति॥” १३२७ 


उत्तिष्ठत जाम्रत] 


और-- 
४ समे पयपन्‌ दि सरेत्र समव॒त्यिपमीधरम। 
ने ट्निस्यास्मना मान तगो याति एसे गाविम॥? १३१२८ 
+- शिएश ऐजेपाले रूब मूक में ज्ये लोग अदिनाएी परमामा को) 
रिपत दुष्यो हैं, यदायं में उन्हीं दा देखना रूह है। इप डे इधर दो 


श्श्० भारत में विवेकानन्द 


क ही ि झ्; 
रावेत्र समान भाव से देखकर ये आत्मा के द्वार आता की द्ध नी 


इसलिए वे परम गति को श्राप्त होते हेँ। 2 
थे ड वे मे 
इन बातों को देखमे से यही कइना पड़ता है कि चेदात 

हारा इस देश और अन्यास्य देशों के छोगों का बड़ा भारी उकी श४ 


है। छत देश में, और विदेशों में भी, माष्य-जाति के कुछ पक 
लिए, तथा मानव समाज की उन्नति के लिए एम परमात्मा की 
हिद्वातो 


और सर्वत्र समान रूप से उसकी वियमानता, इन दोनों एस 
प्रचार करमा दोगा। जहीँं अन्याय होता दिखाई देता वहीं अशते 
मौजूद रखता दे। मैंने अपने शान और अनुमत्र द्वारा मादूम 
यही शास्रों में भी कहा गया द कि भेद बुद्धि से ही बेतार मै छोर 
और अमदनहुद्धि से हो सोर शाम फलते हैं। यदि छाती विमिंवाम 
अन्दर ईश्वर के एकत्व पर विश्वास ढ़िया जाय, तो ठप प्रकीर हे 
कल्याण किया जा सकता है। यही वेदान्त का सर्वोच आदरी ६ै। 

इर्पुक विषय में आदर्श पर विश्वास करना एक चात है औ 
दिन के छोटे छोटे कार्मों में उसी आदर के अनुछार काम करना हे! 
है। एक ऊैंचा आदर दिखा देना अच्छी बात दै। इसमें तसदेह री 
उस आदुश तक पहुँचने का उपाय कौनसा है। यहाँ वही टेढ़ा ध्वी। हर, 
उपश्ित द्वोता है। कई सदियों से सर्व-साधारण के मन में जो देवीट 
मैं समाया-सेस्का- रहा 3 बह और बुछ मरी 3 2 कं 
शक नहीं हैं, मे समाज-संध्कार का ख्याल है। में उपत्यित हर 
विदयजनीन भेस यह बात स्पष्ट ब्दों में कइ देना चाहता हैं 
बा भचास्क हूँ। केयल जाति-पाँति का भेद मिद्नेवराला 

समाज-संरकारक मात्र नहीं हूँ | जाति-ेद या धमाल 

झंक्कार के जरा बुछ मवच्य मरी । तुम चांडे जिस जाति या समाज के (0॥ 
मऐे +... लाशिग्ुता नहीं; पर शुम क्रिखी और सावि बाजेड़ों 


रई 


बेदान्त का उद्देश्य श्र्५ 


घणा की दृष्टि से नहीं देस्प सकझते। में केवल इसी तन्व का प्रचार किया करता 

हूँ कि ५ भूतमात्र को प्रेमन्भी इष्टि से देखो।” और मेरा यह कइना विश्वात्मा 
की सई व्यापकता और समता रूपी वेदान्त के दिद्धान्त पर स्थापित हुआ हे। 

प्रायः फिटले एक सौ वर्ष से हमारा देश समाज सरकारों और उनके 

तरह तरह के समाज संस्कार-सम्बन्धी प्रस्तावों से टक गया हैं। इन समाज- 
मुधारकों के चरित्र के विषय में मु कुछ कहना नहीं है। इनमें से अनेकों 
के उद्देश्य बहुत अच्छे हैं, और किधी किसी विपय 

संस्कारकों पते में उनके उद्देश्य बहुत ही प्रशंसनीय हैं। परन्तु इसके 


असफलता का साथ ही साथ यद्त भी साफ-साफ देखने में आता है 
फारण--विजञा- हरि इन झो वर्षों में समाज सुधार के लिए जो सय 
तोय झनुकरण 


तथा वर्तमान आन्दोलन हर उनसे सारे ये का कोई स्थायी द्द्त 
समाज के ऊपए. नं हुआ है। व्याख्यान-मश्थों से हजारों वक्तताएँ 
तो गालियों फी दी जा चुही हैं, दिल्‍ृ-जाति और हिन्दू सभ्यता के 
योौछार। माथे पर कल और निन्‍्दावाद की न जाने कितनी 

बौठारें हो चुकी हैं,-- परन्तु इतने पर भी समाज 
का कोई बास्तविक उपकार नहीं हुआ ६ै। इसका क्या कारण है! कारण 
हैँदू निकालना बहुत मुदि्िल काम नहीं है। यह निमदाबाद और गाडियों की 
दोहार ही इसका कारण है। झैँगे पहले ही तुमसे बहा है कि हमें सदसे 
पहुंडे अपनी जातीय विशेषता की रक्षा कग्नी होगी। में यह स्वीकार करता 
हूँ कि ह॥ अन्यान्य जातियों से बहुत दुछ शिक्षा प्रात करनी पड़ेगी; पर मुझे 
घड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि इमोरे अधिऊांश समाज मुधार-कार्य 
कैइल पाइ्चात्य कार्य-प्रणाली का विवेबश्चन्य अनुकरण मात्र ६। इस काये- 
प्रणाडी से भारत का कोई उपचार ऐना सम्भव नहीं ६। इसलिए हमोरे यहाँ 
जो सब समाज सेस्‍्कार के आन्दोलन हो रहे हैं, उनते कोई फल नहीं होता 
है। इसे, किसी की मलाई करनी होती है, तो बह निन्‍्दा करने या गाडियों 


चेदान्त का उद्देश्य १२७ 


मझान्‌ कायों छी ओर अग्रसर होना पड़ेगा। अब पीठे हठफ़र अबनति को 
प्राप्त होना --- यह कैसे हो सकता है! ऐसा कमी नहीं हो सकता। नहीं--- 
एम कदावि वसा होने नहीं देंगे। पीछे हटेन से इमारी जाति का अधःपतन 
और मरण होगा। अतएवं ४ अग्रसर होइर मदत्तर कर्मो का अनुप्रान करो” 
-- ुम्दोरे सामने यद्दी मेरा वक्तस्य ह। 

मे किसी सामयिक समाज संस्कार का प्रचारक नहीं हूँ। में समाज के 
दोपों का सुधार करने की चेश नहीं करता हैँ।मैं तुमसे केषछ इतना ही कह्दता 
हूँ कि तुम आंग बड़ो और हमोरे पूर्वपुरप सम्प्र मानव जाति की उन्नति के 
हिए जो सवांदग सुन्दर प्रणाली बता गये हैं, उसी का अवरूम्बन छर उनके 
उद्देश्य को सम्दूण रूप से कार्य में परिणत करो | तुमसे 
भरा कहना यह्दी ६ कि तुम छोग मनुण्य-जाति के 
एकत्य और मनुष्य के स्वाभावक इंश्वरत्त माव-रूपी 
बेदान्तिक आदश के अधिकाधिक समीप पहुँचते जाओ। यदि मेरे पास समय 
ऐता, वो मैं तुम लोगों को बड़ी प्रसत्षता के साथ यइ दिखाता और बताता 
कि आज हमें जो कुछ कारय करना है, उसे हजारों वर्ष पहले हमोर समृतिकार्रो 
ने बता दिया है। और, उनकी बातों से एम यह भी जान सकते हैं कि आज 
इमारी जाति और समाज के आतचार-पवद्वार में जो राब परिवतेन हुए हैं और 
होंगे, उन्हें भी उन रोगों ने आज से इजारों वर्ष पहले जान लिया था। ये 
भी जाति भेद का छोप करनेवाले थे, पर आजइछ ढी तरह नहीं | जाति मेंद- 
साहिय से उनझा मतलब यह नहीं था कि शहर भर के ल्येग एक साथ मिटकर 
शराब-कयाव उड्लोव, या चितने मूर्ख ओर पागल हैं, दे सब चोदे जिसके साथ 
शादी कर ले और सोरे देश को एक यहुत बड़ा पागयलयाना बना दें, और न 
उनका यही विश्वास था दि जिस देश में शितना ही अधिक विधवाधिवाद ोगा, 


बह देश उतना दी उन्नत समझा जायेगा | इस प्रकार से डिसी जाति बो उन्नत 
ऐंते रैले तो नहीं देखा है। 


हमारी इप्तति 
दा उपाय। 


८ पर्यौत्त समय और अवकाद दे । त्योर मानों 30] 
“आगे वी यह निश्वव जानो कि एम एक जग एक आई पल 
चढ़े नहीं रद सझते। यदि इम एक जग बैठे हे, तो हमारी मय 
अनियाय हे! इमे यो तो आगे बदूना होगा सी पीछे इटना शेगा “7 
उद्नविं करते रहा होगा; नहीं तो इमारी अरनात माप सैन्आप होती जाए 
. उवर्धों ने प्राचीन झट झ यहुत सड्ेन्यदे काम प्वि्दे, 7६ 
| उन का विफ्ात चैगा और *. झेशा 


चेद्ाम्त का उद्देश्य १२७ 


महान कायों की ओर अग्रर द्वोना पड़ेगा । अब पीछे हटकर अवनति को 
प्राप्त डेना --- यह कैसे हो सकता ६! ऐसा कभी नहीं हो सवता | नहीं-- 
एम कदावि वैसा होने नहीं देंगे। पीछे हटने से इमारी जाति का अधःपतन 
और मरण होगा । अतएव ५ अग्रधर होकर मह्दत्तर कर्मों का अनुष्ठान करो? 
-- त॒स्दोरे सामने यही मेरा वक्तव्य ६। 

मैं किसी सामयिक समाज संस्कार का प्रचारक नहीं हूँ। में समाज के 
दोएों का मुधार करने की चेश नहीं करता हूँ।में तुमे केवल इतना ही कहता 
हूँ कि तुम आग बढ़ो और इमोरे पूर्वुपुष्य सम्प्र मानव जाति की उन्नति के 
डिए जो सर्वाहूम मुन्दर प्रणाली बता गये हैं, उठी का अवलम्बन कर उनके 
उददेंदप को रुम्यूणे रूप से कार्य में परिणत करो) तुमसे 
भरा कददना यही है कि तुम छोग मतु्य-जाति के 
एकन्व और मनुष्य के स्वाभाविक इंश्वस्व-माव रूपी 
बंदान्तिक आदर के अधिकराधिक समीप पहुँचते जाओ। यदि मेरे पास समय 
ऐोवा, वो मैं तुम छोगों को बड़ी प्रसन्नता के साथ यइ दिखाता और बताता 
कि आज हमें जे| कुछ कार्य करना ६, उसे हजारों वर्ष पहले हमोर सुकृतिकार्रे 
मे बता दिया ६ै। और, उनकी बातों से हम यह भी जाम सकते हैं कि आज 
इमारी जाति और समाज के आचार-व्पवहार में जो सब परिवर्तन हुए हैं और 
शेंगे, उन्हें भी उन छोगों ने आज से हजारों वर्ष पहल जान लिया था। ये 
भी जाति भेद का द्ोप करनेवाले थे, पर आजकल की तरह नहीं | जाति भेद- 
साहित्य से उनका मतलब यह नहीं था कि शद्दर भर के लोग एक साथ मिलकर 
शराय-कयाद उड्ोव, या लिठेने मूर्ख और पागल हैं, वे सदर चांहे जिपके साथ 
शादी कर छें भोर सोरे देश फो एक बहुत बड्चा परयलसाना बना दें, और न 
उनका यही विश्वास था ड्नि जिस देश में झितना ही अधिक विधवादिदाए शोगा, 


बइ्‌ देश उतना ही उन्नत समझा जायेगा | इस प्रकार से डिसी ज:वि ढो उन्नत 
ऐते मैने दो नहीं देखा हे। 


हमारी उन्नति 
दा उपाय। 


१२८ सास्त में विवेकातन्द 


आहाण ही हमोरे पतयुत्यों के आग में। हमर कमी ग्रे 

ब्राह्मणों का साखिक चरित्र दी उच्च आदर माना या है। को के गे 
अदलपो न धर्माचाय भी यह प्रभाग ले के ये हर 
का आदी दै रपये सर्च कर दे हैं कि उनके पड न हा 
च्रहाण । थे और तब तक वे आमने झट से बाग नो है 
८ जब तक डरे कह नहीं मादूम हो हर किये 
यू+-पुरुष पहाड़-जेगलों के रहनेवाले और रादीवयोदियों की यदादी 
दूटनेवाके थे ! फिए दूधरी ओर भारत के बहे-बड़े गाजाओं के ई । हर 


की चेश् कर रहे हैं कि हम अधुक बीवीमधारी, परिलायागी। व हे 
मूल्द्वारी और चेदपाढी क्षि की उत्तान है; अर्पाव, यदि ठम हि प्र्र 
ऋषि की अपना परर्व-पुदय बता सको, तो व॒म ऊँची जाति के कहलाते) भरत 
नहीं। अतणव, दमारा जातीय आदेश अखास देशवातियों के भा 

पिलकुछ मित्र है। आध्याशिक सापवा-छमते मह्ठा ह्यागी धरा ऐए 
आदर हैं। इस प्राक्षण-आदरी से मे कया मद हू) आदी गए 
बही है, जिसमे छांशाएकिता एकदम ने हो और अछ्ली शान है गो 

वियमान हो। दिनदू'जाति का यद्ी आदर ६॥ बयां आप सी हब ५ 
शा भे डिखा दि. हि आरक्षण के लिए कोर कादन'कायदा मरी ०४ 

राजा के शासनाधीन नई हैं और उनहें ठिए दही की तझ नह हो सर्प 
यह बात फिल्युछ सच दि। खारयवर बे होगों ने जिंत गाय से एी डी 
स्वाएपा की दे) उत भाय है उत्ही मा समशें -े तथे शो 
दुव दच को समझते डी सेश करो । यदि मादा काने से पेट मंत्र 5 
बोध रैक लिन साईद्ता का. दम गा की इलय पशिक्रर्ग से 
इन और मे पसे $ हा इनआ शहर अप मे ही बता के मे रेप 
हे है बशनीर और पररेपंटपश हां हे दीप के उठ देत के हो 7 
कि हि $ हे, तो शहर आऋषयय वो इस शी बल द्गऐ 
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आदमियों पर शासन करने के लिए सामन्‍्त या पुलिस इत्यादि की कया 
आवश्यकता ६१ ऐसे आदमिर्षो पर शासन करने का ही कया काम है! 
अथवा, ऐसे लोगों को क्रिछी शासन-तस्त्र के अधीन रहने की ही क्या 
जरूरत है १ 
ये छोग साधु-स्वमाव महात्मा हैं-- ईश्वर के अन्तरंगत्वरूप हैं। 
और इम शात्रों में देखंते हैं --- सत्ययुग में पृब्वी पर केवछ एक आक्षण-जाति 
थे ही थी। महामारत में इम देखते हैं, पुराकाल सें 
सन्यधुग मं एफ छारी पृष्वी पर केवल ब्राक्षणों का दी निवास या। 
लधा जाति ,द्रय: ज्यो-्थ्यों उनकी अवनति होने लगी, वह 
जाति भिन्न-भिन्न जातियों में विभक्त होती गई। फिर, 
जेब युग-चक्र धूमता-घूमता सत्ययुग आ पहुँचेगा, तब छिर से सभी ब्राह्मण 
ही शे जायगे। वर्तमान युग-चक भविष्य में सत्ययुग के आने की सूचना दे 
एा ह--- इसी बःत की ओर में तुस्दारी दृष्टि आइए करना चाहता हूँ। 
ऊँची जातियों को नीची करने, मनचाह आहार- 


पड समी विद्ार करने ओर क्षणिक सुस-भोग के लिए अपने- 
हल हप 7. अपने वर्णाभ्रम-धम की मर्यादा तोइने से इस जाति- 
पड़ेगा। भेद को समस्या इल नहीं होगी। इसकी भमीमांसा 


तभी होगी जब इम छोगों में से प्रत्येक मनुष्य बैदान्तिस 
घमे का आदेश पालन करने छेगेगा, जद हर कोई सद्या धामिक होने की चश 
करेगा, और प्रत्येक व्यक्ति आदर्श प्राक्षण बन जाएगा। तुम आये हो या 
अनाये, क्रषि सन्‍्तान हो, श्राक्षण हो या अत्यन्त मीच अन्यन जाति के ही 
बयों न हो,--भारत-मृभि के प्रयेक निवासी के प्रति तम्दोरे पूर्व-पुस्पों का 
दिया हुभा एक महयन्‌ आदेश ६। तुम सब के प्रति दल एक ही आदेश 
है, और बह ६---.५ चुर्चाप बैठे रहने स बाम न ऐगा। निस्‍न्‍्तर उन्नति 


के लिए जे पर्ते ना होणा। ऊँदी सऊदी छवि से लेबर नोदीशेनोदी 
* 
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हे हम शोर मारय रियो को घी की बाड़ स््ाःकर इन हेंदों बो बन्द कर 
देने भर दगजा हपोदार बग्ने को च्यया बग्नी चा 





दिए। एम अरे पभी 
भाइयों बी श्स विपजानय यात की धुचना दे देनी चाहिए। ये जग 

और इस और यान दें। में मास के एक छोर से दूगेे छोर तक के 
हनी मगर वो घोर में दिएकर कटा और उन्हें अपनी रप्छी अरया का 
श्न प्रम बर यथाध को बरने के टिए या ऊँगा। मान छो, छोगों ने 
मैगी बात अनमुनी बर दी, तो भी मैं इसके लिए उन्हें न तो कोर्रेगा और 
ने गलियों ही दूंगा। पुरने जमाने में एमारी जाति ने यहुत ब़ेन्यदे काम 
हिए €ैं, और यदि एम उनते भी ब़े-यटे काम न कर सके, तो एक साथ 
है। शान्ति में द्व मो,-- और हमे इसीगे रम्तोष होगा कि एम सब्न्‍के-सब 
एक साथ ही भर गए। सदेश-द्विपों बनो -- जिम जाति ने मृतकारू भे 
इमोर लिए इतने यह्टे बड़े काम किए. हैं, बह हमारे लिए प्राणों से भी अधिक 
प्यारी ६। दे छदेशवामियों! मैं संसार बी अन्यान्य जातियों के साथ अपनी 
काति की जितनी ही अधिक तुख्ना करता हूँ, उतना ही अधिक तुम छोगों 
के प्रति भेरा प्यार बदृता जाता ६। तुम लोग शुद्, शान्‍्त और स्वभाव 
हो, और तु्दीं छोग रुदा अब्याचार्यें से पीड़ित रहते आए हो--- इस माया- 
मय जट्ट जगनू को पहेली ही कुछ ऐसी है! जो हो, तुम इसकी परवा मत 
कंगे। अन्त में आध्यात्मिकता की दी जय अवश्य होगी । इस बीच में हमे 
काम करना पट्रेगा। केबल देश की निन्‍दा करने से काम नहीं चढेने का | 
एमारी इस औधी-ठूफान की मारी माठत्भूमि के कर्म-जीण आचारों और 
प्रधाओं की निन्दा मत करो। एकदम कुरुस्कारपुणं और चेकार 
प्रयाओं के विरद्ध भी एक शब्द मत कहो, वर्योकि उनके द्वारा भी भूतकाछ 

में इमारी जाति और देश का कुछ-न-चुछ उपकार अवदय हुआ ह। इस 

दात को सदा याद रखना कि हमारी सामाजिक प्रधाओं के उद्देशय ऐसे महान 

“क हंसार के किसी और देश की प्रयाओं के नहीं हैं। मैंने प्रथ्वी में 
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खामीडी जय मद्रास पहुंचे ते बह्ों मद्रास रपाणा समति द्वारा उन्हें 
7क शम्मान-पत्र भेट रिया गया। बह शुस प्रशार था :--- 

दरमप्श्य रगामीजी, 

आज एम सब आप पाथ:स्य देशों में धार्मिक प्रचार मे होटने के 
अर पर आपके मद्रांसनिवासी हिन्द भाइयों क्री ओर से आपका दार्दिक 
धाए करते हैं। आज़ आपडी सेया में जो हम यह सम्मान-पत्र अर्थित कर 
हे ६ उसका अर्थ यह नहीं ६ कि यद एक प्रकार का छोफाचार अपया रस्म- 
अदाएई ६ पग्न्‌ इसके द्वार एम आपकी सेवा भें अपने आन्तरिक एये हार्दिक 
प्रेम की भेंट देते हैं तथा आपने ईश्वर की कृपा से मास्तवर्ष के उध घार्मिक 
भादर्शों का प्रचार कर जो रुव्य-प्रचार का मद्ठान्‌ कार्य किया ६, उसके 
नि्मित्त अपनी कृतशता प्रकट करते हें । 

जब शिकागे द्ाइर में धंपरियद का आयोजन किया गया उस समय 
साभाविकतः एमोरे देश के बुछ भाश्यों के मन में इस वात की उत्सुकता 
उत्मन्न हुई कि हमारे अठ तथा प्राचीन धरम का भी प्रतिनिधित्व बह्ढोँ योग्ववा- 
पूर्वक किया जाय तथा उसका उचित रूप से अमेरिकन राष्ट्र भें और फिर 
उसके द्वारा अन्य समस्त पाथ्ात्य देशों में प्रचर हैं। उस अवहर पर इमारा 
यह सीमाग्य था कि इमारी आपसे भेंट हुई और उस समय हमें उस बात का 
फिर हमएण हो आया जो बहुधा विभिन्न राष्ट्र के इतिद्वास में सन्‍य ठिद्ध हुई 
है अपोत्‌ समय आने पर ऐसा ब्यक्ति स्वयं आवैर्भूत हो जाता है जो सत्य के 
प्रचार में सदयक्न होता ६ै। और जब आपने उस धर्म परिषद में हिन्द धर्म 
 प्रतिनिधित्प होकर जाने का बीड्टा उठाया तो हमेझ से अधिकांश छोगोंके 
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श्श्छ 
मन में नह लिखित भावना उसक ईई कि उठ व पा 
हिल्‍्दू धमी का प्रतिनिधिल बड़ी ओम्मतापूर्वक होगे? क्योंकि अत ओर 


दर्तियों को इम छोग गोड़ा-बहुत जानते जो में । 

हिल्दू, धमे के सनातन सिद्धान्तों की प्रतिपादन सच ।ं 

शुद्गता तथा प्रामाणिक है किया उठते केंवर्ट चपखिद हर 
द्धओों के हो 


छोता 


अली 
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धात्य देशों में भी गए तथा वहाँ जाकर जनता को ज्ञान तथा शान्ति का 
धघ सुनाया जो मारतत्र्ष के “ अनादि घर्म? की प्राचीन शिक्षा है। 
बैदान्त घर के युक्ति सम्मत होने को प्रमाणित करने में आपने जो 
न किया है उसके लिए. आपको हार्दिक धन्यवाद देते समय हमें आपके 
५ मह्दान्‌ संकत्प पर विचार करते हुए बड़ा इप छोता है मिसके आधार पर 
क कामप्रघान मिशन स्थापित होकर उसके अनेकानेक केन्द्रों द्वारा ह्मोरे 
चीन हिल घमे तथा हिन्दू दशन का प्रचार होगा। आप जिन प्राचीन 
पचायों के पवित्र मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं, एवं मित्र मद्गान्‌ आचार्य 
आपके जीवन में शक्ति संचार कर उसझे उद्देश्यों को नियमित किया ६, 
जिस उच्च भाव से अनुपराणित हुए थे उसी से अनुप्राणित होकर ही आपने 
उ मद्ान्‌ काये में अपनी खारी द्वाक्ति निपुक्त करने का संकझष्प किया ६) 
में इस बात के प्रार्यी हैं कि इंश्वर इमें वह सुअवसर दे जिससे कि हम 
पके साथ आपके इस पुष्य कार्य में रुदयोग दे सके। साथ द्वी हम उस 
चशक्तिमान दयादु परम पिता परमेश्वर से करबद्ध होकर यह भी प्रार्यना 
जेत हैं. कि बह आपको विरंजीवी करे, शचिद्याडी बनाए तथा आपके 
वनों को वह गौरव तथा सफलता प्रदान करे जो सनातन सत्य के ललाठ पर 
दिव अंकित रहती है। 
इसके बाद सेत्री के महाराजा मे भी निम्नत्मिखत सम्मान-पत्र पद:-- 
पृथ्यपाद स्वामीजी, 
इस अवसर पर जब कि आप मद्गास पधोरे ईं में यधाशक्ति शीधाति- 
धीत आपकी सेद्य में उपस्यित होकर विदेश से आपके मुशलगूरंद्र घापस लौट 
भने पर अपनी द्र्दिर प्रछप्नता प्रकट करता हूँ ठया पाशत्य देशों में आपके 
निःखार्थ प्रप्नों को जो रुफड्ता प्रम हुई है उस पर आपडो हार्दिक बधाई 
देवा हँ। हम कानेते हैं दि ये पाथाल देश वे ही हैं जिनहे विद्धानों का यई 
दा हुई *यदि हिसी क्षेत्र में विरन ने अस्ना आविष्मर जमा लिया, तो 
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फि( घममे की मजाल भी नहीं है के यह बह अपना पैर रख रहे), यो 
सच बात तो यह है के विशान ने स्वयं अपने को कमी मी व्ये पर 
विगेधी नहीं ठहराया | हमारा यह पवित्र आयीवर्त देश इस मात में 08 
भाग्यशाली है कि शिकाणों के धर्म-परिपद्‌ में प्रतिनियि के रूप में जने 
लिए उसे आप जैसा एक महापुरुष मिल सका और, स्वामीजी, गई * 
आपकी ही विद्वतता तथा अदम्य उत्साह का फछ हैं कि आज पल है 
वाले भी यह बात भलीमोति जान गए कि आज मी मास्त के पा ऑर्ष 
त्मिकता की कैसी असीम निधि है| शक । 
आपके प्रयलों के फछत्वरूप आज यह बात पूर्ण ख्प से हिद हे 
है कि संधार के अनेकानेक मतमतान्तरों के विशेधामास का समझ वेश 
के सार्वभीमिक प्रकाश में हो सकता 6। और स्धार के लोगों को गई 
भलीमेति समझ लेने तथा इस महात्‌ सत्य को का्योस्वित करे की भर 
कता ई कि विश्व के विकास में प्रकृति का सदैव ही नियम रह्दा है (अरे 
में एकता?। साथ ही विभिन्न घममों में समन्वय, वन्धुख वषा परत 
सहानुभूति एवं सहायता द्वारा हो यह सम्मव है ऊ्रि मतुप्यजाति का अलसी 
उद्यापित एवं चरमेद्रेय्य छिद्व हो'सकृता है। आपके महान तषा पवित है[*ै 
में तथा आपकी थे शिक्षाओं के रफूर्विदायक प्रभाव के आपार हर 
आधनिक युग बाहों को इस वात का सोमाग्य मात हुआ दे कि एम भी 
ही औँखों के सामने संसार के इतिद्वास थे एक उस युग का प्रादुमव देत 
सकेंग्रे जिसमे तआस्सुब, घृथ्ा तथा सेपये का नाश होकर, हमे आण [ 
शान्ति, सहानुभूति तथा प्रेम को साम्राज्य शेया। और मैं अपनी पे ड़ 
साय इंथर से यह आर्थना करता हूँ कि उसी कृपा आप पर सदैत भी में 
तथा आपके प्रयलों को यह फञआन्वित करे । 
रे जब यह सम्मान-पत्र पदा जा चुड़ा तो स्वामीजी समामण्यप के हैं 
गए और एच गाडी मे चट्र गए जो उन्हीं के ठिए साट्टी ची। छामीरी $े 


मदास-अभिनदुन श्र 


स्वागत के लिए, आई हुई जनता की भीड़ इतनी जबरदस्त थी तथा उन 
ऐसा जोश समाया था कि उस अवतर पर तो स्वामीजी केवल निम्नलिखित 
सेक्षित्त उत्तर ही दे सके; अपना प्रूण उत्तर उन्होंने क्रिसी दूसेरे अवसर के लिए 
स्थगित रखा । 
स्वामीजी का उत्तर 
बन्घुओ, मनुष्य की इच्छा एक होती है परन्तु इंश्वर की दूपरी | विचा' 
यह था कि आपके सम्मान-पत्र का पाठ तथा मेरा उत्तर ठीक अंग्रेजी शर्ल 
पर हो; परन्तु देसिए यहीं पर इंश्वेर्ब्डा दूसरी प्रतीत होती ६-- मुझे इतने 
बड़े जनसमृह से 'रप? में चदूकर गीता के ढग से बोल्मा पड़ रहा है । 
अच्छा ही है कि ऐसा हुआ। इसमे भाषण में स्वाभाविकतः ओज आा जात 
है तथा जे कुछ में आप छोगों से कहूँगा उसमें एक प्रकार की शक्ति सचा 
जि हो जाएगी। में कह नहीं सकता कि मेरी आवाज़ आप खब तक पहुँु 
संड्रेगी या नहीं, परन्तु में यन पूरा करूँगा। इसके पहले शायद खुले मैदार 
में इस प्रकार जनशमृद को भाषण देने छा अवसर मुझे कमी नहीं आया था 
जिस अपू् सह तथा उछ,स से आप सो ने मय कोलम्यो से लेकर मद्रास 
पर्यन्त स्वागत किया ए तथा जैसा मेरा अनुमान है शायद आप लोग 
भारतवर्ष में जहाँ जहीं में जाऊँगा, बिना किए न रेंगे, उसकी मुझे स्वप्न रे 
भी कल्पना ने थी। परन्तु इससे मुद्दे धरे ही होता ६ और वह इसलिए 
इसके द्वारा मुंदे अपना घट कथन प्र्येक्र बार सिद्ध होता दिखाई देता है जे 
मे कई बार पहले भी कह चुका हूँ; मेरा बह कथन यही रहा द डे प्रयेफ 
राह फा एफ ध्येय उठ्फे लिए रुंजीवनीत्वस्प होता ६ प्रयेक राष्ट्र क 
एक विशेष निर्धारित मार्ग होठा है, और भारतवः 
का विशेषत्र हे घमे। सेसार के अन्य देशों में धः 
ते बैषट बई यों मे से एक है, असल में यह 
तो बह एक छोटी सी चीज मिना झता ए। उद्दाशणाये, शइतेन् में घः 


घम हो भारत फी 
लीवनी दाक्ति €। 


हु 
॥ 


श््८ट भारत में विवेकाननद 


राजनीति का केवल एक विशेष अंश है; इस्ट्यवि चर्च शादी इसे मे एे 
चीज़ है और इसीलिए उनकी चाहे उसमें भरदाममक्ति हो पता थी. 
उसके सह्ायक सदैव बने रहेंगे, क्योंकक्रे वे तो यह समझे हैं कि की डे 
चीज़ 'ह। और अत्येक भद्र पुष्प तथा मह्ि्य से यही आधा की वी ' 
यह उसी चर्च का एक सदस्य बनकर रहे, और बढ़ी मानों मंद का गन 
इडी प्रकार अन्य दे्ों में भी एक एक अब जातीय इकि ऐगए_ 
शकि या तो जूबरदृत्त राजनीति के रुप में दिखाई देतीहै अपदा किए कै 
या शास्रीय खोज के रूप में। इसी प्रकार कहीं या तो यह बड़े गीवी हे न्‍ 
दिखाई देती है अथवा कहीं वागिय्य के रूप में | उद्दी केतरों में ग: शी 
होता है; कह सकते हैं कि वहीं राष्ट्र का हृदय स्थित रहता है शा 
प्रकार धर्म ते उठ राष्ट्र की अन्य बहुत सी चीज़ों में से केवह एक 
रुजावट की सी चीज़ रह जाती है। पर मा्तवऱध में घ्म ही यह हें ही 
का मर्मस्थल है, इसी को राष्ट्र की रीदू कट लीजिए अथवा यह मींव का 
जितके ऊपर राष्ट्ररपी इमारत खड़ी ६। इस देश में राजनीति, इशे 
तक कि बुद्धियिकास भी गौण समझे जाते हैं। मैंने यह बात सैर वा न 
है कि भारतीय जनता साधारण जानकारी की बातों से मी मिश की * 
सह बात सचमुच ठीक भी 6। इसका एक नमूना मेरे पास यह क्‍ 
मैं कोलम्यो में उतरा ठो मुझे गई पता चला के वहाँ किसी को भी ई४ 
का शान न था कि यूरोप में कैसी राजनीतिक उयल्पुयल मची हुई झगं 
क्या क्या परिवर्तन दो रे हैं, रेमिमण्डल की कैसी द्वार शे रही है 
आदि। एक भी व्यक्ति को यद शान न था कि सोशियठिस्म, एनायि” 
2 मी प आ52 
# एनारविज्म :-- रिसी विपय में कोई भी शासन के अधीन ने सा 
हम्पूण सदापीनता वा अवडमान दी इस सम्प्रदाय का मूल मंत्र दे॥ हित हि 
डग्य से दो, धामताशाली राम्प्रराय का उच्छेद कर आध्यात्मिड, ध्र्माओं 
और एशनीतिक की कीट 7 9, 7 पकार छाम दी इन हइया 





मदास-ममिनसदन श्र 


आदि शब्दों का अथवा यूगेर दे; रास्नीदिक यादावर्ण में असुझ परिवर्तन वा 
क्र अये था। पस्लु दूशते ओर यदि आप सेन के ही छोगों को हीजिए 
दो बह के प्रत्येक सदी पुर्ष तथा बयेनथे को माडम था कि उमके देश में 
एक भाग्तीय सेन्यासी आया ए जो शिक्तामों के धमंररियद में माग लेने के 
डिए भेद गया था तथा जिसने वहां अपने क्षेत्र में सफब्ता भी प्राम की । 
इससे विद्ध होता ६ कि उस देश के स्टेग, जहाँ तक ऐसी विशसे से सम्मन्‍्ध 
है के। उन मतस्य की है अपवा जिससे उनके देनिक जीवन का ताल्डक ६ 
डसे थे सर जानते हैं तथा उनमे की इप्टा करत ६। 

राज्नीति तथा उस भप्र्चार की अन्य ब'ते माग्तीय जीवन के अत्या- 
बश्पक विषय कभी नहीं रहे हैं। परत धर्म एव आप्पात्मिबता दवी एक ऐसा 
मुग्य आधार रहे हैं जिसके ऊपर भारतीय जीवन निर्भर रहा ६ तथा फला- 
पृष्य है और इतना ही नहीं, भविष्य मे मी इसे इसी पर निर्मर रहना दे। 

संसार के राष्ट्रों के सम्मुय रूँव दो ही यड़ी समस्याएँ हैं, इसमें से 
मर्तव्ष ने रुदव एक रुमस्या को मुख्य माना ६ तथा अन्य सारे दूसरे राष्ट्रों 
मे दूसरी को। वह समस्या यह है भाविष्य में फीन 
टिक सकेगा; क्‍या कारण है हढ्लि एक राष्ट्र जीवित 
रहता द तथा दूसरा नष्ट हो जाता ह। जीवनसंग्राम में धूणा टिक सकती दे 
अथवा प्रेम, भोगविलास चिस्थायी दे अथवा त्याग, भौतिकता टिक सकती 
या आध्यात्मिकता! हमारी विचारधारा उसी प्रकार की है जैसी हमोरे 
पूर्वजों को प्राचीन काल में थी। किंछ अन्घकारमय प्राचीन काल तक किम्ब- 
दान्तियँ: भी पहुँच नहीं सकती उसी समय एमोर यशास्वी पूर्वंओ| ने अपनी 
समस्‍या को उठा लिया और संसार को छुनोती दे दी। इमारी समस्या को 
एल करने का रास्ता ६ वैराग्य, त्याग, निर्मीकता तथा प्रेम। बेस ये ही सद 
टिझने योग्य हैं। जो राष्ट्र इख्धियों में आसक्ति का त्याग कर देता है वही 
दिल्‍ सकता है। और इसका प्रमाण यह है कि आज हम इतिद्ात इस बात 


स्थाग या भोग । 


१४० भारत में पिवेफातन्द 


की गयादी दे रदा दे कि प्रत्येक सदी में कितने ही छोटे छोटे गए र०, ले 
मझोड़ों की तरह पैदा हुए और नए हो गए। व ऐसे दी वे देश ऐ५ 
कुछ दिन तक उत्पात किया और फिर विद्ीन हो गए। परखे मं मा 
का महान्‌ राषटू जिसको अनेश्यनेक ऐसे दुर्भाग्यों, खबरों व झुंहगं 
होकर गुजरना पड़ा जैसा कि रंधार के अन्य डिसी रा को नहीं $7४ रो 
मी कायम है, टिका हुआ है, और इसका काएग है ठिए वैयल हर डा 
वर्योक्ि यह रपष्ट दी है कि बिना त्याग के घर्म मे ही नी हा 
इसके वियशीत ग्रगेप सैय एक इसी ही समा के हुपाने है 
रहा है। उसकी समत्या यह है कि एक आदमी अधिक ते ३ हे 
दर सम्पत्ति इकड्ठा कर राध्ता कै वा हिगी ५ 
रियो दा सकता दै, मे दी यई ईमानदारी से हे पा भर 
के, नेहमामी के या बइनामी से। हेगा £ £ः 


खा है प्रतिस्धों, निर्देगा तपा धलकद्ददपा। पर इमास विपम मी 
बर-विमाग, मेहरा का नाश, देपमाय की शा को गेधन) एम 
रो झाम डा 


चार को रद डालना तपा इस रस्यमप जीयने में मान 
शुद्ध पर्व छए४ या! देना । 

सगामीजी का भटयण इस बहार हो ही रा था हि ए] आएं हर 

झमता ढी ऐसी भौद उमही दि उनका सापण शुतना कीय हो गए ४ 

हिए रपामीओी ने थाई काइर हो कप में अस्त माया ढमश का हिए। 

७ पिषों, मैं दरार भरा देखड़़र बहते प्रतभत [, प६ एएम परत 

हक. ६०० हि कं *् ् रे ह हे थ् 

है। 7ह मा चना ये हुपोरे इत मत दो देखइर गाए? ड्र्ट 

बाद लत हूं, कट हुक है भरती 

डचापी इरसाइ की उल्‍ड की 2 या है * आह हा. पर 
आषपदपकता प्प्क प देन ही आए होते हि 

२8५ हि. इसे दिखचाची बलप «« ल्‍िि १६ 

एजए। इस मरुष री ६६ शत बे दल हत के रैक] हईे महशरे 


बी ल्‍+ 


मद्रास-अभिनन्दन शछ१्‌ 


बहुत बड़े बढ़े कार्य कस्ले हैं। उसके लिए. मुझे: तुम्हारी सहायता की आवश्य- 
कता ६-- ठीक ६, ऐसा द्वी जोश चाहिए। अच्छा, अब इस सभा को 
जारी ससना असम्भव प्रतीत होता है। तुम समों का सदय ब्यवद्दार तथा 
जोशीले लागत के लिए, मैं तु अनेक धन्यवाद देता हूँ--- किसी दूसरे मौके 
पर शान्ति में एम तुम फिर कुछ और बातचीत तथा भावविनिप्रय कंगे- 
मित्रो, अभी के लिए नम्स्ते। 

«चूके तुम लोगों की भीड़ चारों ओर ह और चारों ओर घृम घूमकर 
ब्ास्यःन दना असम्भव है इसलिए, एस समय तुम लछोग केवल मुझे देखकर ही 
संतुट हो जाओ। अपना विस्तृत ध्याख्यान मैं फिर किसी दूखेरे अवसर पर 
दूँगा। आप सरमो के उत्साहपूणे स्वागत के लिए पुनः घन्यवाद। ” 


११. मेरी समर-नीति 
(मद्ास के सिदयेतियां इस में दिया हुआ मापण। ) 


उस दिन अधिक भीड़ के कारण में ब्याख्यान सम नींकक 
भा। अखु, मद्रास नियातियों ने भेरे भ्रति जो सदय ब्यवह्टर शिया 
हिए आज उन्हें है प्यपाद देता हूँ। में नहीं जानता कि अमिता ८ 
मे भेए हिए जो सुन्दर सुन्दर विशेष अयुफ हुए हैं उनके हिए मं लिए 
अपनी इलशता प्रकाश कहूँ। अतः मैं उस प्र्त फी ही आर्पना का 
जिखते यह मुझे इन प्रशंताओं के योग्य बना दे और इस योग्य भी दना देर 
भें अपना साय जीयन अपने घर्म और मातृधरूमि फी सेवा में आपका दें 


हि मैं समझता हूँ कि मुझमें अनेक दोपों के ऐोते हुए भी योड़ा कई 
है। मे मास्वर्ष से पाश्रा्य देशों में बुछ सरदेश छे गया या और हे मे 
अत लदिण निर्मीकता से अमेरिका और इृडगठैण्ड वाह पे 
चहदन। सामने प्रकट किया। आज का विषय आपमंई, 
के पहले में साहसपूर्वक कुछ शब्द आप होगे 
सम्मुल्ल भी निवेदन कर देना चाहता हूँ । मेरे चारों ओर बुछ ऐसी के 
उपश्यित होती रही हैं, जो मेरे कार्य की उन्नति में बाधायें उपस्तित कली 
हुई दि सम्मव हो सके तो सुझे एकवारगी कुचलकर मेरा अध्तिल ही हु 
कर देमा चाइती हैं। ऐसी चेष्टाये सदा ही अतफ़ल होती हैं, अतः वें 
सफल न हो सकीं। गत तीन वर्षों में भेरे और मेरे कार्यो के सखबत्व में 
लोगों ने अनेक अमात्मक बातें कही हैं; जब तक मैं विदेश में या। मजा 
रद्द; मेने पक शब्द भी उस सम्बन्ध में नहीं कद्ा। पर आज जब 
मातम्रमि में खड़ा हूँ, मैं उन आ्रामक बातों को स्पष्ट करने के हिंद ई 
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नियेदन करभा झ पाये समत्या है। इन धन्दों का बय् फल हैगा अथया 
ये शब्द आप शोगों के टृदप भे दिन किसे बाय का उद्रेक के, इसको मे 
ुल परवा महों बस्या। बार हि » दी सस्पसी हूँ जिसने लगमग चार 
बाय प्ले अपने दाद और कमाइत के साथ सन्यासी के येय में नगर में प्रदेश 
दिया या और बही खारी दुनिया इस समग्र भी भेर सामने ६। 





अब और सृमिया बी आपश्यक्ता नहीं ६, | अरने वियय को 
आगम करता हँै। रब पहले मुझ यियासोकिइ्ल छोसायटी के सम्म्ध में 
सोफिकर मु बना ६। अवश्य ही उक्त सोखायरी से मारत 
80004 का छुछ मय हुआ ६। अत. प्रयत्न दिन उक्त 
४4 सोखयटी और खासकर भीमती बेसेंट का पृतश ६। 
यथा मै भीमती बेढेंट के सम्दस्ध में यटुत ही कम जानता हूँ, पर जो कुछ मी 
| उनके बोरे भे जानता हूँ उसके आधार पर मेरी यह धारणा दे कि वे 
एमारी मतृथ्रमि की सदी ट्ितवितक है और ययासाप्य उठक्ी उन्नति डी 
चेश बर रही ६; इसलिए ये प्रत्येक सथे मास्त-सन्‍्तान की अत्यम्त कृतशता 
डी अधिरारिणी ६ एवं उन पर तथा उससे सम्बन्ध रखनेवालों पर इंश्बर के 
आशीर्वाद की वर्षा शो। 
परन्तु यह एक बात है और थियालो/केकल सोलायटी में योगदान देना 
दसत बात। भक्ति, भरद्धा और प्रेम एक बात ६ और कोई मनुष्य जो कुछ 
केद्टे उसे बिना विचोरे, उस पर तक बिना किये ओर ब्रिना उसका विश्लेषण 
दिये उसे निगल सेना सर्वथा दूसरी बात ६) एक बात चार्शे ओर फैल रही 
है कि अमेस्का आर इंट्गहैण्ड में जे कुछ काम मैंने किया है उसमे धियासो- 
फिद्ें ने मेरी सक्षयता की है। मैं आप लोगों से स्पष्ट शब्दों में कहता हूँ कि 
इस बात का प्रत्येक शब्द झठ ६। थे इस जगत्‌ में उदार माव एवं मिन्न 
मत वार्लों के लिए सष्टानुभ्रृत की बड़ी लम्बी सम्बी बातें मुनता हूँ। बात 
दे बहुत ठीक है, पर ढार्यतः हैं! देखता हूँ कि जब तक कोई मनुष्य किसी 
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हूं, ब्ेकि, भें आपसे कई धार्मिक विषयों में मतभेद 
ख्वता हूँ।” उन्होंने बद्ा “तब जाइये, में आपके 
लिए कुछ भी नहीं कर सकता। ” यदि भेरे कोई 
प्यासोविष्ट मित्र यहाँ मौजूद हों तो उनसे भे पूछता हैँ कि क्या यही मेरा 
सता बनाना था) जैसा आपको शात हो ६ भे अपने कतिपय मद्राप्ी 
पत्रों की सहायता से अमेरिका पहुँच गया। उन मित्रों में से अनेक तो यहां 
२ उपस्पित ही हैं, केबल न्यायमृर्ति मुवरह्मण्य अस्यर ही अनुपस्थित है, भे 
के सज्जन के प्रति इस स्थान पर अपनी अत्यन्त कृतशता प्रकाशित करता हूँ। 
परम प्रतिमाशाली पुरुष की अन्तई्टि विद्यमान है। इस जीवन में मेरे सचे 
मेत्रों में से एक वे मी हैं, वे दी भारतमाता के खर्चे खत ६ै। इस भांति 
गामिक मद्रासमा के कई मल्‍्स पूर्व भे अमेरिका पहुँच गदा। मेरे पास रुपये 
ती बहुत कम ये जो झीघ्र दी समात दो गए। अब जोड़ा आया और मेरे 
गत सिक्के गरमी के मह्दीन कपड़े थे। उस पोस्तर झीतप्रधान देश में भें क्या 
फर यह मेरी समझ में न आ सक्ा। यदि में मार्ग में भीख मोंगने स्यता 
है। इसका परिणाम यह होता कि में जेल में भेज दिया जाता। उस समय मेरे 
पास सिर्फ झुछ दी ड;छर बचे थे, मेने अपने कई मद्भासवाी मित्रों के पास 
वार भेजे। यद बात वियासोफिशों को माट्म ऐो गई और उनमें से एक ने 
लिया कि ५दातान श्ीम ही मर जायगा, ईश्वर कीं इच्छा छे अच्छा ही 
हुआ।” बया गद्दी मेरे लिए रास्ता बना देना था! भे इन यातों को इस 
सप्य कदना नहीं चाइता था किन्तु इमोरे स्वदेशवासी इनको जनने के इस्युक 
थे, अत ये कह्दी गई ६ं। मैने पिडले तीन यों में इन बातों के सम्दन्ध में 
एक शब्द भी अपने मंद से नहीं कट्टा; घुस्चाप रहना हो मेरा मूलमंत्र था, 
डिनु आज ये बातें हैँ: से निमल पट्टी॥ इतना दो बस नहीं ६। भेने 
घामिक मझसमा में कितने हो सियासोफिशें को देखा, में उनेते बात करने 


ओर मिखने की चेश इरता या। मेरी मज़े पर उन अवरशझुक यररे 
९७ 


वियासोफिकल 
पिसायटी। 


१४६ आरत में विषेकानरद शक 
शान मी नाय रे है। गानों वे को थे कि “एक मरद्र कटे को दा 
के बीस में आने का वया प्रयोजन १? ब्या यदी मेरे लिए रालो नाल 
या धार्मिक मद्दासमा में मेरा नः्म और यथ हो जमे पर मेरे लिएमरी 
कार्यों का युप्रपात हुआ, तया फ्रयेक रपान पर इन छोगों ने से खरे र 
चेश की। वियासोकिकल सेसयटी के संदर्शों को मेरे लास्वन बुत 
मनादी कर दी गई, व्योकि यदे वे मेरी बकृता सुरंग तो ोही ९ 
उनकी सारी निठा जाती रदेगी। इस सोशायरी के गुम विमाग (887 था: 
का यद नियम ही है कि जो मलुष्य उक्त बिमाग की सदस्य होता 
कुथमी और मोर्या अथवा उनके प्रत्यक्ष प्रतिनिधि मिस्टर जब और मे 
वेहेन्द से ही शिक्षा प्दण करनी पड़ती दै। अतः उक्त विभाए केला 
होने का यह अर्थ ई कि मनुष्य अपनी स्वाधीन चिन्ता विल्छुल छोड़ 2 
रूप से इन ढोगों के हाथ में आत्मसमर्पग कर दे। निश्चय दी अेयेशर 
नहीं कर सकता था और जो मलुष्य ऐसा करे उसे में हिल कई मी की 
सकता । मेरे दवदय में मिध्टर जज के लिए बड़ी श्रद्धा है। वे गुणवाता 
सएछ और पियाशोिखों के योग्य प्रतिनिधि ये। उनमें और मौसी हे 
में जो विशेध हुआ था उसके सम्बन्ध में कुछ भी शव देने का मुझे अधि 
नहीं है, वर्योक्रि दोनों ही अपने अपने “महात्मा? को छ्य कहे की द्‌ः 
करते हैं। आश्चर्य का विषय तो यह है कक दोनों दी एक ही महा! 


दावा करते है; ईश्वर जने रुत्य कौन हैं। वद्दी विचार करने वार है औ 
जब दोनों पक्ष में प्रमाण की मारा बराबर है तय ऐसी अवस्था में 
में अपनी राय प्रकट करने का किसी को अधिकार नहीं है। 

या 


इस प्रकार समस्त अमेरिका में उन छोगों ने मेरे लिए मार्ग नं 
इतना ही नहीं, चे दूसे१ विशेधी पक्ष -- ईसाई मिशनसियों--यें हे 
इन ईशाई मिशनरियों ने ऐसे ऐसे भयानक झूठ मेरे विद्द्ध गे 
कुह्यना भी नहीं की जा सकती | यदावे में अकेला और मित्रददीन बाकी 


झ्नी 
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उन्होंने प्रत्मेक स्थान में मेरे चरित्र पर दोपारोप्ण किया । उन्होंने मुझे प्रत्येक 
मकान से निकालने और जो मेरा मित्र बनता उठे मेरा शत्रु बनाने की चेतन 
की। उन्होंने मुझे मूसे मार डालने का प्रयन किया। मुसे यह कहते दुःख 
शेता है कि इस काम में मेरे एक मास्तवासी बसु का भी हाथ था। थे 
रतवर्ष | छंस्कारक दल के नता ६। ये रुजन प्रति दिन घोषित करते ई 
कि ईमु भारतवप में आर्येगे। क्या इसी प्रकार से इमु भारतवर्ष में आयेंगे 
क्या इसी प्रकार से भारतवर्त का संस्कार होगा! इन सज्ञन को में अपने 
अस्का मई बचपन से ही जानता था, ये मेरे परम भिन्न भी ये, 
विरोधी ४33 ज्य मैं उनसे मितल्य तो मे बहा ही प्रसन्न हुआ, 
साध कदम पक क्योंकि अने बहुत दिनों से किसी मारतवासी को नहीं 
स्वदेशबासी का देखा था। प्र उन्होंने मर भति ऐसा ब्यवद्वार किया ! 
मिलन। जिस दिन धर्मसमा ने मुझे सम्मानित किया, जिस 
दिन शिक्रागों में भे लोकप्रिय हुआ, उी दिन से 
उनका सर बदल गया और मुझे नुकसान पहुँचाने के लिए छिते छिपे जो 
बुद्ध वे कर सकते थे, उन्होंने करने में बुछ उठा नहीं स्पा । मैं पूछता हूँ, 
क्प्रा इसी तग्द इसु भारतवर्त में आयेंगे! बया बीस वर्ष इस की उपासना कर 
उन्होंने यही शिक्षा पाई है! इमोरे ये बष्टे यट्टे संस्कारक कृत हैं कि इंसाई 
घर्म और इंशाई भारतवार्सियों को उप्नत बनाने का पयतत कर रहे हैं। कया 
दब शुधों प्रसार होगा ! अवश्य ही यदि उक्त रूझन का उदाहरण लिया जाय 
दो रिपति अद्याजन नहीं प्रवोव होती । 
एक बात और, सैने समासंरद्ारबों के मुझ्य पत्र में पा था दि मे 
इंद हूँ और मुछते पृठः घया था कि एक शरद को संन्य'सी होने का बच 
अधिइर है! मे यहाँ पर उसझा झवाद देता हैँ। में उस महापुस्प का 
बेशपर हूँ ज्सिप्ने परणमर्तों पर प्रयेषन आय 
पुष्पक्षलि चट्टादर यह मंत्र डश्यरण करता है ४ दमपय 


रहा 


शद और संन्यास । 


४८ आरत में विवेकानन्द 


धरेराआाय सिव्रयुवाय थे नमः” | उछीके वंशज उसे यु क्षति है बे 
अपने पुराणों वर विश्वास हो तो इन समाजठंकाजों को जन ले री 
कि मेरी जाति ने और दूसरी सेवाओं के अतिरिक, पढे काने गिर 
शताब्दी तक आधे भारतवर का शाहन किया या। वे मेरी जी 
गयना छोड़ दी जाय तो मारत की वतेमान सभ्यता का केश येपर केगा 
केवक बंग,ठ में ही मेरी जाति में सबसे बड़े दार्शनिक, खो हरे के 
बड़े इतिहालश, सबसे बड़े पुरावबवेचा और ख्बते बड़े प्रवास के ड़ 
हैं। मेरी ही जाति मे वर्तमान समय के सबसे बढ़ें बैजञानित्ों से भारी गे 
विभृषित किया है। इन लिन्दों को थोझ अपने देश के इतिह 
शल आप करता या और आरक्षण, क्षत्रिय तथा बैल इस वौनों वो भे 
अध्ययग करना था तय वे जान जाते के तीनों दी वी को इपी 
और वेद का अच्ययन करने का समान अधिकार है। ये गे मे 0 
प्रसडगवश कह्टी ह। मैंने धर्वोक्त इक को केवठ उदृधृत हिवास 
मुझे झूद् कहते है वो मु्ते कुछ भी डुःख नहीं होवा। हमारे फे इक ने ही 
आददमियों पर जो अत्याचार किया था इठसे उतका कुर्झ परोपरे कर 
यदि मैं अल्नन्त नीच चाण्डाल होता तो मुझे और भी आनंद भी ट 
में उ8 महापुदुष का शिभ्य हूँ जिसने सर्वभ्रेठ हराह्मण झेते होगे भी 
चाप्डाछ के घर को साफ कले की अपनी इच्छा प्रकट की थी। 
बढ चाष्डाठ उनसे ऐसा नहीं का ता भी ; 


माझण संन्‍्यासी कप का 

और चाण्डाछ३. रे बह सेन्यादी ठे अपना | 20 
अल, एक दिन आधी रात को उठका हा 

देखाया तह * 


रस उठ चाण्दा के घर में अवश क्रिया और उछका ४ 
या तथा अपने हमे छमरे वादों थे उस स्पान को पीछा; और है 


बफबर कई दिनों तक करते रहे जिछसे कि ये अपने को उबकी दा सी है 
ह जज किए 
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बे ही भरे आदर्श ६, उन्हीं आदर्श पुर्प फा में अनुकग्ण करने की चेश 
हमगा । रब) रेपक यगार ही एक दिन अस्ते को उन्त करने की चेटा 
ता ६, उसे शी प्रकार, मे कि विदेशी प्रम/य की सद्टायता से सयसाधाग्ण 
क) उप्नत करना चादिये। ब्रींस वर्ष की पश्चिमी रुम्यता मेरे मन भें उस 
मनुष्य का दृष्टान्त उपस्थित कर देनी ६ जो विदेश में 
अपने मित्र को भूरया मार डालना चाहता है। 
इसका फारण केय्ड यही ६ कि उपका मिप्र छोक- 
दिए ऐ गया और उसके विचार में बह मित्र उसके धनोपाजन में याघक 
शेता है। विशुद्ध और कट्टर हिंदू धमे स्वतः किस रूप से अपने पर में काम 
करेगा, इसका उदाइस्ण दृश्रा दृष्ान्त ६। हमोरे इन समाजसंस्‍्कारकों में से 
कोई चाप्टाल की भी सेवा के लिए तत्पर शनेवाा जीवन वितायर दिखाये 
तर हम उठेके चरणों को सेदा कर उससे शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, अन्यया 
नहीं। बड़ी बडी छम्बी बातों के बनिम्रत कुछ कर,दिग्व'ना अधिक अच्छा है। 

अब में मद्रास की समाजरस्कारक समितियों के बारे में कुछ कहता 
हूँ। उन्होंने मेरे साथ बढ़ा सदय व्यवद्ार क्रिया ६। उन्होंने मेरे लिए, 
अनेक मउुर शब्दों का प्रयोग क्रिया दे और मुझे बताया है कि मद्रास और 
बंगाल के समाजमंस्‍्कारकों में बड़ा अन्तर है, में इस सम्मति से सहमत भी 
हूँ। आप ढोगें में से बहुतीं को याद होगा जो मेने अक्छर आप छोगें। से 
भष्दा ६ क्रि मद्रास इस समय बडी अच्छी अवस्था में ह। यंगाल में जसी 
क्रिया प्रतिक्रिया चल रही ई वैसी मद्गास में नहीं है। 
यहाँ पर घीरे धीरे स्थायी रूप से सब विषयों में 
उन्नति हो रही ६, यहाँ पर विरास ही ६, किसी 
प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं। यंगाल में कहीं कहीं कुछ कुछ पुनदत्यान हुआ 
है, पर मद्रास में यह पुन्य्यान नीं है, यइ है. सम:ज की स्वामाविक्त 
उन्नति। अतएव दोनों जातियों की विभिन्नता के सम्बन्प में समाजसंस्कारक 





पद हिन्द्र तथा 
संस्कारक। 


मद्रास का संस्कार- 
समिति-समूहद। 


१५० भारत में बिवेफानन्द हि 


जो कुछ कट्टेते हैं उठ्से मैं सर्वथा सहमत हूँ, परन्तु एक विभिश्नता हे 
जिए ये नहीं समझते । इन रंत्याओं में से कुछ मुझे डफकर अम्ा की 
बनाना चाइती हैं। परत ऐसा कर छेना उनके लिए आसवर्गशता बह 
जिस मधुत्य ने अपने जीवन के चौदह वर्षों में फ्राकाकशी का मी 
किया दो, जिसे यह भी न मालुम रहा हो कि दूसरे दिन भोजन जौ. 
का स्थान कं मिलेगा, व इतनी सरलता से घमकाया नहीं गा हा ः 
जो मलुष्य बिना कपड़े और ब्रेना यह जाने क्लि दूसेरे समय भोजन कि 2 
मिलेगा उस स्थान पर रहा हो जहाँ का तापमान धुन्य से भी तीस ह््ीकी 
हो, बह भारतवर्ष में इतनी सरलता से महीं डराया जा सकता | मई दी 
बातहै, जो मैं उनते कहूँगा,--- मुझमें एक अपनी दुड़्ता है। मेग गोड़ कि 
का अनुभव भी है, मुझे संसार को कुछ सन्देश भी देना है जि मे 
किसी डर ओर भविष्य की चिन्ता के घोषित करूँगा। 
समाजफंस्‍्कारकों से में कहूँगा के में स्वयं उनते कहीं बढ़कर ही 
उंस्कारक हूँ। थे छोटे इईड्ों का सुधार करना चाहते हैं और में गई 
५ सभी का सुधार करना चाहता हूँ। हम लोगों का मत 
४8 अक पक केवल कार्य प्रणाली में है । उनकी प्रणाली विनाश 
महीं, संगठन। और मेरी रुंगठनात्मक । में सुधार में विश्वात नी कर 
है मैं ।बैज्वास करता हूँ स्वामाविक्र उन्नति मै! मं मे 
को ईश्वर के स्थान पर अतिष्ठित कर अपने समाज के लोगों के तिए पर में 
उपदेश “पुर इस भाँति चलना होगा, दूसरे प्रकार नहीं -- महुने हे 
साइस नहीं कर सकता | मैं तो हि उस गिल्हरी की माँति होना चर 
हूं जो भीरामचन्धजी कै घुद बनने के समय थोड़ा बाढू देशर-ा 3 
भाग प्रेय कर सन्तुट हो गई थी। यही मेरा भी माव हे। यह अशी 
जातीय यैत्र बहुत दिनों से कार्य कर रहा है, यद जातीय जीवन का अर 
+.. इम छोगें के सम्मुख यई रहा है। कोन जानता ६ और ढौन हएहः 
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पूरक कह सइता है ।क्के यह मला है या बुरा और यह क्रिस प्रकार चसेगा! 
हजारों घटनाचक उसके चारों ओर उपस्थित होकर उसे एक खास प्रकार की 
रूति देकर कभी गति फो मन्‍्द और कमी उसे तीज कर देते है। उसके 
देग को नियमित करने का कोन साहस कर सकता ६! हमारा काम तो फल 
ही ओर दृष्टि न रुप केवल काम करते रहना ६, जैसा कि गीता में भी बडा 
६। जातीय जीवन को जिस ईघन की जरूरत ६ उसे देते जाओ, बह अपने 
देग रे उन्नति करता जायेगा, कोई उसकी उच्तति का मार्ग निर्दि् नहीं 
इर रुध्ता | 
हमोर रुमाज में बहुत सी शुगइ्ये। ६ पर ऐसी घुगश्यों प्रचेक समाज 
म६। यहां की भृमि विधवाओं के औँय से कभी 
प्राच्य और की तर होगी ४ अर वारबोय देश का 
पाथ्यएप दोनों ही. वर ऐती ६ और पाश्याव्य देश का वायुमाइल 
समाक्ष में दोप- अविवादितों की आएं से मस रहता ६। यहों का 
गुण दिचमान हूैं।. जीवन दखिता के दु.स्व से मुःगित ६ और यहों पर 
विछामिता के रिप्र से होग जीपन्‍्मत हो रे ६। पं 
पर छोग इसलिए आत्महत्या बस्ना याएंते ६ ढि उनेेे पास मुठ 'यने वो 
नहीं ६ और पढे पाय दी अधिकता के बारण छोग आामह्दा बरोर। 
घुगहयों रमी जगई ९। ये पुगने घात रोग की भोंति ६। यदि एस पर से 
एशाभो हो बट सिर पर घल्य जाता ६। यों से एटाने पर पद दूसरे झगए 
भाण जता ६। वर १७ एक उगह से दूसरी टश?8 भगाया ऐो का सकता 
है ऐ दलूपो, गेग वो जट्ट ही साफ बर देना टीक उपाय ६। इमरे दर्शन 
शएों में हप्य ६ $ शब्छ झोर भुर रए गिय सम्बन्प ६१४ एक ए च॑ 5 
शुममाशुम शि बे दो पर २। ्६ई हुसशो एस एक ६ हे दृ्य 
धुमाशम निय- दव३३ कई डे 
सेयुक है ॥ हद कि ए चरम पक हि 
उपर ह है; दृषेर रुप ने पर शाद हेगा अभिर्रे ३ 
भरी, शौरप रो इ समर ९। एइ राव भी दिगा ढिएी दो मर नए ही रह 
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राकती | बिना किसी का मोजन छीने इम एक कौर भी लग नहीं पा के 
यही प्रकृति का नियम ६ और यही दाशनिक ठिद्धान्त १। 
यों का परिगेष २ 


अतः हमें समझ लेना चाहिये कि इन सब घुराइन |! 
उपायों द्वारा नहीं, मीतरी उपायों द्वार होगा 


सामाजिक ब्याधि हम कितना ही गो न के, एे ढायों हे गा 
के प्रतिकागर का. करना प्रह्मक्ष रूप का काम नरीं कै वे ट्ा 
उपाय-शिक्षा, की हैं। हा ५ 
यलपृरधक संस्क्रार- 7 सश्यिज् रूप से न की जा छ 20 
चेष्टा नहीं। बुराई हटने के समय सब से पहले इस वी का 


झना होगा और इस बात को समझकर पं 
को शान्त करना होगा और अपने खून से जोप को हटा देगा छेगा था । 


का इतिद्वास हमें यह बात बताता है कि जो कहीं इस प्रकार कीट 
उमाज का सुधार हुआ है वहां केवल यही फल हुआ कि गिंत उदल डे 
किया गया उसने उस उद्देश्य को द्वी विफछ कर दिया | दार्ण न2की 
बाली अमेरिका की लड़ाई की अपेक्षा, अधिकार और खतवरता की हारी 
के लिए किसी बड़े सामाजेक्त आन्‍्दोडन की कब्पमा ही नहीं डी जा ली 
आप सभी छोय उसे जानते हैं। उसके क्या फ हुये! आजकल के दे का 
युद्ध के पु के दासों की अपेक्षा कई हजार गुना अधिक बुरी अवह्या मे 
इस युद्ध के पर्व वे निम्रो किसी की सम्पत्ति ये और साथति होने के ही. 
उनकी: रक्षा की जाती थी जिसमें वे म्ट न होंने परवें। आने ये हिही ड़ 
उसति नहीं हैं, उनके जीवन का छुछ गूर्य ही नी है। माली बे क 
लिए आज वे जीते-जी जला दिये जाते हैं) वे गोछी से मार डाले जते 
और उन्हे हत्यारों के लिए कोई कान ही नहीं है; वर्थोकि वे निग 9 मे 
थे मलुष्य तो क्या पध्च मी नहीं हैं! खरदियों को सइसा कादन आधा हे 
उत्तेजना में आकर दृटामे का यद नतीजा ६ | 

सत्तेजनामन्‍्य प्त्मेक भान्दोलन के किम चढ़े बह महाई के हि ऐे 
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क्यों न किया गया हो, यह ऐतिहासिक प्रमाण ६ै। भने इसे देखा ६ और 
मेरे अनुभव ने मुझे यद सिखा दिया है। अतः में सबका दोप ही 
देखने वाली इन संस्थाओं का सदस्य नहीं हो सकता | दोप दिखाने की बया 
अवस्यकता ६! सभी समाज में तो दोप हैं। यह 


आर ट ानिताक दात तो सभी जानते हैं। आजफर का बच्चा इसे 
हा जानता है; मनश्चन पर खश होकर 
प्रतिकार करते... हनी है! बह उमा पर जा झोकर इमोर सामने 


घाटा कहाँ है? . दि धर्म की भयानक घुराइयों का हूम्या छप्पा वर्णन कर 
सकता है। प्रत्येक अशिक्षित विदेशी, जो पप्वी की 
प्रदक्षिणा करता हुआ भारतवरर में पहुँचता है, रेल पर दौड़ता हुआ भाखतवर्ष 
को अवस्था का बहुत ही म.छली ज्ञान प्राप्त कर यहाँ की भयानक बुराश्यों तथा 
अनिष्ट प्रधाओं का बट्टी विद्तापूर्वक वन कस्ता ६। 
हम भी मानते हैं कि यहाँ दुगइ्योँं हं। बुराई तो सभी आदमी बता 
सकते हैं पर मनुष्यन्समाज का रुघा दिविपी बह दे जो इन बुराइयों से छूटने 
का उपाय बताता ६। यद्द तो इयते हुए छड्टके और दाशनिक की कथा छोगी। 
जब दाशनिक गम्मीर भाव से उे उपदेश दे रहा था तो उसने कद्दा, ४ पहले 
मुझे पानी से बाहर निकालियि, फिर उपदेश दीजिये। ”? इसी भौति भारतवासी 
भी कहते हैं कि हम लोगों ने बहुत व्याख्यान मुन लिये, बहुत सी संस्याएँ 
देख लीं, बहुत से पत्र पढ़ लिये, दमें बताइये वह मनुष्य कह्टों ६ जो अपेन 
हाथ का राद्दरा देर हमें इन दुःखों के बाइर निकालेगा! वह मनुष्य कहो 
६, जो इम्से वास्तविक प्रेम करता ६ ! यह मनुष्य बढों £ जो एमसे वास्तविक 
राद्नुभृति रखता ६! बस, उसी आदमी की हमें जरूरत द। इन्हीं वादों में 
मैया इन समाज-मुषारक-आस्दोलनों से सर्वषा मतभेद है! सो वर्षों से ये 
आन्दोलन चल रहे ६, पर सिवाय निन्‍्दा ओर विद्षेपपरण साहित्य की रचना के 
अतिरिक्त इनसे कया छाम हुआ है ! यदि इंधर को इच्ठा से ये यहाँ न होते 
ते बड़ा ही उपकार होता; इन्देंने पुणने समाज को कठोर समालोचना, तीज 


श्ण्छ भारत में विवेकानन्द 


दोपारोपण और निन्‍्दा की है, इसका फछ यह हुआ कि पुराने एमाव मे मं 
अपना स्वर इनके स्वर में मिल्ला दिया और उन अपवार्दों का उ्ें अर्ड 
उत्तर दिया | इसके फलस्वरूप प्रत्येक भारतीय भाषा में ऐसे तहिय # 
रचना दो गई जो अत्येक देश और जाति के लिए कलंकखखूप है। की रू 
सुधार है! क्या यही जाति को गौखशाली बनाएगा! वह हि 
दोप है ; 
इसके बाद एक और भी मह्ववृण विषय विचाणणीय है। मे 
वर्ष में हमारा शासन सदा ही राजाओं के द्वारा हुआ है; राजार्मो 
हमारे सब कानून बनाये हैं। अब ये राजा नहीं ई और कोई एव विस 
में अग्रसर होने के छिए मार्ग दिखानेवात्य भी नहीं बचा है। गवर्नमेटट या 
नहीं कर सकती। गवर्नमेन्ट सर्वे्ाधारण के विवार्ये 
वयव सथ मेला की गति देखकर ही अपनी कार्यप्रणाही विश! 
करती है। अपनी समस्याओं को हल कर हेनेवारी। 


स्वधर्मावलम्बी 8480 00 
पञञा नहीं है, अब ल्याणकर, प्रबल सर्वसाधारण की सम्मति रियर के 


छोक-शक्ति का. में समय छोगा और खुब अधिक समय लगेगा, और 
संगठन आवश्श्क इस बीच में इमें उसकी प्रतीक्षा करनी शोेगी। भी* 
| सामाजिक मुघार की सम्पूर्ण समस्‍या इस माँति उरः 


ध्पत शेवी ै,--वे लोग कह“ हैं जो सुधार चाहते हैं ! पहले उनको ही 
करो) संस्कार चाइनेवाले लोग कहो हैं ! कुछ थोड़े से मुद्री मर ढोगें को 
फ़ोई विषय चुरा-सा प्रतीत द्वोता है, परन्तु अधिकांश व्यक्तियों को अभी 
ह वैसा नहीं जँचता। अब ये अल्प संस्य व्यक्ति बाकी सब छोगों पर अरे 
पतानुखार संस्कार ज़बरदस्‍्नी व्यदना चाईं तो बइ घोर अत्याचार होगा। . पोरे 
गेय जो विचार करते हैं हि छुछ चीज़ें बुरी है, बद समग्र जाति के इइप हो 

ये नहीं करता | समग्र जाति अग्रसर क्यों नी शेवी ! पहले समग्र जटति हो 
शेश्चित करों, अपनी ब्यसस्थारिद्या रंत्यायें बगाओ तो नियम खर्य ही भी 
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जाएँगे। पहंछे उस शक्ति को उत्पन्त करो, जिससे नियम उत्पन्न हगे। अब 
णजा नहीं है। नई शाक्ते जिससे नई व्यवस्थायें होंगी बह छोकशक्ति कही ई ! 
पहछे उम्ी लोक शक्ति को संगठित करे । अछ्तु, समाज छंछ्कार के लिए भी 
लोगों को शिक्षित करना प्रथम कर्तव्य ६। जब तक बह शिक्षा पृण ने हो तब 
तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। 
ग़त दताब्दी में जिन सब रंस्कारों के छिए आन्दोलन हुआ, वे केवल 
ऊपरी दिखावा मा थे। इन संस्कारों में प्रत्येक, प्रथम दो व्णो से ही सम्बन्ध 
रखता है, दूसरों से नहीं। विधवा-विवा के प्रश्न से ७० प्रति सैकड़ा भारतीय 
र्मणियों का कोई सम्बन्ध नहीं ह और इन सब 
आस्दोलनों का सम॒नन्ध भारत के उच्च वर्णों से ही है, 
जो जनताधारण वो वश्चित कर स्वयं शिक्षित हुए हैं। अपना घर साफ करने 
के लिए समी प्रयन किये गये, पर यह संस्कार नहीं कहा जा सकता। संस्कार 
करे में हमें चीज़ के भीतर आर्थात्‌ जड़ तक पहुँचना होगा | इसीको में आमूल 
संस्कार कहता हूँ। जट़ में अप्रि स्पापित करों और उसे ब्रमशः ऊपर की ओर 
बने दो और एक अखण्ड भारतीय जाति सद्नटित करने दो । 
यह समस्या बड़ी और विछलृत है। अठः इसका इल होना भी उतना 
सरल नहीं ६। गत कई दवाब्दियों से यह समस्या हमारे मद्दापुर्षों फो शात 
थी । आजकण विशेषतः दक्षिण में दौद धमे ओर उसके अशयवाद की 
बौद घ। आडोचना कस बे एक प्रया सी चल पड़ी ६। 
इसका उन्हें स्वम्न में भी ध्यन नहीं होता डद्वि जो 
विशेष दोप आजकल इम लोगों में वर्तमान दें वे दौद धर्म के ही द्वारा हमसे 
छोड़े गये ६। बिन लोगों ने दोद घम फी उन्नति और अवनति के इतिहास 
को कमी नहीं पट्टा है; उसके द्वारा स्दी गई पुस्तकों में तुम रोगों ने पट़ा 
है कि गोतम बुद्ध के द्वारा ग्रचारित अपूर्व मीति ओर उनके छोडोतर चरित्र 
से हीदौद घम का इतना विस्तार हुआ। भगवान बुद्देव के प्रति मेरी 


आएूल सेस्कार | 
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यथे्ट भद्वा-मक्ति है। पर मेरे शब्दों की ओर विशेष प्यान दो बी ड़ 
विस्तार गौतम युद्ध के मत वा अपुर्दे चरित्र के कारण नहीं हुई डे 
विस्तार के कारण हैं, बौद्धों के द्वाया निर्माण किये गये मन्दिण परकि मे 
समग्र जाति के सम्मुख किये गये भड़कीले उत्तव आदि। हें माँति हि 
धरम ने उन्नति की। इन सब बंड़ें बड़े और भइकीले उत्वों और मो ; 
सामने घर्रो में इवन के छिए प्रतिष्ठित छोटी छोटी अमिद्यालर्वे नशे 
पर अस्त में इन सबकी अवनति हुई। इन सबेनें वह शीत मं हर 
किया मिल्क वर्णन मी श्रोताओं के छामने नहीं किया जा छाती। ः 
लोगों को इनके जानने की इच्छा हो वे दश्षिण भारत के नागा मी 
नकाश्ियों से युक्त बड़े बड़े म्दियों में इन्हें देख सकते दें । 
यौद्यों से इमने दायस्वरूप केवल इन्हें ही पाया हैं। इसे बाद मे 
संस्कारक भीशंकराचाये और उनके अनुयावियों का अग्युदय हुआ [ते ह 
से आज तक इन कई सी वर्षों में माखवा हट 
क्षकर, रामाउुज॒. साधारण जनता को धीरे घीरे उत मीर्लिक 
आदि प्राचीन चेदान्त के घर की ओर छाने की चेश की 38 


3 शव या 
आधचार्यों की उन संल्कारकों को युराइयों का पर श्ं 
सेस्कार-चेष्टा उन्होंने समाज की निंदा नहीं की। उन्दीने न 
तत्कालीन समाज हि जे की निन्‍दा ने पा 


को धीरे घोरे कहा कि * जो छुछ तुख्दोरे पात है बद 
चेदान्त घर्म के है, उठे तम केंक दो । ” ऐसा कमी नहीं ऐ 
अलुयायी करते. आज मैंने पढ़ा कि मेरे मित्र डावटर बरोत 
की थो। हि ईमाई घे के प्रमाय ने ३०० वर्षोर्मेर 
और रोमन घमे के प्रमाव को छछट दिया। हि 
हमी यूरोप, ग्रीस ओर रोम को देग्वा ६ बड़ कमी ऐसा नहीं कह कक 
मन और प्रीकू घ्मो का प्रमाय घ्ोटेस्टेंट देशों तह में सर्वत्र वर्तमान 
गए एसी सेयूता ने बेश में बर्तकम हैं। उनहांे' 


हे 
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नाम ही बदला गया दे | देवियों ते * मेरी ? हो गई; देवता “साधु! ( 80983 ) 
हो गये और अनुप्तानों ने नथा नया रूप घारण किया । 

पॉटिफिकस मैक्समस+ आदि प्राचीन उपाधियों पूर्ववत्‌ ही वर्तम/न है, 
इसलिए, अचानक परिवर्तन नहीं हो सकते। मगवान शेकराचार्य और रामानुज 
भी इस जानते थ। इसलिए उस समय प्रचलित धर्म को उद्चतम आदी के 
निकट पहुँचा देना ही उनके लिए एक उपाय शेप था। यदि थे दुरुरी प्रणाढी 
को प्रचलित करने की चेष्टा करते, तो वे कपटी हो जाते, कारण कि उनके 
घर्म दा प्रधान मत था म्मशः विक्राउयाद। उनके धर्म का यही मल्तन्व ६ 
कि इन सब नाना प्रहार की अवस्थाओं मे से होइर आत्मा उच्चतम लद्प 
पर पहुँचती ६। अतः ये रुूमी अवस्थार्ये आवश्यक और हमारी सहायक हैं। 
फोन इनझी निम्दा करने का साइस कर समता है ! 

मूर्वियूज्ञा को रराब बताने की प्रपासी चल पट्टी ६ और आजकछ 
सर छोग बिना किसी आपति के उसमे विश्व भी बरने छा गये हैं। मेने 
भी एक थार ऐसा ही विचाय भौर उछके दष्टश्वरूप हमें एक ऐसे व्यक्ति के 
चरण$मर्षों में बठकर शिश्षा प्रदण गरनी पट्टी जिसने सप धुछ झूर्ते पृणा के 
ही द्वारा प्रात किया था। मेरा समिशय भगवान 
भरामइ्ःण परमएंस से ६। गदि हूति इछ फे दशा 
भीरमाल्ण जैसे प्यक्ति उपन हो सप्ते हैं तब आप बया चाएते ३-रस्ऋारशों 
के पम या मृत पूजा! भे श्स प्रभ का उपर चाहता हूँ। यदि एन पूणा के 
द्वारा धोशमएएण एरमईं6 उत््न्न हे सकते ६, ते भौर दथ थे रुडियें को पे 
बे भोर ईंचर हुस्दे इसमे रिद्धि दे। जिस किसी भी उरय से हो रुढे, रस 
प्रकार के मदस्मा पुरुरों गो सटि को | गिरभी शॉ-दुज' को किदा बी झाठी 
६।३रें | दह बोई नहीं जमप्त । बार दि एके दर बीते, उही यहूदी 


मूति-पूज्ता | 








» रोम ने पुरो हत विदझपय दे प्र नष्याएइ नो नाम से दशा ५ 
एए भर ॥ प्ररान पुएहि१) झनो रोष ६ सम उ चुभुर जल ६३। 
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जम करता है| भें उनसे भ्राहूग्रेम के तौर पर कूँगा कि उनकी कार्यप्रणाली 
दीक नहीं है। इस प्रणाली से मासतवर् भे कई सौ वर्ष काम हुआ, पर वह 
सफर नहीं हो सका। अब हमे किसी नई प्रणाली से काम करना चाटिए। 
बया मारतवष में कभी रुस्कारकों का अभाव था? वया तुमने भारत 
का इतिहास पढ़ा है? रामानुज, शकर, नानक, चेतन्य, कबीर ओर दादू कौन 
थे! ये बड़े बड़े धमाचार्यगण, जो भारत-गगन में अति उज्ज्यल नक्षत्रों की 
मोँति एक के बाद एक उदय हुए और किर अस्त हो गये, कीन थे! क्‍या 
रामानुज के हृदय भें मीच जाति के लिए प्रेम नहीं था! वया उन्होंने 
अमे सारे जीवन में चाण्ड,छ तक को अयने सम्थदाय में लेने का प्रयल नहीं 
किया ! क्या उन्होंने अपने सम्प्रदाय में मुसलमान 


२22 
आधुनि आर तक को मिला लेने का प्रयन नहीं किया! क्या 
धुनिक संस्का- प हिन्दू दोनों 
रे एन ने मुमलमान और हिन्दू दोनों से समान 
रो में प्रमेद्‌ । नानह ने मुः टन्दू दो भाव 


से परामश कर समाज में नये भव लाने की चेश 
नहीं की ! इन सब छोगों में प्रयक्ष किया और उनका काम अभी भी जारी 
६ भेद केवल यहा है कि वे आजकल के समाज-संस्कारकों की तरह दाश्भिक 
नहीं थे, वे अपने मैंद से कमा शाप का उच्चारण नहीं कम्ते ये। उनके मुँह 
से केवछ आश्यीर्वांद हो निकलते थे। उन्होंने कमी समाज के ऊपर दोपारोपण नहीं 
किया। उन्हेंने छोगों से कट्टा कि जाति को धीरे धीरे उक्तत करना होगा। 
उन्होंने अतीत की ओर दृष्टि फेरकर कहा कि “ हिन्दुओ, तुमने अभी तक 
जे किया अच्छा ही किया, पर आतृगण, तुर«ं इससे भी अच्छा करना शेगा। 
उन्होंने यट नहीं कट्टा कि «पहले नुम दुएर थे और अब नुम्द अच्छा होना 
शेगा। » उन्होंने यद्दी कद्दा कि ८ पहले तुम अच्छे थे, अब और भी अच्छे 
बने। ? इन दोनों बातों में बड्धा भेद ह। हम छोगों फो अपनी प्रकृति 
के अनुसार उन्नति करनी होगी । वेदेशिकर संस्थाओं ने बलपूदक 
शिस प्रणाली को इममें प्रचलित करने की चेष्टा झो ई उसके अनुसार काम 


१६० भारत में विधेकानन्द 
हर्म होग दे 


करना बृषा है बंद अतमाव ६] इधर को धस्यवाद द्ट्क् न 
अठम है। 


मरोदकर दूसरी जाति में परिणय नहीं किये जा सझते, मई 
दूसरी जातियों की सामाजिक प्रथा की निन्‍दा नहीं कला। वे उके 
अच्छी है, पर इमोरे लिए नहीं। उनके लिए जो कुछ भगत कै हें 
बह्दी विष हो सकता ६। पढे यद्दी शिक्षा प्रदश करनी होगी। #। गा 
के विज्ञान, अन्य प्रकार के परम्परागत संश्कार और अत्य मकर के आर: 
से उनकी वर्तमान सामाजिक प्रथा सगठित हुई है। उन हों हे; श 
प्रकार के परयरागत संश्कारों ते और इजारों वर्षों के कर्मों दे हों हा 
अपने संस्कारों के अनुसार दी चलना पद़ेंगा। 

तो मुझे किस प्रणाली से काम करना होगा! में प्रा ४ 
आचार्यों के उपदेशों का अनुसरण करना चाहता हूँ। मैंने उनकी की ५७ 

का अध्ययन किया है और ज्खि प्रणाली थे डे 

मेरी फार्य-प्रणाली कार्य किया उसका, ईश्वर की इच्छा से; मेने मा 
“वेशकाडो- फार किया है। वे समान के बडे संगठन हे 
पंयोगी किलित उन्होंने विशेष भाव से शा पवित्रता और 


572 झा का संचार किया । उन्होंने बहुत के बे 
की कार्यप्रणाली.. काये किये। इसमें भी अदूसुत कीये करने | छत 
का अनुसरण समय अवश्या कुछ बदल गई है। इसलिए की! 
54303 प्रधाडी में बहुत थोड़ा ही परिवतन करना होगा है 


कुछ नहीं। में देखता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति की मे 
प्रत्यक्र जाति का मी एक विशेष जीवनोदेश्य । वही उतऊे जीवन का कद 
६, वही उसके जीवन का प्रधान स्वर ई, दूसरे स्वर उसी से विलकर फेयर 
उसभ करते हैं। डिसी देश में--. जैसे इन्नलेण्ड मे राजतिक अधिकार ऐं 
जीवन झक्ति दे। रल-कोयल की उन्नति करना डिसी दूसरी जाति का मपत 
रूप है। ऐंडे हो और दूछरे देशों का भी समसिए, डिन्‍्तु मारते में पार्क 


मेरी समर-नीति श्द 


जीवन ही जातोय-मीवन का केद्रशआरप £ थौर बच्ची जातीय-जीबन- 
रूपी संगीत का प्रधान ख्र ६। यदि बोई जि अरनी स्वाभाविक घास का, 
मिगड़ी ओर कई शतार्दियों से उसकी शति हुई शो, परस्तयाग करना चाहती 
६ और वद यदे असनो चेष्टा में सकड होती £ै, ते| उसी मृस्यु हो जती 
६ै। अतः यादें तुम धम वो पण्याग करने बी) असनी चेश में सके हे 
जाओ और राजनीति, समाज नीति या और किसी दूसरे चीज़ को अस्नी 
जीवन धाकि का क्र बनाओ, तो उसका परे यट ऐगा कि तुम एडगशगगी 
नह ऐ जाभोंगे। ऐसा न हो, इसलिए सु्दें अपनी धामिक शक्ति के दबा हो 
सर काम ढग्ना खाटिए। अपने सयु-सरह को घयकपी धर से अनुप्रादित बगे। 














भेने देगा दे कि “सामाजिक जीबन पर उसके बसा प्रभय पदेगा ? 
ये दिना दिग्याये » अमरिक्रानियासियों में दिसी घम बा प्रचण नहीं बर 
गरता था। भे रृशशइ भें भी धम का प्रचार बिना यट बत ये ।$ "ददाज 
है; द्वारा ढोन बोन शार्वर्यजन$ राजगतिक पश्यरन है। सकेंगे,” नदी बर 
सक्ता। एसी भोति भारतपप्र भे रा मी शाहबर बे 
प्रचार तभी ऐ। रद गा है, जब ८१ दिश्या दिया ज | 
उस नह प्रपा ते अधध्या मेक रीदन ब' उप१ म4 ने 
बःघ्रयरबले ३ 6ए 
शाषा कि. शमर एापीए जीदग वे 

आव दि -- शेप मित्र 2५ -- ४ उम्हे इरः 

दिचदी भाई एप्प रोम | 

इरेड भाएगी भरता अरना मागे णुन शव ६, उसे 5 इ% 
जे ४ एमने बई युग पे भपता एव दिए पच का हर । 6 यु 
सर प मिरा प५ माय 
चरण क्षटा दुतट! प्रा ज| $ बह 
९ 


दिभिप्न ज्ञातिय पिः 
लाबाप मृझ एद्द्प 
पे अझगुररार बाय- 
प्रणादी में तारतग्प 
होता ह। 











१) 


ऐश, रहे आपस 
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में इंथवर की चिन्ता करना खराब रास्ता कहा जायगा ! परढोक़ मे ईई शा 
इस लोक के प्रति तीन वितृष्णा, प्रबल त्यागन्द्नक्ति तथा ईश्वर और भव / 
आत्मा में दृद विश्वास तम लोगों में है। क्या व॒म इसे होड़ उक्त कह 
इसे नहीं छोड़ सकते। त॒म जद़वादी होकर और जड़वाद की चर्चा के 
समझने की चेश कर सकते हो, पर में जानता हूँ कि तुम कया हे। 
तु समझाऊँ तो ठम किए भी बैसे ही आत्तिक हो जाओगे) कै आर्थि 
तुम पैदा हुए थे। क्या ठुम अपना स्वभाव बंदल सकेते हो! 
अतः भारतवर्ष में किसी प्रकार की उन्नति की पेश 
आवध्यकता दे कि पहले घमप्रचार किया जाय। भारत को तामा 
प्रथम काश. तक विचारों से प्वकित करे के हम 
सासतमंधेदी.. कैंता है कि उसमें आध्यात्मिक विचार मे 
प्रचार! जाये। पहला काम जिस पर इसमे ध्यान देह था 
बह यह £ कि इमोरे उपनियदों, इमोर कणों ः 
इमोरे दूसरे शाल्रों में जो आपु्व सत्य ठिपा है उते इन कब आत्यों हे पा 
मठ-समरुदद से बाइर निकालकर, जज्जलों से बाइर निकालक) संस दें 
के मलुप्यों के अधिकार से बाहर निकालकर समस्त माखाय में हे 
बारगी केल्यना दोगा, जिससे इन सब शाझ्षों में ठिपा एस भर 
भौँवि देश भर में उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, दिमाय से कया 
और टिंधु से बक्मपुत्रा चकन कैड जाय । प्रय्येकर मतुप्य उठे जान है। हर 
कहा हैं कि पदले इसे सुनना होगा, फिर मनन करना होगा भर डे गा 
निदिष्यासन । पहले छोगों फो इस शास्र-वाक्य को सुनने दो और में ग 
अपने दास के उस मदन रात्य को दूसरों को स॒माने में सद्मवता पुंचाए। 
बह आन ऐसा कमे करेगा डिसऊे यरावर दूसरा कोई कर्म हो दी नही र्दरण 
मरी मु ने कश ६---.४इस कडियुग में मनुष्यों के लिए पकरी रा 
छप है आरशत पद ओर बदोर तरयाओों से कोई फल नहीं होता ए 


कले के हिंए 
जिक में 


मैरी समए-नोति श्ध्३े 


समय दान ही एकमात्र कम है। और दार्नो में घमेदान, अर्थात्‌ आध्या- 
मिक जानदान ही सर्वभ्रेट्ट टे।” दूसरा दान ६ विद्यादान, तीसरा प्राणदान और 
कक चौथा अन्नदान। इस अपूर्व दानशील हिम्दू जाति की 
की शा न्‍' ओर देसो, इस दरिद्ि -- अत्यन्त दरिद्र-देश में लोग 
डाड कितना दान कस्ते ह, उसका भी घ्यान करो। यहाँ का 
अतिथि-सत्कार इस प्रकार का हद कि कोई आदमी बिना अपने पास कुछ 
लिए उत्तर से दक्षिण तक यात्रा कर सकता है, हर स्थान में उसका ऐसा 
सत्कार होगा मानो बह मित्र ही ६। यदि यहों कहीं पर भी एक हुकड़ा रोटी 
का रहेगा तो कोई भिश्ुकु बिना खाए नहीं मर सकता। 
इस दानशील देश में इमें पहले प्रकार के अर्थात्‌ आध्यात्मिक शान- 
बिलार के लिए सादसइर्बक अग्रहर होना दोगा | ओर यह शान-बिस्तर भारत- 
... वर्ष की सीमा में ही आबद्ध नहीं रदना चाहिए, 
कल देशों मे इसका विस्तार सम्बृ/ जगत्‌ भें करता होगा। अभी 
१09 तक यही होता भी रहा है। जो छोग कहते ह कि 
भारत के विचार कभी भारत से बाहर नहीं गये और जो लोग कहते हैं कि में 
ही पहल संन्‍्यासी हूँ जो मार्त के बादर धरमप्रचार करने गया, वे अपनी 
जाति के इतिश्वा8 को नहीं जानते। यह काम कई बार हो चुझा है! मिस 
समय संसार को इसफ्री आवश्यकता हुईं, उसी समय निरन्तर बहनेवाले 
आध्यात्मिक ज्ञान स्रोत ने रंखार को प्लावित कर दिया। राजनतिक शान का 
विस्‍्तार अनेक सैनिकों को लेकर और बड़े उच स्वर के लड़ाई का बाजा बजा- 
कर किया ज्ञा सकता है। लोकिक ज्ञान या सामाजिक शान का विस्तार 
वडशर ओर बन्दूक की सह्ययता से हो सइझता है; किन्तु ओस जिस तरह 
अभुव और अदृश्य भाव से गिरने पर भी युद्ाव को कडियों के सद्ृह ढो 
जिला देती है, उसी तरद आप्पान्मिक शान भी शात्ति से शी दिया जा सकता 
है। भारत ने बार दार इस आप्पान्मिक शान के उपद्ार धो जयत्‌ को 


४ भारत में विषेकानद 


; है। जिए समय कोई पबछ दिशिजयी जाति उठकर एंणर की विन 
यो को एकता के सुत्न में बॉघती ६, रास्ता बना देती है जप एक 
की चीजे सुगमता से दूसरे स्थान पर भेजी जा सं, उसी सम मे 
मंग्र रासार की उन्नति में जो अपना अश्य उते देना या अपात्‌ पर्कि 
, उठे दे दिया। बुद्ंदेव के जन्म हेने के बहुत पहले दी कर हुआ 


, एशिया माइनर और मछाया द्वीपसमृद्ठ में इस समय भी उठे हि 
द हैं। जिप समय उस प्रब दिखिजयी मीक ने वकालत गा कहा 
हम शेर मै 


ब अंशों को एकत्र किया था, उस उमय भारत के आध्या/ 
. निकलकर संसार को प्लावित कर दिया था। पाश्राल देशवा्टी 
शा का इस समय गे करत हैं यह उसी बड़ी बाढ़ का अवरि/ दि 
है। इस समय भी वह सुवोग उपस्थित हो गया है। हॉट, 
ने समस्त संसार की जातियों को एकता के सूत्र में बाँध दिया है | 
कभी नहीं हुआ था। इड्टगडैण्ड के मर्ग और आये जे के दूसे से 
के एक स्थान से लेकर दूसेरे स्थान तक कैले हुए दै। आज अंग 
तिभा के कारण संसार अपूर्व माव से एकता के युत्र में प्रथित हुं है! 
मय सेसार के मिन्न मिन्न स्थानों में जिस प्रकार के ल्थापाकि कैद 
त हुए है, वैसे मानव जाति के इतिहास में पहले कभी नहीं है दे। 
योग में भारतवर्ष शात अथवा अज्ञात भाव से उठकर अपने आर 
शान का द।न जयत्‌ को दे रहा है। और बढ़ उक्त खत मार्गी हि 
म्बन कर समस्त संसार में फैल जायेगा। में जो अमेश्कि गया 
ग हुद्दारी इच्छा से नहीं हुआ, डिखु भारत के भगवान की ईस्ट 
हे भाग्य को निर्वतित कर रही है, मुझे अमेरिका भेजा और वी शनि 
हु 7 उठ यह नहीं सकती। तुम्दें यह भी करना होगा-7 
३ पमेप्रचार करने के लिए जाना होगा) पगी 


मेरी समर-नीति श्च्ष 


प्रयार जगव्‌ की सब जातियों और मनुष्यों मे करना होगो। पहले यही घर्म- 
प्रचार आवश्यक ६। 

धर्प्रचार करने के बाद उसके साथ ही साथ टौकिक विद्या और 
अन्यान्य विय्ाएँ, आएँगी मिनी तुम छोगों को आवश्यकता है। पर यदि 
मुम छौकिक विद्या, बिना धर्म के प्रहण करना चाहो 
तो भें नुमसे साफ साफ कहूँगा कि मारतवप में 
ऐसा करस्ने का तुस्दाया प्रभन ध्यर्थ शोगा, छोगों के 
टृदयों में यह प्रथम स्प'न प्रदण ने कर सतेगा। अंशतः इसी कारण से दौद 
धरम का इतना बच्चा आन्दोलन अपना प्रमाव यहाँ स्थापित ने कर पाया। 

श्मलिए, भेरे मित्रो, मेरा उिचार दे कि में मारतरप में कितने ही 
एक शिक्ष्पर शणारित कहूँ जहाँ इमरे नवपुव॒इ॥ अरने शा्ों के शान में 
शिक्षित होकर माग्त तथा भारत के बाहर अपने घर्म 
का प्रचार कर स३.। वेयट मनुष्पों क्री आवश्य- 
इता ६ भोर सद चुठ हो जाएगा, कि आयश्य- 
बता ए बी्सप'न, तेरी, धद्ासम्स्त और झस्त लक का्टरहित नपपुशों 
ब)। हुस प्रडार ने, हो नययुरशों से शसार के सभी भाव बदल दिए जा 
खरे ६। और सर चीजों बी झोजशा दृस्डाशकि बा अपिइ प्रमाव ६। 
एपटशकि के सामने भर सद शर्तों दर जयेंगी, बह शस्‍्टाश कि 
सकत्‌ इंद्र से निपए१२ भाती ६। शिएए और ट्‌ए शस्‍्टाश कि रपए कमान 
है। बहा हुप इसमे विश्वास मरी करो! सहके निहट अज्ने पम के गहन 
शाफाएर्‌ वए प्रयार बगे, रोसार श्री प्ररीश्य बर रा । 

एज में दो से लोग रो मत ओं वो एंनाइरएा का ही शान बहाए? 


ग्राथ ही साथ 
विधादान। 


आयाये, 
शिक्षारप। 











पर विष शा ६। उससे बह! शरः है हि वे युद गई है 
होगे एएनि:य पक ध अर 

भर दल, दत गा म्र् भ जय: रा हर राए' ६ ढ़ ख्म 
विषश्स एोगः। हेश गग़ुपप री नरी ऐ।। इर शत जिस मे बे हे 
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४ ४ 
डरमे गए हैं कि ये समन ही करीय करीय पद्मव को परत रो गए 
कभी आमयय सुनते का मौका नहीं दिया गया। उनको एए छसय अं 
सुनेग दो, उन्हें पहचानने दो ।के छोटे से छोटे मधु में मी आम गैर 
जो गे कभी मस्ती है और ने दैदा ही होती है, जिसकी में तत्वार काट रा 
है, मं आग जब्य सकती दै, ने हवा सुखा राइती है और ने ग्छी हू 
दी ऐोती ६, जो आदि और अन्च के परे है जे धदखलूप सवंगपिमा 
और रावव्यापी दै। 

ऊऊहें अपने में विश्वास करने दो । अग्रेजों और हमें शिवहिए 

अन्तर ६! उर्ें अपने धर्म, अपने वर्तत्य आदि के ससदत्प में ष्त 
ह कहने दो; मुझे मादुम है कि दोनों गा ० 
किस चीज़ में अन्तर है। अन्तर केवठ पी ! 
अंग्रेज अपने ऊपर विश्वास करते हैं और त॒म छोग नहीं | जब वह वह दिषा 
करता है हि में अंग्रेज हूँ उत समय वह जो चाइता है। वही कर डालता है 
इस विश्वास के आधार पर उसके अन्दर छिपा हुआ बम जग उठ. 
बह उस समय जो भी इच्छा करता है वही कर लेता है। दम 40 ४ 
बताया गया दै और शिक्षा दी गयी है कि ठम कुछ भी नहीं ऐे। मई 
कुछ नहीं कर सकते; इस भाँति तम पति दिन अकर्मष्य होते जे ो। है 
लिए हमें बछ की आवश्यकता दे और अपने भें विश्वास की! हि 
इस लोग डुबेल हो गए हैं, इसीलिए शुम-विद्या और रहस्य पर 

धीरे हममें खुस आई हैं। चाहे उनमें अनेक सह्य क्यों न हों पर उदोने गो 

अछला नट्ट कर दिया है। अपने खायु की बलवान बना 

खा िय मे लो के पुद्दों और फीलाद के लायु की ऑकी 
(0००णभ्नकप्ण | कता है| हम छोग बहुत दिन ये छुके। भर 
रोने को आवश्यकता नहीं है। अब अपने मैगी मे 

खड़े शो जाओ और महुष्य बनो। में ऐसे चर्म की आवश्यइता है गिफे 


मे 


आत्म-विश्वास। 
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मनुण्य बने सकें। हमें ऐसे रिद्धान्तों की जरूरत है जिसते हम मनुष्य हो सर्के। 
हमे मनुष्य बनानेवाली शिश्ठा को सर्वत्र कैल्मने की आवश्यकता है। रुत्य की 
परीक्षा करने का यह उपाय ६--जिससे मुममे शारीरिक, मानतिक और 
आध्याश्मिक निर्बल्ता आंवे उस जदर की भौंति छोड़ दो, उसे जीबन-शक्ति 
ही नहीं है, अतः यह सम्य नहीं हो समता, सत्य बल्पद ६, सत्य पवित्रता है, 
रु ज्ञन देनेवाला ६। सत्य फो अवश्य द्वी बल्मद होना चादिए, जो द्वदय 
के अन्यकार को दूस्कर उसमे त्तेज का प्रकाश कर दे। यद्यपि इन रहस्य" 
विद्याओं में कुछ सत्य ६, तो मी ये साधारणतया मनुष्य को निर्देल द्वी बनाती 
है। भेरा विश्वास कगे, भेने अपने जीवन मर में अनुभव किया है और इसी परि- 
णाम पर पहुँचा हूँ कि वे निर्वेल करनेवाली दें। में भारत के सभी सपानों में 
घूम चुका हैं, सभी गुफाओं का अन्वेषण कर चुका हैँ और हिमालय पर भी 
रह चुका हैं। भ ऐसे लोगों को भी जानता हैँ जो अपने जीवन मर वहीं रहे 
हैं। में अपनी जाति से प्रेम करता हूँ; मे तुमको हीनतर और वर्तमान अवस्था से 
झुबल्तर नहीं देख सकता । अतः तुम्हारे लिए. और रुत्य के लिए हमें चिलाना 
होगा, ५ बस ठटरो| ”। अपनी जाति की द्वीनतर अवस्था के विरुद्ध हमें अपनी 
आवाज़ उठानी दोगी। निरंठ करनेवाडी इन रहत्य-विदाओं को छोड़ दो 
और बलवान बन जाओ | तुम्हारे उपनिषद्‌ आलोकप्रद, बल्प्रद, दिव्य दरशन- 
शाज्र हैं, उन्हीं का आश्रय ग्रहण करो, और इन सब रहस्यमय दुर्बलताजनक 
विपयों को दूर करो। उपनिपरदुरूप महान्‌ दशन का अवलमबन फरो। जगत्‌ के 
सदेस बड़े सत्य बड़ी ठरलता से समझे जा सकते हैं, उतनी द्वी सरलता से 
जितनी सरलता से मुम्दाग अस्तित्व | उपनिपद्‌ के 
सत्य तुम्दोरे सामने हे। इनका अवलम्बन करो, इसके 
उपदेशों को कार्य में परिणत बरो तो अवश्य दी 
हे भारत का उद्धार हो जायेगा। 

एक बात और कट्टकर में समात्ष करेंगा। छोग स्वदेश भक्ति की चर्चो 


थलप्रद्‌ उपनिषर्दों 
का अवरूम्बन 
करो। 
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हे है। मैवरेगमह ॥ फिलण कर हूँ, दर शरेशमाडि डे एल 
मैध एक भारत ६॥ बड़े काम इसे के दिए हीते चौत़ों डी बताता! 
हो है। रद गौर परजाफे इम्र होदों की सोदी रहा बर | 
हर इसरो भोड़ी दु अफ्ार हर देगी £ भीर पही दही है स्थित 
एय ही महगकि हे देस्या होती ६। थेव सगम्मा को गामय डर देता | 
22 अंग के शव बहरणों का द्वार प्रेम ही है। अठ मे 
स्पदेश-दितवी. जी संकाय, भरे झागी देशमगों, दम इदलार 
यनने थे छिए थ्नो एम्पते हो हि देव और 
आयद्यकता हक बम इदय हे हमे हे सा 
एदय, कर्मशीलता रीति की कगेण्ों रम्तन रा 3 मजे 
और ददुता फी | एदय में अतुमय कले हो कि को आइगी हे 
पूरे मर रद ६ और ये कई शवाद्दियों के हुए मेँ 
भू्ों मखे आ रे? कस सुम समझते हो कि अगशान के काठे बादल ने 
सारे मारत फो आप्टत्न क्र ऐिया ६! कया हुए यह सर समझकर ही 
अश्विर हुए हो ? क्या तुम कभी इससे अनिद्वित हुए हो ! कया इमी मे 
मायना कुस्रे रक्त में ग्रिलकर दुग्डवरी पमनियों में बही ६? जया बढ़ हुये 
ददग के स्पदन से कभी मिली है? क्या उसने कमी तुझे पायल बनाया है 
जया कभी हुई दस्िता और नाश का ध्यान आय। है! जया दम अपने नामः 
पर, समाती, यहाँ तऊ कि अपने टरीर को भी भू गये हो ! क्या हुम फ्े 
हे गये हो ? यदि हो, तो जानो कि तुमने रवदेशभार्क की प्रथम सीढ़ी पर क 
रखा दे। जेता तुममें से अधिक लोग जानते हैं, मे धार्मिक महातमा के हिए 
अम्रेरिका नहीं. कया था, किन्तु देश के जन ताधारण की डुईंशा के प्रतिकार 
करने का श्र मुन्नम -... मेरी आत्मा में धुत गया या। में अभेक वर्ष तक 
समग्र भारत में धृमत्य रहा, पर अप स्वेदेशवातियों के लिए कार्य करने का 
मुझे कोई अपर ही नहीं मिल्य, इसीलिए मैं अमरिका गया | त॒ममें ते अधि- 
काँथ जो मुझे उछ उम्य आने ये, इस बात को अवप्य जानते हैं! ह? 


कु 
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धार्मिक मद्मसमा की कौन परयाइ करता था? यहाँ मेरे रक्साठलवरूप जन 
साधरण की दशा दीन होती जादी थी, उन्री कीन खबर छे ! स्वदेशदितपी 
हने की यह मेरी पहली सोढ़ी ह। 

माना कि तुम अनुमव करे हो, पर पूछता हूँ कि क्या केवल ब्यप्े 
की बातों में शाक्तिशव ने परचे श्स दुर्दशा को निव रण करने के लिए सुमने 
कोई यधाथे कर्तेस्ययप निश्चित किया है! कया छोगें फो गली न देवर उनकी 
सक्ञयता का कोई टोक उपाय सोचा ६!३व५ा रप्देशवातसियों को उनडी 
जीचन्मत अवस्था से बाहर निश्यस्ने के लिए और उनके दुःग्वों को कम करने 
कै लिए, बृद् लस्वनादायक शन्दों को स्वोजा ६! किन्तु इसमे ही से पृण न 
शेगा। कया परचवाकार विप्रराधाओं यो दबाकर कार्य करमे बी तुमने इस्टा 
है! यदि सग्यणे जग तहशर हाथ में एकर तुझोरे विपक्ष में व्वशा ऐे तय 
भी ढगा तुम जिंगे सथ समझो हो, उसे पृण कग्ने का साएस करोगे ! यि 
तुग्शेरे रदी-पुत्र तुद्ोरे प्रतितल ऐो, यदि गुर्दारा घन चस्ध जाप, यदि बंझाग 
नम भी मए ऐ जाय, तव भी दया दुम श्समें छगे रशेंगे किए भो कया हुए 
छक्का पीड़ा करोगे और अपने रूप की ओर र्यिग्ता मे बरत ही जाभोंगे | 
क्षण हि गजा भेरहरि ने का ६-- चांद नीनियुण होगे मिला बसे बा 
एशंसा, ए'फी गे था ज|े। उण्की इच्छा हो! यही जाये, भाज ही मपु हो मा 
हो एई बाद, हिन्द घोर पुर्ष न्याय के एच से पिदीणि नहीं शत । ९”! # कई 
हुममे यह दृटगा ए! यदि शममे तन चने है तो दुम्भ से भ्रपेझ थदमीः 
शा ३१% बाये बर सपणा (। दुसरे शम,यापप थे लिएने दो) आवापत्र 






€ लिन्दम्दु नोडिजियुण् या ब' रहवन्ल 
हम रागारित्तु सन्टरु दा रसशम । 
शोर दा सरमरतु याध्लग दा 


ग्याग्पाए पर प्रश्थिसच एप मे घोर 





>> चार, ९४ 
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महीं, तुमको व्याख्यान देंते हुए फिरने की आवश्यकता नहीं। लो ३ 
मुख पर एक ख्वगींय ज्योति विराजेगी। यदि तुम पर्वत की कद न कर 
भी त॒ग्होरे विचार पर्वत की चद्यनों को तोड़कर बाहर निकट और कई 
तक समग्र संसार में भ्रमण करते रहेंगे, यहाँ तक कि वें हम 
मह्तिष्क का आश्रय छे छेंगे और वहीं अपना काम कले छोंगे। नि! 
निकपटता तथा अच्छे विचारों की यह शाक्ति है। ला 
मुझे डर है के तुम्हें देर हो रही है। पर एक बात और हनन 
भेरे स्वदेशवातियो, ऐ मेरे मित्रो, मेंरे बच्चो, जातीय जीवन की हैं बह 
करोड़ों आदमियों को जीवनस्पी उ के कक 
रहा है। इसकी सहायता से कई हा 
लाखों आप्त्माएँ जीवन-नदी के दूसेरे किनारे पर अमृतघाम में पहुँवी $ 
आज शायद तुम्हारे ही दोप से इसमें कुछ खराबी हो गयी हैं। ये 
डिद्र हो गये हैं, तो कया तुम इसकी निन्‍्दा करोगे! ठंतार की 
चीज़ों की ओपक्षा जो चीज़ हमारे अधिक काम आई थी) क्या इस वर ड 
उस पर दुवीक्य बरसाओगे ! यदि हमारे जातीय जढाज़ में; इमोरे आप 
िद्र हो गया है, तो हम उसकी सन्तान हैं, आओ चर, इम उऐे वर 
दें। हमें अपने दृदय के खून को भी आनः्दपुर्वेक देकर उठे बन्द के 
चादिए। यदि हम ऐसा न कर सकें तो इंमे मर जाना ही उचित 
अपेन मत्तिष्करूपी काठ के डुकड़े से उसे बन्द करेंगे; पर कमी उतरी हे 
न करेगे। कमी भी इस समाज के विदद्ध एक भी कड़े शब्द का परदे 
करो। मैं उछ्ते उसके प्राचीन महत्व के डिए प्रेम करता हूँ में के ह 
डोगों से प्रेम करता हूँ, कारण कि तुम देवताओं की सन्तान हो; मरते 
पुरुषों के वेशज हो। तथ मैं केसे तुर्हारी निन्दा कर सकता हूँ? वााय 
प्रकार से कल्याण हो। ऐ भर बच्चो, में तम्दारे पास अपने सब उद्देत डाले 
के लिए आया हूँ। यदि तुम मेरी बात सुनो तो में लुख्धोरें छाथ का 


जातीय नौका | 


मेरी समर-नीति १७१ 


हो प्रस्तुत हूँ। यदि तुम उन्हें न मुनो और झुसे अपने पैरों फी ठोकरें मार- 
ढर मारतभूमि के बाहर निकाछ दो, फिर भी में तुम छोगों के पास आवर 
कॉाँगा कि इम सब लोग हूब रहे हैं। में तुम लोगों के साथ मिलने के लिए, 
आया हूँ और यदि इचना दे ते इम सब लोगों को साथ ही इसने दो किम्तु 
डिग्ी के लिए हमारे मुंह से खराब घब्द म॑ निकले । 


१२. भारतीय जीवन में वेदान्त का पर्भा 


इमारी जाति और घ्॒व के व्यक्त करने के लिए एक शक 
हित हो गया है। में “हिन्दू? घब्द को ल्क्य करें यह कई थीं | 
वेदान्त धर्म से मेरा क्या अभिप्राय है, इसको समझाने के लिए उर्फ ए५ का 
हिन्द कौन है अथ अच्छी तरह समझ लेना आवशक है| प्र 

रह कोन ६॥ फारस देशनिवासी ठिन्यु नद को हि 5 

ये। संह्त भाषा में जहाँ “स? आता है; प्राचीन फासती मापा है बी 
रूप में परिणत हो जाता है। इसलिए तित्धु का 'हिलू! हो गया ही 
छोग सभी जानते हैं कि यूनानी छोग *ह? का उद्यारण नहीं की के 
इसलिए उन्दोंने “६? को छोड़ दिया और इस प्रकार इम ' इंटर 2 
से परिचित हुए । प्राचीम काल में इस शब्द का अर्थ जो मी हो आएं 
दाब्द की, जो हि नई के दूसरे ढिनारे के निवादियों के हिए पु है 
था; कोई सार्यक्रता नहीं है; कारण यह है कि तिन्धु नंद के इठ ओर ये 
वाले सभी एक धर्म के माननेवाले नहीं हैं। इस समय यहाँ दिलें। मी 
पारसी, ईताई तथा बीद्ध और जैन मी वास करते हैं। हिंदू! मे | 
टठीकन्ठीक अर्थ के अनुगार इन सबको दिखू कइना होगा, हिट ५ डे 
दिसाथ से इन सबको हिन्दू नहीं कहा जा सकता। एमाय पर्म मिर हि 
प्रकार के घार्मिक्र विधास, भाव तथा अनुशझन और करियाकर्मों ही ह्गीः 
सछम्प है। सब एक साथ मिल्य हुआ &, हिस्तु यह बोर सापशा विस 
से एच्रति। नहीं हुआ, इसका कोई एक साधारण नाम भी नीं है है 
कारणों से इमरे पे का एच सर्वसम्भत गाम राना यह हो है हो 
चित केयः एक यरी विषय है जड़ों खरे सम्दाय एक्मत हैं हि एम हे 
अपने शाइ शेरों >> पर व्िक्षस कखो है। सर भी निधि 7 हि | 


डर 
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व्यक्ति वेर्दों की सर्वोच्च प्रामागेक्ता को स्वीकार नहीं करता, उसे अपने को 
हिददू कहने का अधिआर नहीं ह। 

तुम जानते हो हि ये वेद दो भागों में विभक्त ह-- कर्क्राण्ण और 
जञानकराण्ड। कर्मकराण्ड में न'ना प्रकार के याग यज्ञ और अनुपम पद्धतियों है 
+- जिनका अधिकांश आजकल प्रचलित नहीं 6। शानऊाण्ड में वेदों के 
आध्यात्मिक उपदेश लिपितद ६--वे उपनिपद्‌ अथवा  बेदान्त ' के नाम 
से परिचित ६ और द्वैतवदो, विशिष्वदवतवादी अथवा अद्वैतयादी समस्त दाझ- 
निऊझ और आचायो ने उनको ह्वी उच्चतम प्रमाण 
कहकर स्वीकार झिया ६। मास्त के समस्त दर्शन 
और सम्दायों को यह प्रमाणित करना द्ोता है कि 
उसका दर्शन अथवा सम्मदाय उपनिपदुरूपी नींव के ऊपर प्रतिठ्ठित है। यदि 
फोई ऐसा करने में समर्थ न हो सके तो वह दर्शन अथवा सम्रदाय घर्म- 
विरद्ध गिना जाता है; इसलिए, वर्तमान समय में समग्र भारत के हिन्दुओं को 
यदि किसी खाघारण नाम से परिचित करना ह। तो उनको “ बैदान्तिक ? 
अथवा «वैदिक? कहना उचित होगा। मे वैदान्तिक धमे और वेदान्त इन 
दोनों शब्दी का व्यवहार सदा इसी अमिप्राय से करता हूँ। 

* इसको और भी स्पष्ट करके समझाना चाइता हूँ; कारण यह ई कि 
आजकल बुछ लोग वेदान्तदर्शन की : अद्वैत? व्यःख्या को ही *बेदान्त? 
बा पदक शब्द के सदित समानार्यक ख्प में प्रयोग करते है। 
और अद्वैतवादी इम सब जानते ६ कि उपनियदों के आधार पर जिन 
समानार्थक हैं? समस्त विभिन्न दर्शनों की यृि हुई ६, अईतबाद 

* उनमें से एक ६ै। अद्दतयादियाँ की उपनियशों के 
ऊपर जितनी श्रद्धा मक्ति है, विशिए्टदतवादियों की भी उतनी ही द और 
थ्वेतवादी अपने दर्शन को वेद्ान्त की मित्ति पर प्रतिष्ठित फ:%र मितना अब- 

+, विशिश्ईववादी भी उतना ही। देतवादों और भः्तीय अन्‍्यान्य 


हिन्दू और 
हर 
बद्ान्तिक। 
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' देद्‌! नामझ उम्प्र देद एक ही समय में उस्त्न हुए थे अपबा 
अनादि अनन्त (यदि ऐमा कहने में कोई आपत्ति न करे) उनकी 
का त आर शट्टि कमी नहीं हुईं, वे चिस्काल से यृष्टिकतो के मन 
तोयसर्वविधघन- $॥ वर्तमान थे। 'बेदान' शब्द से भेर अमियाय 
मतों की ही नहीं के ०023 2263 
परन पौद्ध और जन उमी अनादि अनमत शानपत्ि से है। भारत के 
धर्मो की भी मूछ.. देतवाद, विशिशंद्वतवाद और अंद्वतवाद सभी उसके 
मित्ति €। अन्तगत है। भम्मत्रतः एम बौद्ध घमे, यहाँ तक कि, 
ज्ञन परम के भी अशविशेषों को प्रदण कर सकते हैं; 
यदि उक्त पर्मायडसीगण अनुप्रधयर्सक हमोरे मष्य में ओने को राइमा हों। 
एमारा हृदप यये2 प्रशछ्त हैं --- हम उनको प्रदण करने के लिए प्रस्तुत ६ --- 
हे ही आने को राजी नहीं हैं। एम उनहो प्रण बसे के लिए 6हा प्रादुत ९, 
कारण यह हे कि विशिष्ट रूप से विश्छेयण करने पर तुम देरोंगे दि दौदघम का 
शारभाग इन्हों सर उपनियदों से लिया गा हे, यहां तक कि, शोड थम ढी 
नीव-- जे अदूभुग और महान्‌ नीति-तय बे जते ६-- किसी ने विष्ठी 
उप्निपद्‌ भे अविष्ष्म्प से विधनान ५ं। एसी प्रकार जेनघ+ के उत्तमोत्तम 
िद्ान्त भी रंगरद्वित रुप में उरनिपरदों में पमान हैं। इसे पल मारदीप 
मद विचारों का जो समछ विकास हुआ ६, उभत्ा शीज इस उपनिषर्शे 
में देखे ६। बरभीजभी इस प्रकार का निईल अभियोग छगाएा रूता है 
कि उ्निपर्शे में भक्ति बा आदएश नी ६। किरोनि उस्निषशे का 
भेष्पपन अच्छी हगद किया है, वे जनो है हि यह भनिषेश छियुछ 
श्य नी ६। प्रयेढ़् उस्निफद्‌ में अनुसस्पत बसते से यंपरए भति बच 
दिपप दया जाता |; हिस्ठ झन्‍्याम्य अगर सिपर, को! परय्रो कपल हे 
पेएण तप भम्एण्य रशूतिशं भें दिलब गए से पशितत पे होते ६, 
उरपिपों म रीजसर मे दिष्मान ३॥ उपहिय्शे मे माने! उल्का टच) 


ऐ दर्शन ह। ए६ रिश्ते दुएड में यए हो.सा पुरे मी हिएए शर प: डिस्दु 





१७४ भारत में विधे सागर 


सका गघदाप मी ऐेवा ही ढरों हैं। देशा होगे पर मी छपस ग्दी 
मेने मी *मैश्ञरिप्रर भर * भदेतादी ? समानापह़ हो गर 
॥प३ इसहा बुच काल्य मी है। यप़ी मेर ही इसे पघन दमन हा 
मेरे के अतिरिक उनके पी छाती और युग मी-- ले कि 
गगन ही वियुह रच से ब्या|स्पंग भौर गाना प्रशार $ दद्धत्वों दय 
कं हुए रैं-- एफरे शाप है; मे कया में वेदों के झेगत असी 
है औ। मह शः्प दा निकम *ै दि मई भरी एवं वुयाय औ( कृति * 
है, की भूति डे भा हो हरदम और स्‍मृति के रत की पलंग! 
घादिए। इं? रामय हम देशों हैं हि अरैशकेसी धडएचा् और 
मगयठसी आयायी डी खाणण मे अधिह प्रिय में उर्ि् 
धमत उददपत हुए हैं। केयल शर्यों ऐसे विधय की सखयहया का प्रयोवन ! 
शिगशे के में हिग्री सप में कसी की साशा से हे देंगे भें हें 
है केगए समवि-्यास्य उद्पा हुए ै। अस्पाल्य मतावह्सी भुति हो 
छाती के ऊपर ही अधिक नेर्मर रहते हैं. और अधिकतर ट्ितादेे 
और ध्यानयूेक देखने में विदित होता है कि उसे 3887 छू 
भुति की शुल्ना में इतने अधिक होते हैं कि मैदालिकों ऐे ऐंजी मे 
जाती । ऐसा प्रती होता है कि इसका स्मृति पुरधादि प्रमाण 


नह >> किशर्द बा 


भारतीय ज्ञीचन भें वेदान्त का स्‍्रभाव १७७ 


चाहिए) तथापि प्रयेक अदोध् प्रामवायी सोचता है कि यदि उसकझूा ग्राग्य- 
आचार उठ जाय, ते वह हिन्दू नहीं रह सकता | उप्तकी धारणा यही है 
कि बेदान्त धम और इस प्रकार के समस्त छुद्र देशाचार अच्छेयरूप से जट्वित 
६। झाम्रों का अध्ययन करने पर भी ये नहीं समझ सखबते के वे जो करते 
& उसमे शा की सम्मति नहीं ६। उनके लिए यह समझना बड़ा कठिन 
होता है कि ऐसे समस्त आचार्से का परित्याग करने से उनकी कुछ क्षति महीं 
होगी, किन्तु इससे वे अधिक अच्छे मनुष्य बनेंगे। इसके अतिरिक्त एक 
और कठिनाई ६--हमोर शास्त्र घृदत्‌ ओर असख्य हं। पतक्नल्िप्रणीत 

महाभाष्य नामक शब्द विद्ा-शास्र में लिखा ६ करे सामबेद की सश्ख शाखायें 
थीं। थे सब कहाँ हैं? कोई नहीं जानता । प्रत्यक्ष बद का यही इल है। 
इने समस्त अन्थों के अधिकांश का लोप हो गया हे, सामान्य अश ही इमोर 
निकट वर्तमान हैं। एक एक फपि-परिवार ने एक 
एक शाखा का भार ग्रहण किया था। इन परिवार्गे 
में से अधिकांशों का स्वाभाविक नियम के अनुसार 
बशलोप हो गया है, अथवा वैदेशिक अत्याचार से 
| अन्य कारणों से उनका नाश हो गया ६। और उन्हीं के साथ साथ 
कस बेद-शाखा-विशेषर की रक्षा का भार उन्होने ग्रदण किया था, उसका भी 
7 है| गया । यह बात इमको विशेष रूप से स्मरण रखनी चादविए; कारण 
इ है के जो कोई नये विषय का प्रचार अथवा वेदों के विशेधी किसीबिपय 
ग समय्न करना चाहते हैं, उनके लिए यह थुक्ति प्रधान सद्दायक ६। जद 
स्त में भुति ओर देशाचार को लेकर तक होता ६ अथवा जब यह छिद्ध 
कया जाता है के यह देशाचार ध्रुतिनविस्द है, तर दूसरा पक्ष यही उत्तर 
छा ईै,-- नहीं, यह शुतिनविष्द नहीं ६, यह भुति दो उस शाखा में था, 
जैसका इस समय सझोप हो गया ६--यह प्रषा भी वेद-सम्मत ६। शास्मों' 


ही ऐसी समस्त टीका और टिप्पणियों में किसी राघारण सत्र को पाना बःरतव 
१३ 


पल 

बेदी का छुप 

शाखासमूह तथा 
शाचार | 
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ज ही में विशात होता 


में बड़ा कठिन 4। किन्तु हमको इस बात का सईद (( 
हीं अब हो 


इन नामा प्रकार के विमागों तथा उपविमार्गों मे कहीं ने के 
सामगह्यरूपी नींव होगी । ये छोटे छोटे रह अवश्य छिपी विशेष आ। 

अमुसार निर्माण किये गये होंगे ! इम जिंसक्री अपना धर्म के है 
आपातविद्यखलछ विभिन्न मतों का अबय कोई न कोई एक उमवा की लें 


होगा । अन्यथा यह इतने समय तक कदापि खड़ा रहीं रह हा की 
अपने माप्यकारों के मारप्यों को देखने से हमे एक दूरी किन मे 
सामना करना पड़ता दे । अद्वतवादी माप्यक्रार जब अद्दित समबर्घी भरत ४ 
व्याख्या करता है, उस समय बह उसके वैसे दी भाव दहने देता छि 
यही भाष्यकार जब दवैत-मायात्मक सूत्रों की व्याख्या करे को परस्त 2 
उस समय बढ़ उसे दाब्दों की खींचातानी करके अदुभुत अ निकला | 
भाष्यकारों मे समय समय पर अपना अभी! अर्थ व्यक्त करने के लिए 'भर 


(जन्मरद्वित ) झब्द का अथे बकरी भी किया ६77 


धू ट ०. हर | 
209 का कैसा अदभुत परिवर्तन किया है! इंणी मर हि 
मी श्रुति की व्याख्या की है! नह उनको # 


अन॒कूछ शुति मिली है; उसको उन्होंने नहीं छुआ, किस जहं 5 
बाद का विपय आया, वहीं उन्होंने उस श्रुति के अंश की इब्हावही 
व्याख्या की है। यह संस्कृत मापा इतनी जटिल है, वैदिक सेंधत फ्ा 
प्राचीन है, संध्कृत शब्द श.स्र इतना पूर्ण है कि एक शब्द केटलिए 3. 
मुधान्तर तक तई चल सकता दें। यदि कोई पष्डित चाहे तो ईई शी 
व्यक्ति के बक्याद को भी युक्तिबड से अथवा डास््र और ब्याकर के 
मेरे आचार्य उद्धृत कर शुद्ध संह्कृत ठिद्ध कर सकता है। डा 
* प्लीरामझुष्ण देव... निपदों को समझने के मार्ग में इस मारकर 
का मत-समम्यय | विभयाघाएँ उपत्यत होती ६ । विधाता डी एन 


भारतोय जीवन मे घेद्ध/न्त का प्रभाव १७९ 


से मु्त एक ऐसे व्यक्ति के सहवास का सुअवसर प्राप्त हुआ था जो 
जप ही पके द्रतबादों थे बसे ही अप्रैतवादी भी थे, जैसे ही परम भक्त ये 
बसे ही पस्म शानी भी ये। इल्दी व्यक्ति की शिक्षा के फल से मैंने 
प्रथम उपनिषद्‌ और अन्यान्य श्ासत्र कब अन्धविश्वास से भाष्यकारों का 
अनुमरण न करके, स्वाधीन और उत्तम रूप से समझना सीखा ६है। और 
मैंने इस विपय में जितना भी अनुसन्धान किया ६ उससे में इसी तिद्धान्त पर 
पहुँचा हूँ कि, ये समस्त शास्त्र परत्पर विशेषी नहीं हैं, इसलिए इमको श्री 
की विज्तत व्याख्या करने से कुछ प्रयोजन नहीं ६ + समध् श्रुतिवाक्‍्य अत्यन्त 
मनोरम हैं, अत्यन्त अदूमुत हैं और वे परस्पर विरोधी नहीं हैं, उनमें अप 
सामझत्य वियमान $, एक तन्व मानो दूसरे का सोगानस्वरूप है। मैंने इन 
समस्त उपनियर्ञें में एक विपय विशेष भाव से यही देखा ६ कि प्रथम दवत 
भाव का वर्शन उपासना आदि से आरम्म हुआ ६, अन्त में अप अप्वेत 
मे के उन्ह्वास में बद समाप्त हुआ है । 

इसलिए अब में इन्हीं मद्मापुर्य के जीवन के प्रकाश में देखता हूँ कि 
टरंतवादो और अद्वेतवादियों को परस्पर विवाद करने की कोई आवश्यक्षता 
नहीं ह। दोनों का ही जातीय जीवन में विशप 


हे 

अप्लवार को स्पान ६। दवेतवादी का रहना आवश्यक है; अ्वेत- 
है बादी के समान द्वववादी का मी जाती: 

समन्यय | दी ः ये धार्मिक 


जीवन में विशेष स्थान ६ । एक के दिसा दूसरा नहीं 
रह सकता; एक दूसरे का परिणतिस्वरूप है; एक मानो गह ६, दूसरा छत | 
एक मानो मूल ६ और दूसरा फलस्वरूप दे। 


इसलिए, उपनिषर्दो ? चेश को भे अत्यन्त 
कद में अड्ि 
मन 


ग्मीः नपष 
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प्रदशीक्क धर्वविशान-रूप में उनके अद्भुत गौख को छोड़ देने एमी 


निपदों के साहित्य में महान्‌ भार्वो का ऐसा अल्मत्त अत चित रैक 
भर में और कहीं नहीं है। यहीं मानवी मन के उस प्रब विशेष की, के 
दूष्टि-परायण उस दिन्दू मन का विशेष परिचय पाया जता है। 

अन्यान्य सकल जातीयों के भीतर भी इस महान भोर्े झ् 
अड्डित करने की चेष्टा देखी जाती हैं; किन्ध प्रायः सर्वेत्न ही आप देंपों। 
थे बाह्म प्रकृति के मद्गान्‌ भाव को पकड़ने की चेश करते है। उदार 
मिल्टन, दान्ते, होमर अथवा अन्य किसी पाश्चात्य कवि के काव्य डी भरे 
चना कीजिये, -- उनके काव्यों में स्थान स्थान पर महत्वमावर्वगा ् 
कावैताएँ देखी जाती हैं, किग्तु उनमें सर्वत्र ही इद्धिम्माह्य पे प्र 
वर्णन की चेष्टा है--बाह्य प्रकृति का विश्ञाल माव) देश की, करे 
भाव का वर्णन है। हम वेदों के संदििता भःग में भी यही चेष्ट | 
छुछ अपर ऋष-ंत्ों में जहोँ यदि प्रमूति का बगेन के बहा मे 
मदान्‌ भाव, देश काछ का अनन्त अत्यन्त उद्य भाषा में वी हि 
गया दे; किस्तु उन्होंने शी ही जान डिया कि इन उपायों से अने 
को प्राप्त नहीं किया जा सकता; उन्होंने समझ (लिया कि अपने मेंते ढेमिं 
सकल भावों को वे भाषा में व्यक्त करने की चेश कर रहें ये उतरी 
देश, अनन्त विक्तार और अनन्त बाह्य प्रकृति भी प्रकाश क्रने 
है। तब उन्होंने जगत समस्या की व्याख्या के डिए अत्य मागो की मी 
हम्बन किया । 

उपनिषदों की मावा ने नया रूप घरण किया, -- उसे ४ 
माषा एक प्रचार से नाहित भाव-योतह # ख्ल 
स्थान पर अल्कुट है, मानो बह आपको अवी्ठी 
राज्य में छे जाने की चेश करती है; किये मे, 
रास्ते में जकर ही शान्त हो ज[ती है, केयट सी 


खतरे 


उपनिषद्‌ की भाषा 
मास्ति-मावयाोतकर 


हद 


भारतीय जीवन भे चेदान्त फा प्रभाव श्थर्‌ 


एक अग्रद्य अतिष्विय वस्तु दिस्ग देगी, तथापि उस बस्धु के अस्तिल के 
सम्बन्ध में अयको छुछ संदेह नहीं गदेगा । संसार में ऐसी कावैता कहो है 
जिसके साथ शस छोक को तुल्ना हो सके ! 
न तत्र यर्यो माति न चद्धतारक 
नमा वियुतों भान्ति बुतोउ्यममि. । | 

८बह्ों सये की किए नहीं पहुंचती, वह्दाँ चद्धमा और तारे भी नहीं 
खमझते, बिजली भी उस हथ'न फो प्रकाशित नहीं कर सकती, इस सामान्य अम्रि 
का तो बइना ही बया ! ”? 

समम्त ससार के समग्र दाशनिकर माव का अत्यन्त सम्पूर्ण चित्र आप 
संत;र में और कहाँ पायेंगे ! दिखू जाति की समग्र चिन्ता का, मानव जाति 
की मोशार्का्ा की समस्त कल्पना छा खारांश जिस प्रकार अदुभुत भाषा 
में अकित हुआ ईै, डिस प्रकार अपूर्व रूपक में वर्णित हुआ है, ऐसा आप 
और कहां पर्येग !-- 

दवा सुपणा सयुजा सखाया समान वृक्ष परिष्वजाते । 

तयोज्य: विप्पर् स्वाइच्यनभन्नन्यो अभिचाकशीति ॥ 

समाने बुझ्चे पुरुषों निमग्रो>नीशया शोचति मुश्यमानः । 

जुष्ट यदा परत्यत्यस्यमीशमस्य मद्दिमानमिति बीतशोकः ॥ 

यदा पश्यः पस्यते र्वमवरण कतोरमीशे पुरुष अक्षयोनिम्‌ । 

दा विद्वान पुष्यपापे विधूय निरश्ननः परमें साम्यमुगति ॥+ 

एक ही वृक्ष के ऊपर मुन्दर पंखबाली दो चिड़ियाँ रहती हैं - दोनों 
बड़ी मित्र हैं; उनमें एक उसी वक्ष के फठ खाती ६, दूसरी फल न खाकर 
रियर साव से चुपचाप बैठी है। मीचे की शासा में बैदी चिड़िया कमी मीडे, 
कभी कटुवे फड खाती ६--- और इसी कारण से कभी सुखी अथवा कभी 

+ क्ट्रोपनिषद्‌ | 

# मुण्डक्रो पनिपर्‌ 
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हुपी होती है, ढिसु ऊपर की शापा में बैठी हुईं चि*ः 
गाय से ईडी हुई ६-- यह मरे शेर कोई फल नहीं खाती दल 
और दुःख की परवाह गहीं करती -- अपनी ही महिमा में माई हे 

पक्षी जीवात्मा और परमात्मा है। ख्ाघ छ रा 


दिया लिए मौनी, 


उपनिषदय का के मीठे और कहुये फल खाता है, है क्‍ 

आफम धेतवाद मे. खोज में मस्त -- वह इख्ियसुल हे पहिदौगा 

ओर समाप्ति है, सांतारिक क्षगिक वूषा शुस के 282 
; 


ही जे 
अद्वतवाद | 
248 हैं। शोकर पागल के समान दौड़वा है। 3! 
' 9. 
जीवात्मा और एक और स्पान में सारयि और उप्के अर झ्ठ 


परमात्मा पक्षीद्षय।. पड़े के साथ मलष्य के इस शशि मुललित 
तलना की है। मलुष्प इस मकार जीवन के हि 
सुख के अतुसुत्धान की चेटा में दौइता &ै। दीशव काल में मठ 
उत्तम स्पप्त देखते हैं; किन्तु वे शीघ्र ही समझ ठेते हैं कि मे से हू 
बृद्धावस्‍्था में वे अपने अतीत कर्मों की पुनरावृत्ति करते के और इन मे 
ही कर्मों में 'लिप रहते हैं । किन्तु इस घोर संसार-जाल से कैसे वे हर 

जाय, इसका उनकी कुछ उपाय नहीं सुझता । संतार ऐसा ही है कि 
समी मुणयों के जीवन में समय समय पर देखे उत्तम अवहर आते 7० 
मनुष्य के अत्यन्त शोक में; यहोँ तक कि मद्दा आनन्द के समय ऐड 
सुअवसर आ उपस्थित होते है, जय सूर्य के प्रकाश को ठिपाने वर्ण मेपः 
खण्ड मानो थोड़ी देर के लिए हट जाता है। उस समय हम क्षण 
लिए, अपने इस सीमाबद्ध माव के परे उस सबोत्ीत सत्ता का किखिंत द्शन 
प्राप्त करते हैं जो अत्यन्च दूर है, जो पश्चेव्धियाबद्ध जीवन से बहुत दर है 
इस झंसार के व्यर्य मोग और इसके सुख-हु:ख से बहुत ही दूर कै; जो प्रशति 
उस पार है, ओ इइल्येक अथवा पस्लोक में इस जिस सुख-मोग की 

था हैं लख्खे मी बहुत इर है, जो घन, यश, और सन्तान की दूणा ऐै भी 


भारतीय जोयन मे येदान्त का प्रमाष श्ट३ 


पहुत दूर ६॥ उस समय मनुय क्षणका् के लिए दिव्यदृष्टि प्रात्त करके 
रियर होता ६--- घइ उस समय पश्ष के ऊपर भाग में बेठी हर निड़िया को 
शान्त और मदिमामप देखता है -- दद देग्यता ५ दि यह खड़े और मीठे 
कोर मी पल नहीं ख ती ६-- यह अपनी मद्दिमा मे खये आत्म तृम है -- 
कस गीता में का ६ :-- 

यस्वामतिरेय रपादात्मतृसश्व मानवः । 

आन्मम्पेय च रुम्तुप्स्तग्य काये न वियते ॥ 

८ जो आत्मग्ति हैं, जो आत्मतम हैं और जो अ/्मा में द्वी सन्तुष् 
हैं, उनके करने के लिए और दलोन कार्य शेष रह गया ६! ये श्या कार्य 
करके बयें।| समय इंचार्य ! ? 

एक बार अचानक ग्रह्ष दर्शन प्रात करने के पश्चात्‌ मनुप्य पुन भूल 
जठा है, पुनः रंसारूपी वृश्ठ के खडे और मीठे पल खाता ई--ओऔर 
उस समय उसी बुछ भी श्मएण नहीं रहता । कदाचित्‌ बुछ दिलों के पश्चात्‌ 
बह पुनः एक बार पहिले के समान प्रह् के दर्शन प्राप्त करता है और जितनी 
चोट खाता ह उतना ही बह नीचे की दा. में बैठा हुआ पश्ची ऊपर मेठे 
हुए, पछ्ठी के विफट जता €। यदि यह सौमाग्य से संमार के ती4 आपात 
पाता रहे, ते' बह अपने साथी, अपने प्राण, अपने सुखा उसी दूसेरे पक्षी 
के निकट क्रादा: आता ६ै। और बह जितना दी निद्रट आता है, उतना 
ही देखता ६ कि उस ऊपर बैठे हुए पक्षी की देह की ज्योति आकर उसके 
पंखों के चारों ओर खेल रही ६€। और बह जितना द्वी निकट जाता है 
उतना ही इसका रूप बदल जाता ६। घीरे-धीरे बह जब अत्यन्त निकट 
पहुँच जात दे, तब देखता है कि मानो वह क्रमशः मिलता जा रहा ६--.. 
अन्त में उसका पूर्ण रूप से लोप हो जाता है | उस समय वह समझता है 
कि उसभश प्ृषफू अस्तित्व किसी समय में मी न॑ था, यह उसी इिल्ते हुए. 

पर्तों के मीतर शन्त और गम्भीर माय में बैठे हुए दुसरे पक्षी का प्रतिविम्ब 
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सत्र ६। उप समय यद जगा दे हि वह सर्व ही की उर के ही 
पी ईै, यह गद्ठा है शार्य माय में यैडा हुआ बा-व ओ है मे 
है। यद नि्प दो जयवा है; उस रम्य यह सम्ण हप हे दूत हैए 
और श्ास्त माय में विश रहता ६। इसी हपक में उातित्‌ दल 
आरम्म कर पूर्ण अदेत माय में हमे छे जाते ६! 

उपनिषदों के अपर कविय्य, महत्व का चित्र तथा मे मर 
छोने के लिए शैकड़ों उदाहरण उद्पत किये जा सकते हैं हि ्क्‌ः 
में इसके लिए समय नहीं है। तो भी एक बात और हैंश/-८ की 
की भाषा और साव की गति ससठ है, उनझी प्रयेक वाट वखार श 
के समान; धथोड़े की चोट के तमाम खाशाव्‌ साव से हद में आप 
है। उनके अर्थ समझने में कुछ भी मूल होने की सम्भावना कहीं हे 
सेगौत के प्रयेक सुर में शक्ति & और वह हृदय में प्री अशल $खा (| 
उनमें किसी प्रकार की अस्पएता नहीं है, एक भी अतम्बद्धबरत शेर 

एक भी जदिल वाक्य नहीं है. जिलहे दि 8 


280 सा जाय। उन अबनति के चिह ना ही 
एक विशेषत्ष वर्णेन की भी ज्यादा चेश नहीं की गईहै| कह 
हैं-- उसमें के पश्चात्‌ वेश्ेषण देकर क्रमागत भाव की है 
अस्पए्टता करने से पक्ृत विषय का पता नहीं मिली॥ हि 
नहीं है | चफर में आ जाता है, उस समय | 

वहा 


मै] गोल्खघंधे के बाहर निकलने का उवाय मा 

का उपनिपददों में इस प्रकार की बातों का कोई भी परिचय गईं शो हरे | 

यादि यह का है, दो यह एक ऐसी जाति का साहिता हैं कि 

अब भी अपने जातीय तेजवीर्य के एक बिन्दु का सी हास नहीं हुआ। हा 
निपदों का महोक इउ छेजवीवे से भय हुआ है। 

ग्रह विषय विशेष रूप ले स्मरण रुखने योग्व है--. मत जीवन मे 


डक 
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यदी महादयिता प्राम दी ६--- उपनिष्रद कहते 2, दे सानव, तेजस्वी बनो, 
दुठता को स्थागो । मना'्य कातर साव से प्रश्न करता है, क्या मनुष्य में 
दुरदेशता नहीं ६! उपनियद्‌ पहते हैं, अवश्य ६. किन्तु अधिकतर दुर्बस्ता 
द्वाग बया यद दुईटता दूर होगी! मेल वया मेल से छुटता है, पाप के द्वार 
पाप अथया निरशता द्वार निरल्ा दूर होनी ६! उपनिपद्‌ कहते हैं, हे 
मनु्य, तेहस्वी बनो, तेजस्वी बनो, उठकर खड़े 





44९ का होओ, बोर अवल्म्बन करो । जगत के साहस्य में 

उपवशध तक केवल इन्हीं उपनिषशें में *अमी:? (भवद्यन्य 
चल इन ; दर 

अंश ्य खेत, बल इन्दी दे (्‌ ) 


सेज्ञस्वी थनो। यह झब्द बार बार ब्यवइत हुआ हई--- और ससार 
के ढिसी शास्त्र में ईश्वर अथवा मानव के पति 

५अभीः ?--- भयशून्य! यद्द विशेषण प्रयुक्त नहीं हुआ एै। “अभी: ?-. 
भवश्स्य --- बनो ।-- और मेरे मन में अत्यन्त अतीत काल के उस पाश्रत्य 
देशीय छप्राट सिकर्दर का चित्र उदय होता ६-- मानो में देख रहा हैं -.. 
बह मशग्रतापशाली सप्राट सिन्धु नद के तड वर सड्ठा होकर अर्यवासी, 
दवा शिल्यसण्डोपबि2, वृद्ध, नग्न, इमारे ही एक संन्यासी 
तैन्याली तथा के साथ बात कर रहा ६---सप्राट ने संन्‍्यासी के 
0098 अपव ज्ञान से वित्मित होकर उसको अर्थ और मान 

श्म्द्रि शत देश में आने 

का प्रदोभन दिखाकर ग्रीस देश में आने के लिए. 

निमंत्रित किया । संन्यासी ने अथमानादि के प्रोमन की कथा मुनकर हँसी 
के साथ ग्रीस जाना अस्वीकार कर दिया; उस समय सपम्राद ने अपना राज- 
प्रताप प्रकाश करके कद्दा, / यदि आप नहीं आये त्तो में आपको मार 
डाेंगा।” यह मुनकर संत्यासी ने खिलणपिल्यकर कद्दा, “तुमने इस समय 
जैया कद्ठा, जीवन में ऐसा मिस्‍्या भाषण भर कमी नहीं क्िया। मुझकों 
कोन मार सकता ६! जड़ जगत के सब्राट, तुम मुझको मारोगे! कदापि 
नहीं! में छेतन्यरूप, अज और अध्षय हूँ! मेरा कमी जन्म नहीं हुआ और 
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ने कभी मेरी सुथु ऐो सकती है] मै अनन्त, सर्वव्यापी और एव हँ हा 
बालक हो, क्या तुम मुझको मारोगे! ? यडी एथा तेज और की स्पा 
है बन्धुगण, दे स्वदेशबातियो, में जितना दी उपनिषदों को हुवा 

उतना ही में मुद्धारे लिए आँख बद्ाता हूँ; क्योंकि उपनिषदों मे बिए 
तैजल्विता को ही हमको विशेष रूप से जीयन में परिणत करना आवशाः ं 
गया ६। शक्ति, शक्ति-- यही इमको चादिए, हमको शर्कि डी ४ 
आवश्यकता है। हमको शक्ति कौन प्रदान करेगा | हमको हु रा । 
सइलों विषय हैं, कह्मानियाँ भी गुत हैं। ऐो 

पुराणों कक 2 ि 
किया प्रत्येक्ष पुराण में इतनी कहानियाँ हैं |कि मि हा 
छोड़कर उपनिषदों. जितने पुम्तकालय हैं उनका तीम चत॒पाश कं 

के तेज्ञ का सकता है | जो हमारी जाति को शक्तिहीन कर 
अयलम्बन करो |. हैं, ऐसी दुर्वलताओं का प्रवेश एम विगत एक हीं 
, पैसे ही हुआ है। ऐसा प्रतीत होता 

विगत एक हजार वर्ष से हमोरे जातीय जीवन का यही एकमात्र रथ गा 
दिस प्रकार इस शक को दुर्बछ से अधिकतर दुर्बछ बना सकेगे। मे 
इम वास्तव में कौ के समान हो गए हैं --- इस समय जो चाहें वी ए 
कचा पड़ता हैं| है बन्युणण, शुस्दोर और मेरे नरतों में एक ही रहे रे 
प्रवाइ बढ़ रहा है, तुम्हारा जीवन-मर्ण मेरा भी जीवन-मर्ण है। * हुए 
शोक कारणों से कहता हूँ कि इमको शक्ति, केवल शक्ति दी चाहिए! मै 
उपनिपद्‌ शक्ति की विशाल खान ६। उपनिषदों में ऐसी प्रचुर शर्कि ता 
मान ई कि ये समस्त संसार को तेजल्वी कर सडते है। उनहे दवा हा 
संधषार पुनस्जीवित एवं शक्ति और वीर्य सम्पन्न हे सकता है। समहा ही 
को), सक्छ मतों को, भिन्न भिन्न सुम्यदाय के हुर्षछ, दुखी, पददरित हो 
को का रे स पुकारकर स्वयं अपने पैरों खड़े होकर मुक्त शोमे हे हिंए 
की ।॒ । खाधीनता -- देहिक स्वाधीनता, मांगतिक सा” 
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नता, आधष्याप्मिक रवाधीनता यही उपनिषदों का मृहसंत्र ६। संसार भर में 
ये ही एकमात्र शात््र हैं, जिनमें उद्धार ( 50090०० ) का वणन नहीं किस्तु 
मुक्ति. का बेन ६। प्रकृति के बन्‍्दन से मुक्त ऐओ, दुबल्ता से मुक्त शोओ 
और उपनिपद्‌ तुमको यह भी बतत्टाँगे कि यह मुक्ति तुममे पहिले से 
ही विद्यमान है। उपनिपर्दों के उपदेश की यद और भी एक विशेषता है। 
तुम ईतवादी हो -- कुछ चिन्ता नहीं; किन्तु तुमको 
थह्ट स्वीकार करना ही होगा कि आत्मा स्वमाव ही से 
स्वम्पापसु्या; इस पृणस्वरूप है, केवल कितने दी कायों के द्वारा वह 
विषय द्वत ओर ८ उचित हो गई 445, 7 विकावबारी 
अद्ैत्यादियों का... गई हैं। आधुनिक ग्खवा 
मत एक ही €। (7:5 णए४०णा< ) जिसको क्रमबिकास (80० ०४०) 
और फ्मरंकोच (4६४६१८०) कहते हैं, शरमानुज 
का संकोच और विक्लास का सिद्धान्त भी ठीक ऐसा ऐ £। आउ्मा स्वामा- 
बिक पूर्णता से भ्रष्ट होकर मानो संकोच को प्राप्त शोती ८, उसकी दाक्ति 
अध्यक्रम.व घारण करतो ६; सत्कर्म और अच्छे विचार्गे द्वारा बद पुनः विक्रास 
को प्रात्त होती € और उसी रुमय्र उसकी स्वाभाविक पृणता प्रकट हे जाती 
है। अंदतवादी के साथ देसबादी का हृतना ही मतभेद ६ के अद्तवादी 
आग के विक्रास को नहीं, डिल्‍तु प्रकृति के पिक्ास को रवीकार बरता है| 
मन लीजिए एक परदा ६ और इस परदे भे एक होटा मुराग्य ६। मैं रस 
परदे के भीतर से इस मद्दान्‌ जनसमुदाय को देप्व रहा हं। में प्रथम बेवल 
घोड़े से मतु'यों वो देख सँगा। मान सीजिए, छेद गदने लग, टिए 
जिफना ही इष्टा हेमा उतना ही मैं एन एडप्र रए्नयों का अधिकांश देख 
सागा। अन्त में दिद्र बहने बदुते परदा और रिद्र एक हे जर्एेंगे। तब 
आपके और मरे बीच विसी प्रप/र बो रकबट नौ रोगी । इस सदन में 
आये झौर गुश्तम किसी प्रतार रा परि रुआ। छो बृद ए-वर्रेन 
रुधा पद परे में ही रुघा । भाए भारम्म से अन्त तड़ एक से रे, ढेंदछ 


आप्मा की 
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परदे में ही परिवतंग हुआ था । विकास के सम्बन्ध मे सता 
मत ६-- प्रकृति का परिणाम और आम्यन्तरीण आक्मा के ख़्स्प हि 
आत्मा किसी प्रकार भी एंकोच को प्राप्त न्ीं हो सकती क्‌ श्र 
शील और अनन्त है। यद्द मनो मायासूपी परदे से ढेकी हु पैन 
ही यह मायास्पी परदा पतला द्वोता जाता है। उतना ही आल किन 
विद्ध स्थामायिक मद्दिमा का प्रकाश होता हे और क्रमशः वह अधि 
मान होती है) कद लि] 
हे खबर इस मदन तत्व को मारत से सीखने की अपेधा ह ५ 
दे चादे जो का, थे जितना ही अपने अमिमान गो मक्का 
करें; वे क्रमशः दिन प्रतिदिन जान छेंगे कि विना इ0 दे कोर पा 
कोई रुमाज डिक महीं सकता | बया आप नहीं देख रह है कि पे दा! 
में कैश भीषण परिवतन हो रहा है? बया आप नहीं जानते कि 
को स्वभावत्त: बुरा कहकर ग्रहण करने की प्रथा थी, किंग्त्‌ ३0 हा 
अच्छी कहकर प्रमाणित हो रही है ! शिपे 
आत्मा स्वभावतः अपराधियों की दण्ड-व्यवस्या में, पारी फ़शम 
32५ स्थलूप मे, यहाँ तक कि साधारण रोग की वि हे 
है-- इस मतचाद के सभी को खाक: ह 
की फार्यक्रारिता | दी प्राचीन नियम था रन 
कहकर अद्ृण करमा। आधुनिक तियी / 
आधुनिक नियम के अनुसार शरीर स्वमाव ही से स्वस्थ है। पढे दा 
से ही रोगों फो दूर कर्ता है। औपधि अधिक से अधिक शर्तेर में सी की 
के संचय में सहायता कर सकती दै। अपराधियों के सम्बन्ध मे मे रल 
नियम कया कदता है! आधुनिक नियम यह स्वीकार करता है हि कोई 
राघी, यद कितना ही दीन क्यों न हो उसमें भी इंशस्व दे मिकी * 


परिवन नहीं होता ६, इसलिए. अपराधियों के प्रति इमओ तदखे माँ 
करा” चिरिए + कक्ष फन्कि >> -- न जप का ० 


श्र 
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को संशोधनागार कद्दा जाता दे। सब दिपयों भें इसी तरह परिततन हो ग्दा है । 
जाने कर कहिये अथवा बिना जाने -- प्रय्येक व्यक्ति के भीतर इंश्वस््व वर्तमान 
है, यह भाग्तीय माव अन्‍्यान्य देशों में मी नना भार्वो से व्यक्त हो रहा 
है। और केबल आपके दासखरों में ही इसी ब्यः्स्या है; उनको यह व्याख्या 
प्रदण करनी ही पड़ेगी। मतु'य के प्रति मनुप्य के व्यवद्वार में मह,न परिवर्तन 
हे जायगा और मनुष्य की दुर्बठ्ताओं को बताने वाले ये प्राचीन विचार 
नहीं रेंगे। इस घताब्दी भे इन भार्वो का छोप शे जायगा। इस समय छोग 
हमारी लुकताचीनी कांगे। « सखार भे पाप नहीं ६, ” में इस धोर पशाचिक 
फद्वान्त का प्रचार कर रहा हूँ -- इसीलिए रुंसार के प्रत्येक प्रान्त के छोगों 
ने मुज्तहो गाली दी ६ बहुत अच्छा, किन्तु इस समय जिन्होंने मुझको बुरा 
भा बहा है, उनके ही बशज मुझको अधर्म का प्रचारक नहीं, किल्तु घम का 
प्रचारक वहकर आशीर्वाद देंगे। में धम का प्रचारक |, अथ्म का नहीं। 
भेने अशानान्पफार का प्रचार नहीं किया विस्तु शन-मर'श के तार की 
सेए' थी ६, इसे में अपना भौसव समझता हैं। 
समप्र संतार बा अखप्टल्व -- इमोरे उपनिषशें से इस महन्‌ उपर! 
कप वो भास बग्ने को संसार अपष्ठा बार रहा ६। प्राचीन 
ओर एच, ढाल थी एदसन्दी और एप्प इस समप्र ईप्न कम 
भरता >घह न द्लेजः रे हा बिजली और भार बी छत संसार 
समप्र जगत्‌ का के विभिप अशों बा परहर परिचय ब्रा रीर। 
अपप्डत्व। श्सके फतथ्रप्रूप, एस (हिल शुस समष भस्ने देश डे 
अतिरत्क अन्य सर देशों को बट शत प्रेत, राइस, 
डिश से हो नी देख रे हैं ओर इंतार घमत्रधन दर्शक लोग मे 
री बए्ते कि भारत में $चण नरम सभोरी भोर असर होग रे १ भले 
दैश ले एएर झाबर एम देप्यो) ३ $ हमरे भाई रूए 
एप रो ह शोर हैः ते उस लि बजे हैं। दिए हमर अन्य देश मे 
इद 9 4े 











१०० भारत में विवेकानसख 
द्वार 


आपने देश की आयक्षा ऐसे छोमों डी दैस्या अधि दिखाई देती 

गहं आगे है, ये भी या बैया ही आगमाव, उतद और दादी 7 0 
दमरे उपनियदों ने ठीक हो कट्ठा ६, 'अखम ही से प्रशर केक है 
कारण ६ै। सामाजिह अथया आप्पातिक, अमे जीवन के चोे कि दत्त 
देखिये, यद्वी समदर्ण साय है, ऐगा प्रतीत होता है। अजात से ही फ़्हाएं 
दूसेर से पृथा करते हैं, अशान से ही हम एक दूसरे को बले मी मे 
इसीलिए प्यार नहीं करते । जिस समय हम अच्छी तरह एक दुख को बन 
उसी समय आपत मेंग्रेम का उदय होगा। प्रेम का उदय निश्यदोग 7 
बया एम सप एक आपमह्यरूप नहीं है! इसलिए इम देखते हैं कि चेहा नेक 
पर भी; इम सब का एकलवमाव स्वमावह्वी से आ जाता है। यह की 
राजनीति और समाजनीति के झ्षेत्रों में भी जो उमस्याएँ बीत वा पल के 
जातीय समस्या थीं, इस समय केवल जातीयवा के आधार ते की 
मीमांसा नहीं की जा सकती। उक्त समस्याएँ क्रमशः कठिन हे रे 
विशाल आकार धारण कर रही हैं। केवछ अन्तर्जातीय आधार १ उदर। 
से विचार करने पर ह्वी उनकी मीमांशा की जा सकती दे। अन्तर्वातीय हीं 
ठम, अन्तजीतीय संघ, अन्तजीतीय विधान, --ये ही आज के मुह 


ब्क गो के 
स्वरूप ढैं! सब छोणों के भीतर एकत्वमाव किस प्रकार विखृत हो 
5 शक 
यह्दी उसका प्रमाण है। विजन में भी जड़तल के सम्ब्ध में ऐे ही रा 
सम मे 
५ 


मौमिक भाव ही इस सम्रय आविष्कृत हो रहे हैं। इस समय आप 
बस्तु की, समस्त संसार को एक अखण्ड ्तुरूप में, बदत जड़समुदररर 
कस्ते हैं जिवमे आप, ने, चन्द्रन्‍सु्, यहों तक कि और जो कुछ हैं) 
मद्ाम्‌ संमुद्र में विभिन्न छुद्र मेंबर मात्र ईं और कुछ नहीं। मानातं 
देखने पर बद एक अनन्त चिन्तारूपी सुमुदर प्रतीत होता के आप मे. 

उस जिन्‍्ताखूपी समुद्र के अल्मन्त छोंडे छोटे भवर्ों के सब्श हैं ओर मे 
दृष्टि से देखने पर समग्र जगत्‌ एक अचल, अपरिवर्तनशीक सा अर 


बे 


। 


दा 
५ 


्‌, ॒ 
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आन्‍्मा अ्रवीत होती ६। नीति के लिए भी रुंतार छल,यित ६-- यह भी 
इमोरे प्रस्थों में विद्यमन ६। नीतितत्व की व्याख्या के लिए भी संसार व्याकुल 
६-- ४ भी हमारे शास्त्रों से है मिलेगा । 
इमझे भाग्त में किसकी आवश्यकता दे! यदि विदेशियों को इन 
पदार्थों की आवश्यकता है, तो इमको इनकी आवश्यकता बीस गुना अधिक 
है। कारण, हमोरे उपनिषद्‌ कितेने ही बड़े बर्यों न हों, अन्यान्य जातियों के 
साथ तुलना में हमारे पूर्वपुस्ष ऋषिगण कितने ही बंड़े वर्यो न हों, भें आपसे 
स्पष्ट भाषा में कई देता हैं कि हम दुर्बछ है, अत्यन्त दुर्बछ हैं। प्रधमत;,-- 
एमारी शारीरिक दुइव्ता--यह शारीरिक दुर्बलता क्रम से कम हमोरे 
एक तिद्ाई दुःखों का कारण है | हम आल्मी हैं; इम 
हमारी दीनता का कार्य नहीं कर सकते हैं; इम एकसाथ मिल नहीं 
बोर्ड पद सकते, हम एक दूसरे से प्रेम नहीं करते हैं; इम बड़े 
धारक इंटेल इधाई; इम तीन मलुष्य एकमित होते ही एक 
दूसेरे से घृणा करते है, ईप्यां करते हैं। हमारी इस समय ऐसी अवस्था है-- 
हम पूर्णरूप से असंगठित ६, घोर स्वार्थी हो गये हैं -- सेकड़ों शताब्दयों से 
इसीलिए झगड़ते ॥ के तिलक इस तरह धारण करना चाहिए या उस तरह । 
अमुक व्यक्ति को देखने से हमारा मोजन न होगा या नहीं, ऐसी गुरुतर 
समस्याओं के ऊपर हम बंड्टे बड़े ग्रन्थ छिखते है ! मिस जाति के मस्तक की 
समस्त शक्ति एसी अपूर्व मुन्दर समस्याओं को इल करने में नियुक्त है, उसकी 
इस समय जेठी अवध्या है, तदपेष्ठा उसड्ी उन्नात की और क्‍या आशा की 
जा सकती ६! और इम दर्म भी नहीं आती! हों, कमी कभी शर्मिस्दा 
होते भी है, किन्तु हम जो खोचेत हैं उसके कार्य में परिणत नहीं कर सझ्ते। 
इम अनेक ये सोचते हैं किल्दु उनके अनुसार काये नहीं कर सफ्ते] इस 
प्रकार तोते के समान चिन्ता करना हमारा अम्पास हे घया ६-- आचरण 
में इम यहुव पिछड्टे हुए हैं। शतझा कारण बया है! शारीरिक दौरंस्प ही 


चर भारत में विवेकाननद 
इसका कारण है। टुपल मस्ति'क कुछ नहीं कर सकता; एसरो अले गति 
बलवान बनाना होगा। प्रथम तो हमारे युवकों को बच्वान बनाता हैण। रे 
आयेगा । हे मेरे युवकयर्धुगण, तुम बलवान बनो। -- यही ठहर हिए रे दे 
है। गीता पाठ करने की अवेक्षा तुम कबाल खेलने से सके बंफि | 
ग पहुँचोंगे। मैंने अत्यत्त साइसपुर्वक ये मे डी क 
गीता और कुद-. आ; 2 हा 
बाल । और इनको कद्ना अत्यावशक क की। 5 
प्यार करता हूँ। में जानता हैँ कि कक कह 4 


है। मैंने कुछ अनुभव श्राप्त किया है। बलवान झरीर ये अगवा दर हु 
ने हे 
भरे 


से हम गीता को अधिक समझ सक्नोंगे। शरीर में ताजा रुक 
श्रीक्षणण की महती प्रतिमा और मद्घान तेनरेवता को अच्छी तफ परी 
गि8 समय वुग्हारा शरीर बुर्दरे पैरों के व दृढ़ भाव के सह ऐा 
तुम अपने को मनुष्य समझेंगे, तथ्र॒ तुम उपनिषद्‌ और आम म् 
भलीमोति समझोंगे। इस तरह वेदान्च को अपनी आवश्यकता ड्ः 
सार काम में छुगाना होगा। मनुष्य बहुधा मेरे अद्वैतवाद के हर है 
हो जे ६। अद्ेवयाद, देतदाद अथवा अन्य कोई बाद प्रचार ते 
उद्देश्य नहीं ६। इमको इस समय आवश्यक है केवल आमा को ग्ीगी 
तत्व, उसकी अनन्त शक्ति, अनन्त बोर्य, अनन्त झदवा और सकता हि 
के तत्व को जानना । 
यदि मेरे कोई सन्तान द्ोती तो में उठे जन्म के सामप्र कें ही मी? 
“ल्मति निरञझन: [? आपने अवश्य ही पुराण में रानी मदाहसा डी वाट 7 
त्मसिं निरञषम.].. ली पी होगी। उतके स्तन होते ही का 88 
अपने हाथ से झके पर रपऋर धा्ते हुए 37 
गातवी घी, *ल्वमति निरषानः? | इस कद्ामी में महान रूय हि 
हुआ #। आप अझो हो मदन अनुमय डछोजिए, आप शत हे 
कमी होगे बडी के अपने रमम्र सेखार में अमंण करके बा अत ही 


पड 
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किया ! अगरेज छोग पाप, पापी इत्यादि अनेऊ प्रकार की बातें करते हैं; पर 
बाल में यदे सभी अँगरेज अपने को पापी समझते, तो वे आक्रिका के 
मध्यमाग के खनेराले इबशी जैसे हो जाते। ईश्वर की कृपा से इस बात पर के 
विश्वास नी करते । थे तो यई विश्वास करते द कि संसार के अधीश्वर होकर 
इसने जन्म धारण किया दै। वे अपनी झेठता पर पूरा विश्वास रखते हैं। उनकी 
घाएणा हैं के हम सब्र कुछ कर सकते हैं। इल्ठा होने पर हम सूर्वक्रेक्त और 
चन्द्रलोक की भी सर कर सकते है। इसी इच्छा के बल से वे बढ़े हुए हैं। 
यदि वे अपने पुगेद्दितों के इन वादयों पर-- कि मनु'्य क्षुद्र है, इतमाग्य और 
पापी है, अनन्त काछ तक बह नसकाम्रि में दग्प होगा, -- विश्वास करते, तो 
जिष रूप में उन्हें आज हम देख रहे है, ऐसे बड़े कमी न देखते। यही बात में 
प्रत्येक जाति के भीतर देखता हैं। उनके पुगेढित लोग चाहे जो कुछ कई और ये 
कितने ही कुसंस्‍्कारपूर्ण क्यों न हों, किन्तु उनके अभ्यस्तर का ब्र्ममाव छप ने 
शेगा, उसका विक्रास अवश्य होगा | एम विश्वास खो बेढे हैं। कया आप भेरे 
इस कथन पर विश्वास करेंगे! हम अंग्रेजों की अपेक्षा कम विश्वास रखतेई -.- 
सश्सगुण कम विश्वास रखते दूं । भे साफ़ साफ कह्ट रद्ता हूँ । बिना फडे दूसरा 
उपाय भी मे नहीं देखता। आप देखते नहीं १... 


ऐप लर 
अंग्रेज श्रेष्ठ परयो्टिं! अंग्रेज जब इमोरे घमतल को कुछ कुछ समझते 
अपने आत्म- पति है नो को 

लगते है तब वे मानो उसी को लेकर उन्मत्त 
विश्वास के घल हर नो 5 5 दल उमर हो 


पर | जाते ह। यद्यपि वे शासक हैं, तथावि अपने स्वंदेश- 

बा्ियों की ठट्ठा और उपहास ढो उपेक्षा करके मारत 
में हमोरे ही घ॒म का प्रचार करेने के लिए वे आते ६ं। आप लोगों में से 
कितने ऐंसे है जो ऐसा काम कर सकते है ! आप बर्यों ऐसा नहीं कर छकते ! 
क्या आप जानते महीं, इसलिए नहीं कर सकते ! उनहीं अपेक्षा आप अधिक 
हो जानते ह। इसी से दो शान के अनुसार आप काम नहीं कर सकते | जितने 


के जानने से कल्याण होगा उससे आप ज्यादा जानते हैं, ययी आपत है ! 
१३ 
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मद्िमामय्र अ>सा 5 | हमे इस पर विश्वा करना होगा। नचिक्रैता के समान 
विश्वाही बनो। नचित्रेता के एिता ने जब यज्ञ किया था, उसी समय नाचिकरेता 
के भीतर श्रद्धा का प्रवेश हुआ मेरी इच्डा ६ --- आप ढोगों के भीतर इसी भद्धा 
का -आविर्माव हो, आयमें से इग्एफ आदमी स्वड़ा होकर इशारे से संतार का 
चटनेवराद्म प्रतिमासम्यन्न महापुरुष हो, अनग्त ईश्वस्तुल्य हो। में आप लोगों को 
ऐडा ही देखना चाइता हूं। उपानिषदों छे आप ऐसी दी शक्ति प्राप्त करंगे और 
डपनिपदों से ही आपको ऐसा विश्वास होगा। यह सब कुछ उपनिपदों में है। 
प्राचीन काठ में केवल अर्यदासी संन्यासी ही उपनिपर्दों की चर्चा 
करते थे। शेकर ने छुछ सदय हो कट्दा ई--- “ णद्दी मनुष्य भी उपनिपदों का 
अध्ययन कर सझते है, इससे उनका कल्याण ही होगा, कोई अनिष्ट म होगा, 
परन्तु अमी तऊ यद््‌ संत्कार कि उपनिषर्दों में वन, 
फ्या उपनिषयद्‌ जगल अथया एकान्तवास का ही वर्णन ह-- मनुष्यों 
के लि श्यालियों के मन से नहीं हटा । मैने आप लोगों से उस दिन 
दे कट्टा था कि जे खये वेदों के प्रकाशक हैं, उन्हीं 
मंगवान भ्रीकृष्ण के द्वार वेदों की एकमात्र प्रामाणिक टीका -- गीता --- 
एक ही बार चिर काल के लिए बनी है, यद्ट सबके लिए. और जीवन की 
सभी आअवस्थाओं के लिए उपयोगी ६ै। उठ पर और कोई टौका-टिप्पणी नहीं 
बल सकती। इसी गीता में वेदास्त के प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपदेश हैं। तुम 
कीई भी काम करो, तुम्दरे लिए वेदान्त की आवश्यकता ६। वेदान्त के ये 
सब महात्‌ तव केवल अर्य भें अथवा गिरिगुद्यओं में आबद नहीं रहेंगे; 
विचाराल्यों में, प्राथना-मत्दरों में, दरिद्धों की कुटी में, मस्यभीवियों के शह 
में, छात्रों के अध्ययन-रथान में--सपंत्र दी इन तर्चों की आलोचना होथो 
और ये काम में छाये जाएँगे। दरएकऋ व्यकि, इरएक रुन्तान चाह जो 
काम करे, चाहे जिस अवस्था में हो--सर्वत्र ही येदान्य के प्रमाव दा 
दिस्तार हो जाना आवश्यक ६। 


१५६ भरत में वियेकानरद 
मय का अब कोई कारण नहीं है। उपनिररों के हिद्यलों हे हे 
आदि साधारण जन किस प्रकार काम में ठागेंग ! इसका उपवे ५५ हि 
बताया गया दै। सह मांगे अनस्त दै-- धर्म अनन्त क ढोई इसे मी 
जा सपा | तुम निष्कपट भाव से जो कुछ करे हो हुम्होर दिए की 

६। अह्यत्व छोटा की भी यदि अब मर 
स्रसाधारण के. ज्ञाय, तो उसेठे अदूभत कल दी पराति के 
मा ि हे रचाई अतएव जो जहाँ तक अच्छे भाव | हम 
की प्रयोजनीयता. । मेल्यनीबी यदे आई की पी हो। 
और उसकी चिन्तन करे, तो वह एक उत्तम 
कार्यकारिता। विद्यार्थी यदि अपने को आला विचीरे। 

अछ विद्यार्थी होगा । वकीछ यदि अर हा 
समझे, तो बह एक अच्छा वकील होगा ! और्ये के विषय में भी यही सी 

इसका फछ यह होगा कि जातिविमाग अनन्त कील वी । 

क्योंकि विभिन्न श्रेणियों में विमक्त होना ही समाज का खमाव है। दें 
क्या नहीं ! विशेष अधिकारों का अत्ित्य न रद जयेगा। जाविगा 
प्राकृतिक नियम है | सामाजिक जीवन में एक विशेष काम अंक वात ] 
तो दूसरा काम आप कर सकते हैं। आप एक देश का झासने करें 
तो मैं एक पुराने जूत की मरम्मत कर सक्नता हैँ, किन्ठि 

मुझे बड़े नहीं हो क़्ते। कया आप « 
चेदान्तप्रचार के. मरम्मत कर सक्ते हैं! मैं क्या देश को शा ४ 


अत जाति: सकता हूँ ! यह कार्योवेमाग स्वामाविक् है| 
विभाग आमनन्‍्त की ठिलाई करने में | 
काल तक रद्द की विलाई करने में चतुर हूँ, आप मेदवाठ 

हैं। यद कोई कारण नहीं कि आप इक विश 


जायेगा, विशेष 
अधिकार केबछ... आ मेरे खविर पर येर रखें। आप यदि हे हर 
नए होंगे। करेंगे तो भी आपकी अरंसा करनी होगी और 5 
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एव सेद्र छुगने पर है। पॉसीपर छटकना शोगा, ऐसा नहीं हो सकता। 
ऐसे अधिरागें का तप्तग्य उठ जायेगा । जावैवैेमाग अच्छा ह। 
हीवन-सक्म्या के समाधान के दिए यदी एक्मात स्यामावैक उगय है। 
मतुपर सटगय अच्य दलों में तिमक्त होंगे, यद अनियाय ६। जहर्दों आप 
जाइए, जातिविमाग रोेगा, किसतु इसका अथ यट नहीं है कि इस प्रकार के 
अधिडार्े का ताग्तम्प भी ग्देशा । इनक जद से उसाडट फेंशना शेगा | यदि 
मग्पजीदी को आय बेदास्त दिस्पलाओेगे तो यह करेगा, इम और आय दोनों 
बराबर ६] आए दाध्तिक है, भ मह्यजीयी है, पर इसमे हुआ बय्ा | आपके 
भीतर जे इंश्वर € यदी मुझ्मे भी ६। इम यही चाइते 4 । किसी को कोई विशेष 
अधिकार प्राप्त म हो, और प्रय्यक् मनु्य की उन्नति के लिए रुमान भुभीते हों । 
सब लोगों को उनके भीतर स्थित सहमत वे सम्बन्धी शिक्षा दो। प्रत्येक व्यक्ति 
अपनी मुक्ति के लिए सवये चेश करेगा। उप्तति के लिए खबरे पदिले स्वाघी- 
नता की आवश्यकता ६। यदि आप छोगों में से कोई यह कइने का साइस 
करे कि में अमुक स्री अथवा अमुक छड़के की मुक्ति के लिए काम करूँगा, 
तो यह अच्यन्त अन्याय और भ्र्ठ होगी। मुझे बास्बार यद प्रूा जाता है कि 
विधवाओं और रारी री जाति की उप्नति के उपाय के विषयों में आप 
क्या सोचते हैं! मे इस प्रश्न का अन्तिम उत्तर यह देता हूँ,--वया में 
विधवा हैँ जो तुम ऐसा निरयक प्रश्न मुझसे पते हो ! क्‍या मैं स्री हैँ जो तुम 
बारंबार मुझसे यही प्रश्न पूछते हो ! स्री जाति के प्रश्न को हल करने के लिए, 
आगे बढनेवाले तुम हो कौन ! क्या तुम दरएक 
इम संखार वी विधवा और इरएक स्त्री के भाग्यविधाता सा्षातत्‌ 
सहायता नहीं कर हि 
खकले, हमारा भगवान हो ! अव्य हो जाओ। अपनी समस्याओं 
अधिकार सेवार्म की रैते वे स्वये कर लेंगी। यथेच्ठाचारी अत्याचा- 
ह्टीह। रियो, क्या तुम समझते हो कि तुम सत्र के लिए, 
सत्र कुछ कर सकते हो! जाओ, अल्ग हो 
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सेगव में #म के प्रवाद का विशार करो: प्रकाश, प्रकाश लूओ । 
प्रयेक ध्पनि हवस के एकाश बो प्रम करे। जर तक 
रुय शोग संगयाने के निकट ने पुँच जायें सब तक 
तुम्झाग बःये शेप्र मरी हुआ द६। परीदों में ह्वन का 
विस्तार करे, धनिर्षों पर और सी अधिक प्रकाश, 
डाए्ट; स्पोकि दुद्धों की अप घनिर्षों को अधिक प्रकाश की आवश्यकता 
है। अट्ु होगों वो भी प्रतध दियाओ। शिक्षित मनुष्यों के लिए और 
' अधिक प्रराश चादिए, बरपोंकि आजकल शिक्षा का मिश्पामिमान सृग प्रदछ 
हो गा है। इसी तरद झबके निकट प्रकाश का बिस्‍्तार करों। जे। काम पड़ा 
रह ऊायगा बह मगयान करे, क्योंकि स्वय भगपान बहने 6, -- 
कर्ममियाधिशास्से मा फडेयु कदाचन । 
मा बर्मफल्टेगुर मां ते सद्धोषम्वकर्मणि ॥ * 


संसार में संद्दत्र 
शनादोकू का 
पिस्तार करो। 








“कम भें ही तुम्दाश अधिकार है, फर में नहीं; तुम इस भाव से 
कम मत कगे जिसे मुझे फ-भोग करना पट्टे । लुझ्धारी प्रवृति कमेंस्याग 
करने की ओर मे हो। !! 

सकड़ों युग पूर्व हमोरे पर्व पुरुषों को मिन्‍्होंने ऐसे मदोय ठिद्धान्त 
मिखल्गए, है वे हमे उन आदशों को काम में छाने की शक्ति दें और हमारी 
सहायता करें | 





+ गौता, २-४७ 


१३. भारत के महाएढ्प 


भारतीय महापुरुषों के विषय में कुछ कहने के 
का स्मरण होता है जिस समय का पता इतिहाल 
सनातन सत्य अतीत के अन्धकार में पैठकर भेद अर 
ओर युगधर्म | दन्तियाँ वया प्रयल करती हैं। के ह 
पुरुष वैदा हुए हैं कि उनकी गणना 


' और ऋपि पैदा करना छोड़ इजारों वी से इए दिखे जाति ने मी ४22 
ही क्या! अतः इन महर्यियों में से युयान्तर कलेवाले इ8 हेड का 
का वर्णन अर्थात्‌ उनके चरित्र की आलोचना करके जो इुठ ४5% 
बड़ी आप के निकट कहूँगा । पहले अपने शास्त्रों के सवरप में €। ईः हे 
हेना चाहिए । इमोरे शात्रों में सत्य के दो आदरश है। एटा 

इस समातन सत्य कहते हैं; और दृछुय यह जो पहले की पर का 
ने होने पर मी, विशेष विशेष देश, काछ और पात्र पर खस ;क्‍ 
अथबा वेदों में जीवात्मा और परमात्मा के ख्प और उन्हें # 8 
सम्दत्ध का यणन है; मन्‍्यादि स्टृतियों में, स,शयलयादि संदिशर्शों के 4 
और तत्त्रों में दुसरे प्रफार का सत्य है। ये दूसो दर्ज के मय आर (रा प 
अति के अपीत हैं; क्योकि स्पृगि और अत में यदि गिगेप हो हो £। 
शो प्रमाषस्वरूप मा करना शोया । छा.स्नरसम्मति यही है। मता४ हीं ४ 
अति में जीवामा की विवि और उसके धरम सछोपदियपऋ यो हिल 
दा बन कै और सशीएं और पुयतों ढा ढाम ई केयल इसी हे हरी 
क गौय शिरों का छदियेंश बरेन करमा,-- के अधमोक्त कप के री हिट 
वात हैं। शापार्थाश उपर के >िए धत ही वात है। घिरी 
पति के दिए सार तत के तिपबे में भी डे ढहे उाेगों मे भरर् 


परे को शी 
को नहीं मिट! 
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और बुछ कष्टा जा सकता ६, और न कुछ जानने की आवश्यकता हो ६। 
इस विपय में जो युछ आवश्यक है, यह श्रुति में ह; जीवात्मा की सिद्धि- 
पति के लिए. जे जो उपदेश चाहिए, उनका सम्रणे वर्णन श्रुति में है। 
बिक विशेष अवस्थाओं के विशेष विधान श्रुति में नहीं है। मिन्न भिन्न समय 
हि विशेष ब्यव्पा स्मृतिर्षों में दी गई ६ धुति में एक विशेषता और ६॥ 
जैन महर्षियों ने श्रुति में विभिन्न रत्य सम्दद किये हैं (इनमें पुरुषों की ही 
ऐ्या अधिक ६, किन्तु कुछ नारियों का भी उलेख ६) उनके ध्यक्तितत 
जीवन के सम्बन्ध में अपवा उनके जन्म के सन, तारीख आदि के विषय में 
हम बहुत कम शान ६ किन्तु उनके स्वोद्ृष्ट विचार (उन्हें भ्उ आविषिया 
ढइना दी अच्ठा होगा) हमोरे देश के घमम साहित्य वेदों में लेगदद और 
रक्षित है। पर स्मृतियों में ऋषयों की जीवनी और प्रायः टनके कार्यऋलाप 
ही देलने को मिख्ते हैं, स्पृतियों में ही हम अद्भुत, मष्शक्तिशाढी, मनो- 
हसन्‍चरित्र और इशारे से सारे सेखार को चल्यनेवाले महर्पियों का परिचष्र प्राम 
इर्ते ६। उनेके समुफ्त और उम्यल चरित्र के आगे उनके उपदेश भानों 
शुद्र जान पहुते हैं। 

शमोर घम में ईश्वरविययक जे यह उपदेश है कि ईशर निगुग ही नहीं 
ह कि रुयुग भीन्‍-यह उसको एक दिदता दे जिसे-एऐमे समझना 
खादिए। उसमे स्यन्तिगत सम्पन्धों से रहित अनन्त 
सनातन ठिद्वान्तों के साथ साथ अमझ्य ब्यक्ििशों 
अथोत्‌ अबवरों के भी उपदेश हैं, परत भवि अपदा 
ऐद हो हमोरे पम के यूल हैं, उनमें केवड सनातन तड के उपदेश हैं। बेड 
बह अवारें, बहे बडे आचायों और म्िशें का एसेख स्टतियों और 
घुणणों में ६। और ध्यान देने योग्य एक दात ये भी है के कब हमोरे 
दम दो होटुफर संसार के अं. सर पये ढिएी उनेअरपकझ अपदः उ्े झव- 
हैक के डं'इन से हे अऐेय सग्दाप रखे ६। इईताई उसे इंटः के, सुख 


हिन्दू हपा अम्पाम्य 
धर्मों में प्रभदा 
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तो के और अत 


मान धर्म मुएमद के; बौद्ध घर छुद्ध के, जन धर्म गिि 
धर्म अत्यान्य व्यक्तियों के जीवन के ऊपर प्रतिक्ठित हैं। इहटिए हे ७ 
पुरुषों के जीवन के ऐतिक्ञतिक प्रमाों को लेकर उन कं मे जे गेट 
विश्राद होता है, यह स्वाभाविक है। यदि कमी इन प्रतीत ही 
अत्वित्यविषयक ऐतिहासिक प्रमाण दुर्बछ होते हैं तो उनकी पोहरीआ 
गिरकर. चूर चूर हो जाती है। इमाय धर्म व्यक्तिविशेप के ऊड में 
सनातन दिद्वान्तों के ऊपर प्रतिष्ठित होने के कारण इम उस विपरिं 
हैं। किप्ी महापुष्प, यहाँ तक कि किद्वी अवतार के कथन वी ही आपअरतो 
, भर मानते हैं, सी नहीं कृष्ण के वचतों के बेहों की आदि हे 
की होती; किन्तु वे चेदों के अनुगामी कैं। इंसीले कण के थे वा कष्भ 
ख़लूप हैं। छ्ण वेदों के प्रमाण नहीं हैं किख वेद ही कण के पर 
कृष्ण का माहात्य यही है कि वेदों के जितने प्रचारक हुए ड् उने के 
थे ही हैं। अन्यात्य अवतार और समस्त मर्द्तियों के सलस्ध मे भीएग ै 
समझिय | इम आरम्म ही से यह स्वीकार कर छेतें हैं कि माय 000 
प्राति के लिए, उसकी मुक्ति के लिए जो कुछ आवलथक है उरी (५ 
वेदों में है। कोई और नया आविष्कार नहीं हो सकता । समस्त शत 
लवगश्वरूप पुणे एकल के आगे आप कमी बढ़ नहीं सकतें। 
इस प्रू्ण एकत्व का आविष्कार बहुत पहिले दी वेदों ने किया ह्शो 
अधिक अग्रसर हीना असम्मय है। “तत्ममति! का आविकार हुआ 
आध्यात्तिक शान सम्पूर्ण हो गया | यह “तत्वमध्ि ? वेदों में दी है) विमिर 
देख, काल, पात्र के अनुसार समय समय की केयल लोकशिक्षा थे के ग 
इस प्राचीन सनातय मार्ग में मलुष्यों का चलना ही शेप रह गया; जी र 
समय समन पर विभिन्न सह्ापु्वों और आचाये का अम्युदय दोता है 
हे भीकाण की उस प्रसिद्ध वाणी के अतिग्क्ति इत तत्व का यर्यन ऐऐे मुच्दर 
और रष्ट रूप के कह्टी नहीं हुआ दवा 


भारत के महापुस्ष श०्३ 


८ यद्ा यद्य दि धमस्प ग्लानिर्ममति मारत । 
अम्पुस्पागमधर्मस्य तदात्मान सुजाग्याम |? रू 
० हे मारत, जमी घम की हानि और अधर्म की वृद्दे होती दे तभी मे 
अपने रूप को प्रकट बग्ता हूँ।” इन्यादि --- यही भारतीय घारणा है। 
इसका परिणाम बया ऐता ६१ एक ओर ये सनातन दव है, जो 
स्पत:प्रमाण है, जो किसी प्रकार की युक्ति के ऊपर नहीं दिक्के, जो ऋषियों 
के (वे कितने ही यंद्टे क्यों म हों) अपवा अवतारों के (वे कितने ही महिमा- 
सम्पन्न क्यों न हों) वास्यों के ऊपर मही ठहरे । यहाँ इमारा कथन यह है 
कि अन्यास्य देशों की अपरेश्षा भारतीय विचारों की उक्त विशेषता के कारण 
इम बेदान्त को ही संसार का एकमात्र सार्वभौमिक 


दिला घ घने हो धर्म फहने का दावा फर सकते हैं। वदाम्त ही संगार 
भीमिफ सम का एकमात्र वर्तमान सावभोमिक घम है। कारण 
फयों है? यट दे क्लि यद हिसी ब्यक्तिविशेप के मत को प्रमाण 


कहकर ग्रहण करने का उपंदश नहीं दता | यह फेल 
सनातन तवरुझ॒झ्धों की शिक्षा देता ६। किसी व्यफ्तिविशप के चलाये हुए 
धम को संसार की समग्र मानवजाति ग्रदण नहीं कर सकती | अपने ही देश 
में हम देखेत ६ कि यहाँ कितने ही मद्दापुरप हो गये हैं। इम एक छोटे से 
शदर में ही देखते ६ कि उस शहर के छोग अन्यान्य सकड्ों छोगों को अपना 
आदर्श चुनते ६। अतः समस्त सेसार का एकमात्र आदर्श मुहम्मद, बुद्ध 
अगवा इंशा मसीह एसा कोई एक व्यक्ति किस प्रद्मार हो सकता है! अथवा 
उछ एक ही मनुण्य के वाक्यरूपी प्रमार्णों से सारी नीतिदिया, आध्यात्मिक 
सिद्धान्त और धम को किस प्रह्गार रुत्य स्वीकार किया जा सकता ६१ 
वेदान्त धरम भें इस प्रकार किसो व्यक्तिविगष के वा्यों को प्रमाण मान 
हेने की आवश्यकता नहीं। मनुष्य की सनातन प्रकृति द्वी इसका प्रमाण है, 

# ग्रोता, ४-७ 
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सके नीवितवय मानवजाति के सनातन आध्यालिक एडलकय सी“ 
तिहित हैं। यह एकल चेश द्वारा प्रात नहीं होता डिल्‍ठ या एऐ 
व्ध है। 
दूसरी ओर हमारे ऋषियों ने अन्त प्राचीन काठ से हो छा हि 
कि तंसार के अधिकांश लोग किती ने किसी व्यक्ति के उन 
बिना नहीं रह सकते | किसी न हिंती मर मं 
परी ओर शाख्र- एक व्यक्तिविंशिप को ईश्वर मात हे शहि 
रो ने पेति- बुद्धंदेव ने साकार ईश्वर के विरद्ध मचार ड्रग 
सिक आदशों. उत्के देहह्याग के पश्चात्‌ पचास पा में है करे 
| अ्रयोजनीयता.. श्चों ने उनको ईखर मान लिया। शिविर 
भी स्प्रीकार जनों 
या भार ईदवर की भी आवश्यकता है; और हमे श 
ईश्वर की वया कल्पना से (प्रायः ६6 शा 
पनिक इंश्वर मनुष्य की उपासना के अयोग्य है) बढूकर जि! ( डर 
॥ में समय-समय पर उत्पन्न होकर इस दोथों के साथ यते भी £। ि 
र के काल्यनिक इंश्वर की अपेक्षा, अपनी कल्यनां से मनाई हु 
को अपेक्षा, अर्थात्‌ ईश्वर सम्बन्धी जितनी घारणा इम कर सकी 
गी अपेश्ा ये प्रूज् के अधिक योग्य हैं। इंधर के ताहन्प मे हि 
नी घारणा कर राकते दें उसझी अपेज्ञा भीएत्ण बहुत वो है 88४ 
में कितने उच आदर्श का विचार कर सफते हैं, उडी ओश ईए 
फ़ उच आदर हैं, जीवित आदर हें। इतीलिए राय प्रझार के है 
देवागओं को पदच्युत करह्े ये चिरह्ाछ से मनुणों द्वार पते मा गे (| 
; कवि यह जानो ये, इसीडिए उन्होंने समस्त माखयातियों के हि 
[दपों डी --- इन अपडर्ये की -.0 पक करे का मार्य ोढ है ॥४ 
गीीं, मो इमोरे शाप अपर है, उन्हों" और मी भत्ते हरी 
(:-- 
5 


भारत के मदापुध्प र्ग्ष 


यथा विभृतिसत्‌ रच्यं श्रीमदृ्नितमेद वा। 
तत्तदेवावगच्छ स्व॑ मम तेमें5शयसम्मबरम्‌ ॥ 

#अधोत्‌ मनुष्यों में जद्ें अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति का प्रकाश 
शेता ६, जानो वहाँ में वर्तमान हूँ, मुझसे ही इस आध्याध्मिक शक्ति का 
प्रकाश होता ६। ” 

यह हिन्दुओं के लिए. समस्त देशों के समस्त अवबताें हि उपासना 
करने का द्वार खोल देता ६। दिन्दू किसी भी देश के किसी भी साधु-महात्मा 
की पूजा कर सकते हैं | हम बहुधा ईशसाइयों के गिज्ो 


सब देशों के, लय और मुसलमानों की मसजिदों में जाकर उपासना भी 


धर्मो के, सच अब- (रत है। यह अच्छा ह। एम इस तरद उपासना 
तार ही हिल के बयों न करें! भैंने पहले ही कद्दा है, हमारा धर्म 
उपास्य हैं। ;' 


सावेभोमिक ६। यह इतना उदार, इतना प्रश्मस्त ६ 
कि यह सब प्रकार के आद्शों को आदरपूर्वक ग्रहण कर ठकता ६। संसार 
म घममो के जितने आदर हैं, उनका इसी समय ग्रहण किया जा सकता ई, 
और भविष्य में जो समस्त विभिन्न आदर्श इंगे, उनके लिए दम थैर्य के 
साथ अपश्षा कर सऊत हैं। उनको भी इसी प्रकार ग्रहण करना होगा, वैदा- 
न्तिर धमं दी अपनी विशाल भुजाओं को फलाकर सबको दृदय से लगा लेगा 

इंश्वरावतार के सम्बन्ध में हमारी यही धारणा है। इनझी अपेक्षा एड 
प्रकार के नीचे दर्जे के मद्रापुर्प और ६। वेदों भें ऋषि शब्द का उल्लेस 
बारखार पाया जाता है और आजकल तो यह एव 
जिसने थ*ि-त चल्त दब्द हो गया द। ऋषि वाक्य विशेष प्रभा० 
का साकस्कार. माने जांते हैं। एम इसका मत समझना चाहिए 
कर छिया दे। ऋषि का अर्थ दे ब्रश अर्थात्त्‌ मिलने किसे 
तत्व का दशन किया हो। अल्यन्त प्राचीन कारू रे 

# गीता, १०-४१ 


ऋषि, अर्थात्‌ 
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बाध्य एंदिे * 


ही प्रभ प्रूडा जाता दे हि धर्म का प्रमाण कया 8 | ँ 
| किये गेए/ 


रुया। प्रमाणित नहीं होती, यह अद्म्त प्राचीन काल 


# ये यायो विवर्कशी अग्राप्प मन खइ। डर 

अर्गात्‌ ०-० मन के रादित यातप्र गियकी ने पे गड 

आते 4। ” 
व ततर चभुगगन्ठति ने बाग गन्ठति नो मे 5 

6 जप औखों की पहुँच नहीं, जहं बापय मी गई गयी श 
मन भी नहीं जा सकता ? इत्यादि । हि 

संड्डों युर्गों से ऋषियों में यही बात कही है हिं. ऑर्गी ढ़ 
ईश्वर का अध्ित्य, अनन्त जीयन, मलुणों का चस हु से! दि 
उत्तर याध्य प्रति नहीं दे सकेगी, क्योंकि यह मेने हद पर्व 9 
मानो यह सदा बहता जा रहा है। यह परितित के मानो एके के 
डुकड़े कर दिए गए हैं। ठो यह क्रिस प्रकार उस अनन्त) आपिकि) 
अखण्ड, अविभाज्य सनातन वस्तु के विषय में कुछ कह हे ईे ४ 
कदापि सम्भव नहीं और चैतस्वह्ीन जड़ पदार्थ से इन पर्भों की 9 
करने की मनुष्य जाति ने जभी द्था चेष्टा की दे तमी परिणाम कितने 
नक हुआ है, इतिद्वास इसका साक्षी है। किर यह वेदोक शत कैश 
ऋषि होने से यह शान प्राप्त होता है। यह शान इस्ियों में नहीं 
इख्द्रियोँ दी मनुष्यों के लिए. सब कुछ है! यह कहने का कि सॉरी 
इाद्धियोँ दी सारसवंत्व । इमोरे जीवन में, समी के जीवन 
आता हैं जय हि इमारे सामने डी दमारे किसी प्रियनन की साथ हो ते ५ 
अथवा हमें अन्य किसी प्रकार की चोट रूग जाती है अथवा आर ् 
मारा हद से ज्यादा हो जाती है, इन सब अव्याओं में के शव ज्यादा हो जाती है, --- इन सब अवस्याओं में कभी की. है 


# तैत्तिरीय उपनिपर्‌ 
| केने उपनिपर । 


भारत के महापुरुष २०७ 


मानो एकदम हछिथिर हो जाता ६ै। कमी व्भी नो ऐसा भी दोता है कि मन 
स्पिर होकर क्षण भर के लिए अपने से स्वरूप को, उस अनन्त की देख 
लेता है, जहाँ न मन की पहुँच ६ और न बावयों की। साधारण जनों के ही 
जीवन में ऐसा होता ६। इस अवस्था को अभ्यास के द्वाय प्रगाढ़, ध्यिर और 
पूर्ण रूप देना चादिए। इजारों बे पहले ऋषियों ने आविष्कार किया था कि 
आह्य न ते इद्धियों द्वारा ही बाद है और न हिसी सीमा से ही प्रिर सझती 
है; केवल इतमा ही नहीं, बड़ शान के द्वररा भी सीम'बद नहीं हे सकती। 
हमें समझना होगा कि श,न उस आत्मारू्पी अनन्त शग्व्य का एक छुद्र अंश 
मात्र ६) रुत्ता ज्ञान से अभिन्न नहीं है, शान उसी सता का एक अण् ६। 
ऋषियों ने शम की अतीत भूमि में निर्मम होकर आर्मा का अनुसन्धान 
किया था। शान पर्चेद्धियों दारा सीमागद दे। आध्यात्मिक ऊंगर्‌ के सत्य को 
प्राप्त फेरे के लिए. मनुष्यों को झन वो अतीत भृभि में शद्धियों के पर 
जाना होगा। और हुए एम मी ऐसे मनु है जो पग्मेन्धियों बी सीमा के 
पेरे जा सकते हैं। ये ही कपि कहते ६, बोकि आध्यातिद म्यों के 
साथ इनशा साक्ात्‌ ऐता ६। 

अरने सामने के इस भेज वो शिस प्रगार हम प्रययक्ष प्रमाण से जानने 
६ उसी ता पेदोक्त रत्यों के प्रमाणों वो भी प्रयश् अनुमर स एम झन 
सर ६॥। मेज वो एम श्धियों से देख रहे ६ और आध्य मिद्र भरों दो 
भी इम झीब/मा बी क.न तीत भद्दाया में सशात ऐसे ६। ऐरट क्रय 
प्र करना देश, का, तथा अपश जे विपिशित के ऊपर निफर नहीं करता । 
दरयायन निभदतापुरेक बप्ते ९ कि यट क्रिय करियों को सन्त नो, झाद- 

ना, यह तह कि स्तच्टों दो भी शापरण सम्गति ९। 






योत वेशें बा ऋषिय ६; एम भारतीय उममे ४ इस अचइझ बे 
रद श्मजय राजा शेगा भोर मेये इच्टा < हि लूयर वो अन्‍य काठि 
एस ऋादश वो समा झऋर पद शए, १९ हि शसत दिरिए धन का बे 


2 
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कम हो जायगा। शझाल्रों के अध्ययन से घमे वी प्राति नहीं ते मा 
मतमतान्वरों या बचनों द्वारा यहाँ तक कि तरईयुक्ि और बिवारडे दर 

घर की प्राति नहीं होती। हम धरेयाधालतार कला होगा। की ऐ ऐ 
ऐ भेर मित्रो, जय तक आप ऋषि नहीं बनेंगे, जब तक ओधालिकर्सी 


साथ साक्ष,त्‌ नहीं होगा, निश्चय है कि तब तक आपका घार्किक जल | 
नहीं हुआ । जब तक आपड़ी यह शनादीत अर 


04000 55% आम नहीं होती तब तक घर्मे केक कहे 
५४३ बात है, तय तक यह केव धारा के हिंए 


28 कक 38 होना ही है, तब तक आप दूखों के ही ४ 


होगा।बुद्धदेव तथा 
पघ्राह्मणणण | जूठन खाते हैं। एक समय बुददेव के हे ४ 
श्रक्षणों का तह हुआ। उस ताप उय 


सुन्दर कहद्दानी कही --- वह यहं। पर ठीक प्रयुक्त द्वोती है। ब्राहा्ों ने गो 
के पास आकर अब्न के स्वरूप पर प्रश्न किये। उस महापुषय ने उ्ीदे/ 
किया, ४ आपने क्या बक्ष को देखा है १” उन्होंने कहा, “नेंदी) र” 
को नहीं देखा |” बुद्धेदुव ने पुनः उनके प्रश्न किया, ४ आपके पिन 
उठको देखा है!” -... ८ नहीं, उस्होंने भी नहीं देखा।” (सा झा 
वितामद ने उसको देखा है!” -... ८ इम समझते हैं कि उसने मी क्शो 
नहीं देखा |”? तब बुद्धेदेव में कहा, « मित्रो, आपके पितृपितामयों ते 
मिधको नहीं देखा, ऐसे पुरुष के विषय पर आप किस प्रकार विचारदग 
दूसेरे को परास्त करने की चेश कर रहे हैं! ? समस्त संसार का यही एड 
बैदान्त की मापा में हम कहेंगे --.. 
# जायमास्मा प्रवचनेन रूभ्यो 
से मेघया न बहुना शुंतेन |? * 
#यद आत्मा यागाइम्बर से प्राप्त नहीं ढी जा _.त न अम्मा यागाइम्वर से राव नहीं ढी जा राहत) मम जद 
के कटो पनिपद्‌। ण 
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से भी नहीं, यद०ँ। तक कि बहुत बेदपाठ से भी उतडो प्राति करना सम्मव 
नहीं ६।!४ 
संग्ार की समस्त जातियों से हेदों को मापा में हमको कइना होगा --- 
४ तुद्दाय लड़ना और झगडह़ना इथा दे, तुम जिस ईश्वर का प्रचार करना चाहते 
हे, क्या तुमने उसझे देखा है ! यदि तुमने उसको नहीं देखा ६ तो तुम्दारा 
प्रचार करना वृषा है; जो तुम कइते हो वह स्वयं नहीं जानते; और यदि तुम 
इंश्वर को देख छोंगे तो तुम झगद्ा नहीं करोंगे, तुम्हारा चेहरा चमकन लगेगा। ”? 
उपनिपर्दों के एक प्राचीन ऋषि ने अपने पुत्र को मद्गज्ञान प्राप्त करने के लिए. 
किक गुर के पास भेजा था। जब लड़का वापस आया, 
प्रत्य' पर हुल्दू को तो विता में पूछा, « तुमने क्या सीखा !” पुत्र ने 
बजा हीगा। उत्तर दिया,/ अनेक विद्याएँ सीखी ६ ।” बिता ने कहा 
दितापुत्र-संधाद। « यद कुछ नहीं है, जाओ फिए रे पास आओ।!? 
पुत्र शुरु के पाख गया, लड़के के ढीट आने पर पिता 
ने फिर वही प्रश्न पा । लड़के ने फिर भी बढ़ी सब विद्याओं की बात कही । 
उसको एक बार और गुर के पास जाना पड़ा। इस बार जब बह छीटकर 
आया ते उसका चेहरा चमक रद्द था। तब पिता ने कहष्दा, “बेटा, आज 
नुष्दारा चेहरा अक्नह्धनी के समान चमक रहा ६।१ जय तुम ईश्वर को जान 
छोगे दो तुम्दारा मुख, स्व॒र, सारी आकृति बदल जायेगी। ठब तुम भनुष्य- 
जाति के लिए भद्दाकल्याण-स्वरूप हो जाओंगे। ऋषि होने पर उसकी शक्ति 
को कोई नहीं रोक सक्रेगा। यही ऋषिव ६ और यही हमोरे धर्म का आदर्श 
है। और शेष जे कुठ हैं ---ये सर वचन, युक्ति-विचार, दर्शन, द्वतवाद, 
अंद्तवाद, यहा तक कि बेइ भी --- यही ऋषित प्राम करने के सोपान मात्र 
हैं, गौग हैं। ऋषिव प्रात करना ही सुझप दे। ५ बेद, व्याकरण, ज्योविषादि 
सब शोण हैं। जिसके द्वार इम उस अपरितंनश्वोल बम्तु को #य्ष अनुमूति 


प्रात करते है यही चरम शाम ई।” जिन्होंने यह प्र-प्त किया है ये ही वेदिक कपि 
१४ द् । 
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ह। कपि का अप ६ एड सिरप अदस्या का पुरुष । यदाव हिंदू हे 
होगे भेजे औयग के हिसी गे दिय्रो आया में ढ़ क्री व वे कीं 
होगा, और ऋषिय प्रा करना ही दिखुओँ के लिए म॒ुकि है। वेद: दे 
में ही विधाव करे से, शह्सों मखियें के दर्शन से अणवा देशर भा गे 
नदियों में सका करे के, दिखे गत के अनुसार मुक्ति नहीं हेगी। शीएे 
पर, मैजरष्टा होने पर ही सुक्ति प्रात्त ऐगी। 
पिडडे समय ढो यातों की आलोचना करते १२ इमे देखे 
समय सारे संसार की आलोहित फरनेदाे मह्ापुरणों तपा मेड अशाे 
प्रषण डिया दे। अबवारों की रंज्या बहुत ईै। भगबत के अबुवार 
वारों ढी हँएया अरसंझ्य $; इसे ऐे राम ओर कृष्ण ही मा में कि।मी 
से पूने जे हैं। महरि यात्मीरधि इस शलीर वीखुग के आदव है कि 
र्यपरायगवा और समग्र नीवितव के खकार सृतिदररूप, आदेश तन मे 
पति, आदर्श विता, ख्बपरि आदर्स राजा र मचखजी का चल िंयी शत 
असम से हमारे सम्मुख स्थापित डिया है। कम 
आदशी हिसू-नारी भाषा में रामचरितरि का वर्णन किया ईं। हट हर 
सीतादेवी | अधिक श्वद्ध, मधुर अथवा सरल मापा ६ |; 
हि हकती। और सीता के विषय में कया की हे 
आए संसार के समत्त प्राचीन साहित्य को अच्ययन करके उमा करे सकते # 
और मैं आप से निः्ोच कहता हैँ कि आप संसार के सायी साप्िय मी “ 
2! हर सकते हैं, हिन्द उठा से आप सीता के समान दूसरा चरण हि 
निकाल सकेंगे। सीता-चरेत्र अदधारण है। यह चार सदा के लिए प ही 
बार दिनित हुआ है। राम दो कदावित्‌ अनेक हो गये हैं, किन्ठ सीता और 
सो की शी लियों को के शोना चाहिए, बीटा उसके विए मा 
डसम हुए हैं और उस... आदर हैं वे सब सीता के दी 
बा “आयोवर्त भूमि में रसों वर्षों के वे भावी 


$6ए 
बाते ने कन 
भी 
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बनिता को पूछा पा रही हूं। मद्महिमामथी रीता, स्वयं बुद्धता से भी घुद्द, 
सरिष्युता का परमोन्च आदर्श सीता रुदा इसी भव से एजो जाएंगी। जिन्होंने 
बिलकुल विचल्ति न शेकर ऐसे मद्गदु ग्व का जीवन ब्यगीत किया, चह्दी निय 
साघी, रुदा शुद्ध-स्वभाय सीता, आदक्े पनी सीता, मनु'य्टोक यह तक कि 
देस्लोफ की भी आदएं मृरि पुण्य चर्च सीता सदा हमारी जातीय देदी बनी 
गंगो। दम शमी उनके चौतत्रि को महीमौति जानते हैं, इसलिए उनका 
विशेष बणन करने की आवश्यकता नही ६ै। एमोरे सब पुराण नशे हो सकते 
ह यों तक हि, इमोरे वेद भी छत हो सके हैं, हमारी सम्झग भाषा रदा 
के लिए कालख,त में विन हो की ६, किननु मेगे बात प्य नाइक सुनिये, 
जर तह भार में अतिशय प्राम्म भाषामदरी पाँच भी दिल रंगे, तद तऋ 
(४) दी कथा विद्रम/न देगी । सोता का प्रवेश इमारी थी की सत्यिमश 
| ऐ घुसा ६, प्रयेक हिद्दू नस्‍्नारी के रक्त मे सीता विराजमान ९, एम 
सभी सीता की सत्तान एै। मारी नध्यों वो) भा उनिक भागों मे संगत 
इसने वो शे ८छएँ हे सी ९, यदि उन खाई प्रयनों भे उसी सीकर्चाज 
डे, शादश से भ्रष्ट बग्ने १) चेण होगो ते थे सर शसपरछ होंगे। और इस 
प्रात इसरा उदाएंहा दे ६। भारतीय नास्यिं से €ंजा 4. चर बिर्नों 
बे! भनुगण बराबर भरती उप्रदि वी से करनी शेगी। यही मर्स ये 
न्रत्यि बी उछ्ी का एक्म.त्र पपढ। 














इसके एथत उन शारोयना बस्ती ८ (िए के गाना माव से पूजे 
जे ६--शे भाषरान दइ-द मेक रन 





भार १६ 
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भौजा थी सादर 

मति- भगदाम ५ है ६३ शार५ हर 

धरोहष्ण। ध्च्प्पः हू है भणप१६ २ भषदर बढ १$ के 
हुप ने ३ -- 8४९४ ३ -- 


*एोे छांए१० पुल, हृणाडु भपाइ जु हन्‍ुए7। १ 


के एम दिए शप्देदना ६ै। मे उनहों रपप ढ्के 
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6 ऋगार्य शगारर उग मगयाद के मैं और इसलही 
कण रप्ष मगयान्‌ दैँ।!! 

भर जय इम उनके विवि मोवनामित चि के हित पे 
बगा करो हैं. तब उसे पति जो ऐसे विश प्युक हुए है ठहे है 
गईी होगा । थे एक हो स्पस्य में अप हन्पागी और सदा सो के 
अयन्‍्त अदुगुत रगःशक्ति का रिच्याण था और उनमें अदुपुत हग मी री 
मिना शीत्रा करा अध्यपन डिये कृष्ण-्यररि कमी समझ में नी बाकी 
क्योंकि अपने उपदेशों के थे आकार स्वरूप थे। सभी अेववास 
करने को आये थे, उनका जीव ही उन उपदेशों का उदाइशलल 
गीता के प्रचारक कृष्ण सदा मंगवद्गीवा के उपदेशें की ठोकीर के, ते 
अनासकि के उज्ज्बछ उदाहरण थे। उन्होंने बहुनों को राजा बनाय) कवि 
स्वयं ठिद्ासन पर अधिकार नहीं किया; मिनके कहने ही सें राजा # 
विंशसनों को छोड़ देते थे ऐसे समग्र भारत के नेता ने खर्य राणा ऐोग ्ग 
चाहा । उरदोने बात्यफ्राल में जिस सरल भाव से गोपियों के सांप 
जीवन की अन्य अव्याओं में भी उनका बढ़ सरछ खमाव मई हू/। 

उनके जीवन की उत्त चिरुमरणीय घटना की याद ओंती दंग 
समझना अत्यन्त कठिन है जन तक कोई प्र अह्मचारी और परिँ तो 
का नहीं बनता, तब तक उठे इसके समझने को चेश कला उन रग् 
उद्त प्रेम का अत्यन्त अदुभुत विक्रात -- जो उत्त इत्दावन की मर डोबई 
रूपक भाव से वर्षित हुआ ई-मेल गे 
कर से जो उन्मत हुआ हो उसको छोड़ा डे 
और कोई नहीं समझ सकता। कीन उन 
यम से उत्पन्न विख-यंत्रणा के माय को समझ 020 जो प्रेम आ 
हे, जो प्रेम प्रेम के अतिरिक्त और _ कुछ नहीं चाइता, जो प्रेम स्वर्ग 
आंकाँच्ा ४ करता, जो प्रेम इृदछोक और परढोक की दिसी भी वर 


दि 


हारी) 


धीहृपण मर 
गोपी प्रम। 


जब 


भारत के महापुरुष ११३ 


कामना नहीं कग्ता? और दे मित्रो, इसी गोपीग्रेम द्वारा स्गुण और निर्शृण 
इंधराद के झगड़े का फैसला हुआ $ | इम जनने हैं, रुगुण ईश्वर मनुष्य की 
उच्चतम घारणा है। हम यह भी जानते हैं कि दाशेनिक दृष्टि से समग्र जगदु- 
ब्यापी --- समस्त संसार जिम्का विक्ासमात्र ६-- उस नि्ुण ईश्वर में विश्वास 
ही स्वाभाविक ६। पर साथ ही हम साकार वस्तु की कामना करते हैं, ऐसी 
वस्तु चाहते हैं झिसको हम पकड़ सकें, जिशके चरण- 
नि कमलों में अपने दृदय को उत्तग कर सकें | इसलिए, 
और नि्शुण ईश्वर- सगुण इंशवर ही मनुष्य स्वभाव की उद्धतम धारणा है। 
पाद्‌ फासामअध्य 

विद्यमान है। रन्‍्तु युक्ति इस घारणां से सन्तुए्र नहीं होती। यह 
बह्दी अति प्राचीन, प्राचीनतम समस्या है -- जिसका 
दरह्ममृन्नों में विचार किया गया है, वनवास के समय युधिप्टिर के साथ द्रौपदी 
ने मिस्का विचार किया ६-- यदि एक सगुण, सम्यगे दयामय, सर्वशक्तिमान 
इतर ६ तो इस मारक्रीय संसार का अध्तित्व क्‍यों है? उसने उसकी खूष्टि क्यों 
की! उस इधर को भद्दापक्षपती कहना ही उचित है। इसको डिसी प्रकार 
मौमांसा नहीं होती । केवल शाम््रों में गोपीग्रेम-सम्बन्धी जो वर्णन 6, उसी से 
इसकी मीमांठा हुई है। कृष्ण के प्रति किसी विशेषण का प्रयोग करना दे नहीं 
चाहती, वे यद जानना नहीं चादती कि कृत्ण यथ्टिकर्ता हैं, स्वशक्तिमान हैं। 
बे केवल यही समझती हैं कि कृष्ण प्रेममय हैं; यही उनके लिए ययेट ६। 
शोपियां कृष्ण को केवल इन्दावन का कृष्ण समझती हैं। बहुत सेनाओं के 

भैता राजाधिराज कृष्ण उनके निहूट सदा गोप ही थे। 

«न घने न जने न च सुन्द्गी कवितां वा जगदीश कामये। 
मम ब्म्मनि जन्मनीझेरे मताद्भक्तिरदतुद्ली त्ववि॥? 

५ जगदीश, में घन, जन, कविता अथवा मुन्दरी--- बुछ भी नहीं 
चाहता; है ईघर, आपके प्रति जन्‍्मजन्‍्मान्तर्रों मे मेरी अरैदुद्दी मझछि हो।! 
यह औददुद्ी भक्ति, यई निःफाम कमे धर्म के इतिहस में एक नवा अध्याय है 


गोपाप्रेम में सगुण 


१ा७ भार में विवश 


मायों इतर में ये शी य भवन भव | हैं मे गज पे ५ 
दम हद हि हि 


यही बह हक विस! घट । गये के घवौ--॥:म्ता के पे 

थोत गो भौ। कह इंइवे हे सामतीद माह हे मो भए सादा 
की दृष्तः को उमद शेग भरी मी और नि्ाम इय है 
के! अखुदय #भः। 


हश प्रम की महिमा 


[| 
मौका कह! कैसे मत हों दे का 
गोपीदिम उपलम्प करयः दशा के टिस [। हम ई.ब ऐसे झा डा 


वी 


हि गंदी है, भो भी डा डे मीपन के ऐसे भरत | ] 
अश्ुद्ध/ पत्त के भदनुर शरया को एस्यते में महा मे 
इ्पक्तियों फो . धुन ढदा हैँ हिदमो ही रह ते वह 
गोपोध्रम थी घ्चो वी गेम का मार कल 
में शनधिकार। द्वागा भेड़ मय ६ जग दे 
ही. मानों उयड़ो अयन्त अपयित्र समशछ 
दूर मांग जते ६। उनेभे | ठिर्क शाना ही कइनां चाइण हू 
सना चाहिए 


अगने गय को शुद्ध झंये और तुमफों यह भी स्मरण र' 
मिसदोंगे शक अदभुत गोवीओग का यजेन दिया है, ये और होनी! 00 
घद्द व्यात्तनय घुकदेय हैं । जय तक हृदय में रगर्यपर्ता देगी) 
भगयतूवेम अधम्मव है । यह केवल दूकानदारी ६ कि “में आप्रे 
हैं, भगवान, आप भी मुश़ड्गो छुछ दीजिये।? और भगवान कवे है 4 
दुम ऐसा न करोगे, तो तुम्दोरे मरने पर में बुस्दें देस दूँगा-- बिताह 
ठदें जलकर मार्रुँगा ? सकाम व्यक्ति की ईश्वर-घारणा ऐसी दी होती | 
जप्र तक मत्तिष्क में ऐसे भाव रहेंगे तब्र तक गोगियों की प्रेमजनित 
उन्मत्तता मनुष्य किस प्रकार समझेंगे? 

“सुस्तवर्धन॑ शोकनाशर्म स्वस्तिवेणुना सुष्ठ चुमितम्‌। 

इतरणगविस्मारण छणां बितर वीर नस्तेडघरामतम ॥ 72 #__ 
+ भीमदभागवत | 


विख 





भारत फे महापुष्प श्प्ष 


८ एक बार, केवल एक ही बार यदि उन मधुर अधर्ते का घुम्मन 
प्रात्त हे और जिमका तुमने एक बार चुम्बन किया है, चिरकाल तह तुम्हारे 
लिए उप्की पिपासा बदती जाती दे, उसके सकल दुःग्व दूर हो जाते है, तब 
अन्यान्य विषयों की आसक्ति दूर हो जाती है, केबल तुर्हीं उठ समय प्रीति 
दी वस्तु हो जाते हो । ? 

पहले कॉंचन, नाम यश और इस क्षुद्र मिथ्या संसार के प्रति आसक्ति 
को छोड़िये । तमी, केबल तभी आप गोपीग्रेम को समझेंगे । यह इतना 
विश्युद्ध ६ के बिना सब दुठछ छोड़े इसको समझने की चेष्टा करना ही अनुचित 
है। जब तक आत्मा पूर्ण रूप से पवित्र नहीं होती, तब तक इसको समझने 
की चेश करना दया ६। हर समय जिनके दृदय में काम, धन, यशोलिप्सा 
के बुलबुले उठते है, वे ही शोपीप्रेम समझने और उसकी समालेचना फरने 
का साहस कम्ते हैं! कृण्ण-अवतार का मुख्य उद्देश्य यही शोपीओम की शिक्षा 
है, यहाँ तक कि दर्शनश.स्र-शिरोमणि गीता पर्यन्त उछ प्रेमेन्मतता की 
बराबरी महीं कर सकती । कारण, गोता में साधक्न को घीरे घीरे उसी चरम 
ल्थ्य मुक्ति के साधन का उपदेश दिया गया ६; डिन्दु इस गोपीग्रेम में ईश्वर- 
रसास्वाद की उन्मत्तना, घोर प्रेमोन्मचता विद्यमान है, यहाँ गुद, शिष्य, 

शासख-उपेदेश, इंश्वर, रवर्ग सब एकाकार हैं, भय 
गीतोक्त उपदेश के धमे का चिट मात्र नहीं है; सब बह गया ६ 


के भी ऊपर गोपी- __ शप रद गई है केवल ग्रेमोन्मचता | उस समय 
अमर कास्थानहू-- उस का छुछ भी हमरण नहीं रहता, भक्त उस 
फैयल स्यागियाँ ति गा 

का ही उसमे समय रुंसार में उसी इृष्ण, एकमात्र उसी कृष्ण के 
अधिकार है। अतिश्कि और दुछ नहीं देखता, उस समय वह 


सम्स्त भागियों में कृण के ही दर्शन करता ६, 
उसका मुँह भी उस समप्र कृष्ण के ही समान दीखता ६, उसझी आत्मा उस 
समय एृष्णवर्ण मे रझ्त जाती ६। महानुमव दृष्ण की ऐसी महिमा ६! 


सर्द भारत में विदेह्ानग्द 


अंक के उँवन की छोगे छोटी घावों में स्मावृरध ० ' 
उनके बदन के जो उुस्प अंध हैं, उ्दी का सुइय हेमा उ ऐ 
० अर के दीदन-चरि्र में बुत रा शेशेसि हि 
पद सकठा हैं। अनेे विएप देठ हट है * 
अभिनवत्व और 
गए हैं। ये सुमी रुप हो रखे है है 


कु्प्य का 
पेतिहासिकत्व ! उस समय समाज में ओे एक बह से 






हुआ था, उच्च दुठ मर 0 
] 


अन्य छिस्ती मी मह़पुरुप के डीयन को आल्येचना इले छू घ ही 
है के वह जीवन उसने पृपर्ती हिठने ही म्यों को परे रा | 
देखते है कि उसने अपने देश में, यहाँ तक हि। उठ खत है 
प्रचलित थी, केवड उठी का प्रचार किया है मं दर हे हे मे; 
अधिव पर भी रुनदेह हो सड़्ठा है; हिंद हाय हे हि, 
निकाम प्रेमवख के ये उपदेश रुंठार में मौटिइ सविशए ही 

मला ख्य ते सादिव कोडिए। चदे ऐसा नें इस स हद 
स्वीकार करना पड़ेगा कि किसी एक ब्यक्ति ने निघप ई रे 
हिया है। यह स्वीकार नहीं डिया दा रहता कि वे हा हि | 
हे हिंये गए हैं। कारण यह हि झा के उसका तेरे ! 
मे इन तचों का प्रचार नहीं था। भगवान भ ृय ए छः 
उनके शिष्य बेइव्वूस ने पवोक त्ों का रापरय हमे प 
महुणों की मापा में एस भेट आदर और इसी दिए (हम 
पत्य में गोपीवनइम बून्दावन-विद्धरी से मर $२ ना 


दर 
डर 





उनेके प्र 
नहीं पाते। यंद आपके मस्तक में इस उम्महटा डा ३ 
माग्यवती गोरियों के माब को उस्मेंगे, ठह 252 % 
इटि से अताइन 
१७ बडे 


बुभायी 


आप 
बखु ६ जंढ समल छखार आऊचं 


के दृदय में और इझोर इामता नह पश्म+ 


जे, जे 


गीडाधधारव: 
अरीहचण। 





करटइ जेपी छत ६। शहद हींग ई हते पतमद नहीं बर)। भ 





दर इसे इस हो)दी प्रेम बी शब्ट' गही शमात, शाएव अपप शोर थी 
बुना में इस ह।' बिनि' हत्रों ३ श्ु 





से बे पृशत $४ 8. "६१ ६! 
इब६ नहीं (िबर शव) मद्यगरत मे दो एव रयानों थी हैंहब7-- पे 
५ 4५ सटखरशर गदी -- से जा म्सय ते। है ही सही। बेजल द्रौरदी 
१ प्र'"ना में भौर धिष॒वाल गंध के सगप शिद्राल को बलया थे प्रर्दावन 
था देय भागा 








मे रब पीट आह गए हैं। साहय छोग जिसछे नहीं चाहते बद सब 
डष्टा दना घादिए। गोपियों का बर्णन, यहाँ तद ।॥ गृष्ण का थर्णन भी 
ब्रष्ता ६। शे छोग ऐसी पोर याणिग्प-यृत्ति के ६, जिनके परम का आदर्श 
मी ह्यवसाय पी से उस्पप्न शुभ ई, उनका विचार यही हू कि ये इस संसार 
में बुद्ध बरक एयए प्राम्त करंगे। व्यवसायी यूद दर धुद चाहते ६, ये यों 
ऐसा बूछ पृष्यसयय करना चाहते हैं, जिसके फल से स्व में जाकर मुखभोग 
बरंगे। एनके धरममत में गोदियों के लिए. अवश्य रपान नहीं ६। 

अब इम उस आदक्ष ग्रेमी शीहरण का वर्णन छोड़कर और मी नी 
ही तह में प्रवेश करे गीताप्रचारक भीकृष्ण की आल्येचना करेंगे। यहाँ भी 


२१८ भारत में विवेकानल्द 


इम देखते हैं कि गीता के समाम वेदों का माष्य कमी नहीं का ६४ 
बंनेगा भी नहीं | श्रुति अथवा उपनिपर्दों का वाल समझता वह कं 

क्योंकि नाना भाष्यकारों ने अपे अर . 
गीता ही श्रुति का उनकी व्याख्या करने की चेश दी है। के 
एकमात्र प्रामाणिक स्वयं श्रुति के वक्ता हैं। उसी मदन, नेम 5 
भाष्य हैं; अन्यान्य शता के प्रचारक रूप ते श्रुति का आई रे: 
03 और आज भारत में उत व्यास्यायगाी की 
गीता थे से आवश्यकता है, सारे रुसार में इसकी जैसी झक 


गीता में सर्वमत- कप 
समन्वय । कता है, यैसी किसी और वस्ठ॒ की की (| 


बड़े ही आश्रय की बात है कि आगे ॥१ 
शास््रव्याख्याता गीता तक की व्याख्या करने में बहुधा भगवान के बादी। | 
अरे नहीं समझ रुके । गीता में वया है और आधुनिक भाषा ही हे 
क्या देखते हैं? एक अद्वैतबादी भाष्यकार ने किसी उपनिकद्‌ की हर 
की, उतरे बहुत द्वैतमाव के वाक्य है; बस उसने उनको तोड़ मो! 
अपना मनमाना अर्थ उनसे निकाल लिया ! फिए दैतबादी माप्य्र 
अद्ैत-मूलक यायों से खींचातानी करे द्वैव अर निकाला पथ गत 
भुति के तालर्य को इस तरद बिगाड़ने की चेश नहीं है। भगवान को 
ये सब सत्य हैं, जीवात्मा धीरे धीरे स्थूल से सुहम, धहम है अविद 
सीढ़ियों पर चढ़ती जाती है, इस प्रकार क्रमशः बह उत चरम शी 
अनन्त पूर्ण स्वरूप को प्राप्त होती है। गीता में इसी माव छ वेदों डात 
समझाया गया है, यहां तक कि कर्मकाण्ड भी गीता में स्वीइव हुआ है 
यह दिखलाया गया ६ कि यथा कमकाण्ड साक्षात्‌ मुक्ति का साधन है 
हिन्द गौगम:व से मुक्ति का साधन है, तथापि यह खत्य है। गैर 
सत्य है, सथ प्रकार के अनुप्रान और फरियाकम मी सत्य हैं, केक! एक रे 
दर प्याग रपना होगा -... यह है थित्त की घादे। यदि दृदप पर | 


१५% कह है 
द + 


है +020: 0 04322 कर्केले हे की 


्रि नि'कपट हो तभी उपासना ठीक उतरती है और हमे 
विम्िज्ष भकार को चरम छक्ष्य तक पहुँचा देती है। ये विभिन्न 
53920 । उपसना प्रणालियों सत्य हैं, वयोंके यदि वे सत्य न 
होतीं तो उनही यश द्वी क्यों हुई! कुछ आधुनिक 
गो का मत ह कि विभिन्न धर्म और सम्यदाय कुछ कपटी एवं दुष्ट 
पों द्वारा बनाये गये हैं, उन्होंने धन के छोम से इन धर्मों और सम्यदायों 
यूटि की है। यह कथन सर्वधा असय है। बाहरी दृष्टि से उनकी 
॥ख्या कितनी दी युक्तियुक्त क्यों न प्रतीत हो, पर यह बात सय नहीं है 
नकी सृष्टे इस तस्दे नहीं हुई। जीवात्मा की स्वाभाविक आवश्यकता के 
डए इन सबका अभ्युदय हुआ है। विभिन्न अ्रेणियों के मनुष्यों की घमे- 
पारा चरितार्थ करने के लिए इनका अम्युदय हुआ है, इसलिए, तुम्दोरे 
नहे विद खड़े होने से कुछ लछाम नहीं होगा । जिस दिन इनकी आवश्य- 
जा नहीं रेंगी उस दिन उस आवश्यकता के अभ.व के साथ साथ इनका 
वी होप हो ज'येगा । पर जब तक उनकी आवश्यकता रेेगी, तब तक आप 
की कितनी हरी कष्टी समालोचना यों भ को, इनके विदद्ध कितना ही 
परोंनरूद, ये अवश्य विधमान ग्ंगे। तलवार और बन्दूक के जोर से आप 
गिर को यन में बहा दे सकते ६; किन्तु जब तक सृ्तियों बी आवश्यकता 
ऐगी तब तक सृर्तिपुजा अवश्य गेंगी । ये विभिन्न अनुष्ठान-पढतियों और 
परम के विभिन्न सोप्रान अवश्य रहेंगे और हम मगवान भीकृष्ण के उपदेश से 
समझ सकते है कि इनकी बया आवश्यकता है। 
थीएएण के अन्वर्धन होने के दुछ ही काल पश्चात्‌ मास्तीय इतिहास 
का एक शोकशनह अध्याय शुरू हुआ । इम गीता में भी मिन्न मिन्न सम्ब- 
दायों के विशेष के कोलाएल की दूर से आती हुई आवाज़ मुन पाते हैं, और 
देगते है कि समन्वय के ये अद्भुत प्रचारक भगवान भीजृष्ण बीच में पहकर 
विशेष को हटा रहे एैं। वे बटते हैं -- 
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८ मयि सर्वमिदं पोते यु मणिगणा इब।” अ्पे। “दंग हे 
मुझ उसी तर गुँथा हुआ दे जिस तरह ते में मोती रँपे रहे है 

साम्प्रदायिक कमड़ों की दूर से सुनाई देंनेवाली पीमी आवाई ह 
तमी से सुन रहे हैं। सम्भव ई कि मगवान के उपदेदा से ये हारे है? 
के लिए थमकर समन्वय और शास्ति का सखार हुआ हो, किये कि 
फिए उसन्न हुआ । केवल धर्ममत हवी पर नहीं, तम्मवतः हक हे 
विवाद चलता रहा -- इमोरे समाज के दो प्रशरछ अड् वराक्षणों और 
के बीच विवाद आरम्म हुआ या। और एक इजार वर्ष तक किक 
तरह ने समग्र भारत को डुब्ा दिया था, उसके सर्वोच शिवा हल कै 

भी बे 

कर्मयोगिश्रेष्ठ कह | उनके गोरे 
भगवाव घुददेष। और प्रचारकार्य से आप सभी अवगत ६। ४ झो 


इंश्वरावतार समझकर उनकी प्रूजा करते हैं, नीतितत्व का इतना वही 
प्रचारक संसार में और उसन्न नहीं हुआ । वे कमेयोगियों में ऐे सकी । 
स्वयं कृष्ण ही मानो शिष्यरूप से अपने उपदेशों को कार्य में परिणत कीं 
लिए उलपन्न हुए। पुनः बही वाणी सुनाई दी, जिसने गीता में शिक्षा दी बीटा 
/स्वत्पमप्यत्य धर्मस्य भ्रायते महतो मयातू। ” 
८ इस घममे का थोड़ा सा अनुशन करने पर भी मदामत्र हें 
शेती ऐे। ? 
“जियो वैश्यास्तथा शुदास्तेडपि यान्ति पर्स गतिम्‌।” 
*ज्ली, वैश्य और झुद्र तक परमगति को प्रात्त होते 6! 
गौता के बाय, औीकृष्ण की यद्र के समान गग्मीर और मती बी 
सबके बत्धन, सबकी शेंसल्य तोड़ देती है और सभी को उठ परम १६४ 


जाल अली सदर परे पक मा 


१0 « 2000 ऋ 40202 2000 ॥ हक 


6 इहव तैजित: सर्गों येपां साम्पे हिपते मनः। 

निर्दोष हि समे ब्रह्म तम्मादुत्ह्मणि ते श्यिता: ॥ ?? 

6 जिनका मन साम्यभाव में अवत्यित है, उन्होंने यहीं सोरे संसार 
को जीत लिया है । ब्रह्म समत्यमाव और निददोष है, इसलिए वे बहा में ही 
अवस्पित हैं। ? 

४ सम पश्यन्‌ दि सर्वत्र समवस्थितमीखस्म। 

न हिनस्यास्मनात्मानं ततो याति पर्रां गतिम॥ ? 

८ परमेघर को सर्वत्र तुल्य रूप से अवध्यित देखकर शानी आत्मा से, 
आत्मा की हिंसा नहीं करता, इसलेए बह परम गति को प्रात्त होता ६ै। ? 

गीता के उपदेशों के जीते-ज:गंते उदहरण-स्वरूप, गीता के उपदेशक 
दूसेरे रूप में पुनः इस सल्ुत्येक में पछारे जिससे जनता द्वार उसकी एक बन्द 

भी कार्यरूप में परिणत हो सके । ये ही शाक्यमुनि 

भगवान बुद्धेय है। थे दीन-दुतियों को उपदेश देने तो । सर्व- 
पा का. साधारण को आकर्षित करने के लिए देवभाषा रंखूत 
को भी छोड़ ये जनता की भाषा में उपदेश देने 

सपो। राजतिह्वासन को त्यागकर ये दुसी, गरीब, पतित, भिसमश्नी क साथ 
राने वो, इन्होंने दूसेरे राम के समान चण्डाल को भी छाती से लगा लिया। 
आप सभी उनके मद्दान, चरित्र और अदुमुत प्रचार-कार्य को जानते 

है। किन्दु इस प्रचार कार्य में एक मारी ध्रृटि थी, स्सिके लिए हम आज 
तक दुय भोग रहे हैं। भगवान घुद का दुछ दोप नहीं ६, उनझा चरित्र 
परम विशुदरु और उम्म्बल है। खेद को विपय ६ कि दोद धमम के प्रचार 
से जो विभिन्न अस्म्य और अधिक्षित जातियों अरये समाज में घुसने लगीं, दे 
धुदंदेव के उघ आदधों का टीक अनुरण्ण न कर रफ्ी ) इन जातियों भें 
नाना प्रकार के युसंस्कार और मीमस उपासना पद्ठतियों थीं, उनके छोड के 
पैद आर को रुमाज में घुसने खगे। शुछ समय के लिए ऐसा प्रवोत हुआ 
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कि ये सध्य यने गए, ह#िस्तु एक ही श्वताब्दी में वे अपने पुर हे 
पैव आए की उपझना समाज में चने लंगे | इस मकर दय रेत 
छर्णकारों का छोछ्षेत्र यनकर पोर अवनति को पहुंचा । पहढे शोद शी 
दिखा करी किदा करते हुए पदक यशों के घोर डिगेषी हे गएये। हे 
हू समय घर घर इन यज्ञों का अनुप्ान होगा या। 
थौद धर्म की एक पर पर यज्ञ के लिए आग जहती थी-- 
4628. त्त्था इसलिए और कुछ टाटबाद न था । बोद रे 
पखामा- दचारते इन यरों का लोप हो गया। उकी गा 
के जीयन पर बड़े बड़े ऐश्वयेयुक्त मरिदि, आइमर है मी 
उल्लका घुरा $ चड ऐश्वययुक्त मन्दिर, आ ० 
परिवाम्। अन पडवियों, आडम्रर के मक्त पुरोद्षत वा 
मान काछ में मारत में और जो कुछ दिखाई देह 


है, सबका आविर्भीव इआ | छितने ही ऐसे आधुनिक परणिवों के, किते 
अधिक शन की आशा की जाती ६, अन्यों को पढ़ने से यह विदित है 
है कि इद ने बाहों की इ्तिजुश उठा दी यी-- मुझे यह पढुकर हैँ भा 
जाती है। ये नहीं जानते के बौद्ध धर्म ही ने भारत में आह्मण पर्म मो 
मुर्तिुश की यट्टि की थी । एक ही दो वर्ष हुए रूतननिवासी एक हरी 
उदय ने एक पुस्तक अकाधोत की । उठे उन्होंने छिला हरि उन्‍हें इंश मई 
के एक अदभुत जीवन चरित्र 0 पता लया है। उसी पुस्‍्तक के एक एप 
पर उद्दोंने छिखा ह ॥क्े ईंता धर्मशिक्षार्य आ्मणों के पाठ जबरन हें 
मन्दिर में गए ये, किस उनको सकता और 

'तिट्ठित व्यक्ति. िंशरजा से तंग आकरवे बहँ से तिम्त के छामओं 
[रा प्रकाशित के पास घर्वशिक्षार यये और उनके उपदेश हैं 
सा मसीह का... ठिद्ध होकर स्वदेश छोटे । 'जेन्‍्हें भारत के इतिदत 

दुुत जीवनी | थोड़ा मी शन ईं वे इसी विवरण से जान ककी 

६ के इुलक में सायन्त #ैसा छल-अपंच मय हुआ 


बे 


छस-निवासी एक 


मारत के महायुरद ड्र्दे 


"दाग मे। ६क% हट मन्दर ६। हस्ने 
हे) हिंदू मदर छना रिया | इस घकरर के काय 
हैं, दस समय मी बहुत बने पच्गा । डंगताथ का दथतस है और 


बप्रयि हग शुमय कीं एक भी गद्य ने 








या, सधावि कष्ठा क्र गधा है कि 
, ० गाय थे हम,* दिग्गज सूसी 





शेट मर्मद बह द्राह्मपों मे उपदेश सम 
पु/तावबेचा की एसी ही राय ६! उपर लिखे हुए बाएं से दौदपर्म की 
प्रत्रिमात्र व लिए दया, उसके शर्ते नीवितय और किये अस्याके 
सलिय साहम्पी बछ की र.ए निष्न्लेयर बिच में के होते हुए मी समग्र 
बोड पर्मस्पी प्रसाद भृग चूर ऐोपर घिरे गष' और उसका राइह्र बहा शी 
यमस ६। शोइभधर्म श्री अयनति मे गिन प्रदतत अचार्ग का आविर्भाय 
हुआ, 'डनका बणन करने के दिए में पास मे तमय ५, ने इच्छा हो ६। 
अत युन्ति] अनुप्ाम पद्वतियों, अत्यन्त मय सह अर अध्लीक्ष गन्ध -- जो 
मनु्यों दर) भर बी नहीं लिये गये, मनुष्य कभी निसकी कल्पना तक 
नहीं कर सके, अत्यन्त भषण पराशविक अनु? नेन्‍्पदतियोँ जो और कभी 
धर्म के, नाम से प्रचातित नहीं ह३--ये सभी मि हुए दीद्पर्म की सृष्टि है। 

पम्तु भारत को जीत झना ही था, इसीलिए पुनः भगवान का 
आविभव हुआ । जिन्होंने कह्दा ध', “जब कभी धर्म की हाने होती हट 
तमी मै आता हूँ ?-- वे फि' से आये । इस बार 





भगत दक्षिण देश में भगवान का आविर्भाव हुआ | उस 
द्रकराचाय | ब्राक्षण युवक का, जिसके योरे में कद्दा गया है कि 


उसने खोखइ वर्ष की उम्र में ही अपनी सारी पन्‍्य- 

रचना समाप्त की थी, उठी अदुस॒ुत प्रतिभाशाली शंकराचार्य का अभ्युदय 
भे। | इंत सोलइ वर्ष के व/लऊ् के छेखें। से आधुनिक सभ्य संसार विध्मित 
हे रहा ६। वे खयं अदभुत शक्तिशाली पुरप थे। उन्होंने रंकत्प किया 
था के समग्र मारत को उसके प्राचीन विद्यद्ध मार्ग में के जाऊँगा; पर 


श्श्४ भारत में विवेकानन्द 
!' 


यह कार्य कितना काठेन और विश्याल था; इसका विचार भी डर ॥5 
समय भारत की जेसी अवस्था यी इसका भी आप लोगों को दिदृएत 
हूँ। जिन भीषण आचार्सें का सुघार करने को आप छोग आह्रक्ष रे ये 
वे उसी अध:पतन के युग के फ़छ हैं। तातःर, परिद्वी आदि भरनों 
के छोग भारत में आकर बौद बने और हमारे साथ मिलठ गए | भले 
आचार्रों को भी वे साथ छाये। इस तरह हमारा जातीय जीवन अन्तर 
नक पाशविक आचारों से मर गया। उक्त आक्षण युवक को बौ्ों हेर 
में यही मिला था और उसी समय से अब वह मारत मर में एही भर! 
दौदधर्म पर वेदान्त की विजय चल रही है। अब भी यही ढाम बरी है 
भी उतका अन्त नहीं हुआ। महादाशनिक्र इंकर ने आकर दिशिशर पे 
योद्धधर्म और वेदान्त के सादांश में विशेष अन्दर नहीं है। हिल इशे। 
शषिपय प्रशिष्य अपने आचार्य के उपदेशों का मर्म ने समय इन हो गए 
आत्मा वा इंश्वर का अतित्व अध्वीकार करे नाहिषक हो गए--(/ 
यही दिखिलाया। तब समी बौद्ध अपने प्राचीन घर का अपडारन इले है 
पर ये उन अनुद्ानों फे आदी यन गए से। इन अतुउनों के शिव गिर 
जाय, यह कठिन रामस्‍्या उठ ग्वष्टी 7६। 
सर मझतुमा रामानुम का अम्युदय हुआ। शहर डी ही 
थी किल्दु उनका हृदय रामानुम के समान उद्ठार गीं घा। गरमयी 
एप धंधर डी भदेश्ा अधिद्र उदार था। करों के दुरा ते उनके के 
भगवान राधा-. उन उन मे कक 
गुजाबारय। 00 दीप लिवर 
अधाशाक मुघर हिप भर नई भवन से 
नई उपरया- शाप डी यू करे उन होगी दो उपदेश इसे हो रस 
पिए ये भयापगप से। इसी के कूघ रशाष उन्ोते # फच मे ठ87 ४ 
वध ढ९ढ टिर दरोंद माष्क मद उपत्न ढः दव लोड दिए । हे हैं 


माग्त के महायुरद सर्प 


रमन बा बाय चा। उसे बारेबा प्रमव च 





आपोची हक हटाई गीं पटुंचों बह भी बई आवाय इसी तरह बाय झग्ने 





हश, किस था बहुत देर में, मुगत्मानें थे शागनकाड में हुमा था। आय 
बबाटी इन शाएनिक आचायों में से बानय स्वेधर हुए । रामानुज के समय 





है पमंपचार बो एक लिभेया' वो ओर शद्य की लि -- रब से धन का द्वार 
शपघारय के. लिए एुट रहा । शहर दे, पृररर आनयो बात यह हसा 
मजमेत्र था) राम नुझ के परवर्ती झ चारों ढा मी यह थैसा ही मृख्योत्र गहा। 
मै नहीं झनगा कि. लोग शहर की अनुदाग्मा के पोपक बर्यो ऋश्ते ६। उनके 
हि हग्धों में ऐस, घुछ भी नदी मिख्या जे। उनही राहीणेता का परिचय दे। 
श्सि हृ भगवान धुर्ंदव बे उपदेश उनके शियों फे हाथ दिए्ट थये ६, 
टर्गी शझ धकगयाये के उप्देशों पर सफोगता के जे। दोप लगाये जाते है 
बहुत सम्भय दे कि उनेे लिए ये निम्भेदार नहीं ६। उनके शिफों की दी 
नासमशी के बार्ण सम्मबत यई दीप शकर पर छगाया जता है। 

# अब शार्यायती-नियासी भगवान धोवतन्य के विषय से युछ कृष्टपर 
मह मापण शमास करेंगा। ये गोपियों के प्रेमोन्‍्मल भाव के आदर्श थे। 
झेतन्यंदय स्वयं एक प्राक्षाण थे, उस समय के एक 
पढ़े पप्थिव यश में उनका जम हुआ या। वे न्याय 
के अध्यापक थे, तऊ द्वारा खबकी पराप्त फरते थे, 
+-यही उन्होंने गचपन से जीवन का उद्यतम आदरश समझ रखा था। 
किसी मह्पुरुय की कृपा से इनका सम्रर्ण जीवन बदल शया; तब इन्होंने बाद- 
विवाद, तडई, न्याय की अध्यापना, सब कुछ छोड़ दिया। ससार में भक्ति के 
डिलेने यंट्रे बड़े आचार्य हुये है, प्रेमोन्मत चतन्य उनमें से एक भेष्ठ आचार्य 
*। उनही मक्ति तरंग सारे बंगाल में फैल गई, जिससे सबके दृदय को शान्ति 
मिली । उनके प्रेम की सीमा न थी। साधु, असाधु, हिददूं, मुसलमान, पवित्र, 


अपवित्र, वेश्या, पदित सभी उनेके प्रेम के भागी थे, ये सब्र पर दया रखते 
१५ 





प्रेमायतार भगवान 
भरी चतग्प। 


४२६ भारत में विवेकानन्द 


ये। यद्यपि उनका चलाया हुआ सम्प्रदाय घोर अवन॑ति की दशा ५3 
गया है (काल के अमाव से समी अबनति को प्रात होते है); तीर 
तक वह दरख्धि, दुर्बल, जातिच्युत, पतित, किठी भी उमाज में शिव है 
नहीं है, ऐसे लोगों का आश्रवस्थान है। पस्चु स्ल के हिए को तर 
करना ही होगा के दा्निक्त सम्रदायों में ही हम अदुभुत उदार भव 
हैं। शंकरमतावछ्ी कोई भी यह बात स्वीकार नहीं करेगा कि मर्त 
विभिन्न सम्रदायों में वास्तव में कोई भेद है; दिख जातिमेद के ब्ति 
शंकर अत्यन्त संक्रीणता का भाव रखते ये। इसके विपरीत, मलेक 47 
में इम जातिंमद के विषय पर अदुश्युव उदाख्ा देखे हैं। किये 
धार्मिक मत अत्यन्त संक्री्ण है। 

/ एक का था अदुभुव मस्तिष्क, दुसेरे का या विश्यल दब | भर ० 
ऐसे अदुभुत पुर के जन्म छेते का समय आ यया या) जिन ऐश हे 
और मस्तिफ दोनों एकसाय विराजमान हों, जो शंकर के अटूत मल! 

एवं चैतन्य के अदुयुत, विशाल, अन्त इत 
शान-भक्ति-सम- एक ही साथ अधिकारी हों, जो देखें कि का के 
घन बोर, क दाय एक ही आत्मा, पक दी इधर की शा 
धान श्रीरामकूप्ण | च्ति हो दे हैं औ 8 बी (ई 

चात्ति हो रहे हैं और प्रत्येक प्राणी में बर्श हि 
विद्यमान ६, जिनद्मा दृदय मारत में अथवा भरत के यादर दाद, 5 
पतित सबके लिए पानी पायी हो जाय, लेड़िन साथ ही मिनी विश है4 
ऐसे मद्वान्‌ तत्वों को पैदा करे जिवते मार्त में अथवा मारत के पह् ह 
विरोधी सुम्दा।यों मे उमस्वय साथित ही और इस अदभुत समस्यप्र दवाएं २४ 
ऐसे छरयभोमि्र धर्म को अ्रद करे मिलते दृदय और मलिक दोनों डी 47 
बर उन्नति होती रे) एक ऐसे ही पुदय ने जन्म परदश डिया और मैने के 
तद्च उनके चरणों के तंके बठझर शिक्षा दयम का सौमाम्य प्रत्त॒ हिया। ? 
त्ताबू चम्प के जन्म हेने का समय भा गया था, इसकी आपयपपकता परी डी, 


भारत के मदापुरुष श्२७ 


और ये उसन्न हुए। सबसे अधिक आश्चर्य की बात यह थी कि उनका 
समग्र जीबन एक ऐसे शहर के पास ध्यतीत हुआ जो पाश्चात्य भार्वों से उन्मत्त 
शो रहा था, भारत के सब शहरों की अपेक्षा जो विदेशी मार्दों से अधिक भरा 
हुआ था। उनमें पोधयों की विद्या कुछ भी न थी, ऐसे मद्गाप्रतिमासगपत्र 
होते हुए भी थे अपना नाम तक नहीं लिख सकते थे, किन्तु हमोरे विश्व- 
विद्यालय के बड़े बढ़े उपाधिधारियों ने उन्हें देखकर एक मशप्रतिमाशाली 
व्यक्ति मान लिया था। वे एक अदभुत महापुरुष थे। यह तो एक बड़ी 
लादी कहानी है, आज रात को आपके निकट उनेके विषय में कुछ भी कहने 
का समय नहीं ६ै। इसलिए मुद्ठो भारतीय सब महापुरुषों के पृणप्रकाश-स्वरूप 
युगाचाये मगवान भीरमकृष्ण का उछेख भर करके आज समाप्त करना होगा | 
उनेे उपदेश आजकछ हमारे लिए विशेष कल्याणकारी हैं। उनके भीतर जो 
ऐश्वरेक शक्ति थी उस पर विशेष प्यान दीजिये। वे एक दुरिद्व प्राण के 
छड़के थे। उनका जन्म बगाल के सुदर, अशात, अपरिचित किसी एक गाँव 
में हुआ था। आज यूरोप अमेग्का के सदसखों व्यक्ति थास्तव में उनकी पूजा 
कर रहे हैं, भविष्य में और भी सइस्रों मनुष्य उनकी पूजा करें। इंश्वर की 
छीला कौन समझ सकता ६! हे भाश्यो, आप यदि इसमे विधाता का हवाथ 
नहीं देगेत तो आप अन्धे हैं, सचमुच जस्मान्ध हं। यदि समय मिला, यदि 
भाप छोगों से आछोचना करने का और कमी अवकाश मिल्य तो आपसे 
इनके सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक कगा; इस खमय केवल इतना ही कहना चाइता 
हूँ कि थदि मैंने जोबन भर में एक भी सत्य याक्‍्य कहा ६ तो बह उन्हीं का 
वाक्य है; पर यदि मेने ऐस बाजय कोड है जो अतय, अमपर्गे अथवा मानव- 
जाति के लिए द्ितफारी न हों, ते थे खद मेरे ही बारप हैं, उनके लिए पुरा 
उत्तरदायी में दी हूँ। 


१४- हमारा प्रस्तुत कार्य 
[यह व्याख्यान ट्विप्लिकरेन, मद्रास की साह्यिसामिति में हि 
था। अमेरिका जाने के पहले स्वामी विवेकानन्दजी का ६8 सम हे दे 
है परिचय हुआ था। इन रुदसस्‍्यों के साथ स्थामीणी मे अनेक विययों ५ रा 
की थी। इसऐ ये सदस्यगण तथा मद्गास की जनता बहुत ही प्रमावित ही 
अन्य में इन सजनों के विशेष आम्रद एवे प्रयत से ही वे ओर ५४ 
घममद्दासभा में दिल्दू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में भेजे गए मे। ६8 बाला 
का अतएव एक विशेष महत्व है।] 


संसार ज्यों ज्यों आगे बढ़ रहा है; सयों तयों जीवन उमा 
व्यापक हो रदी है। उस पुराने जमाने में जद कि समझ जग 
रूप वैदान्तिक सत्य का प्रयम आविष्कार हुआ था। कमी ऐे उन्नति के मै 


मंत्रों और सार तलवों का प्रचार होते आई 8 


जल लक विश्वतह्ाण्ड का एक परमाणु सारे सेहार को 
मीमांखा। खाथ बिना घरीटे तिल मर भी नहीं दिल ख़वा 
जद तक सारे संसार को साथ साथ उनति के पथ 
आगे नहीं बढ़ाया जायेगा तब तक संसार के किसी भी भाग में डिधी 
प्रकार की उन्नति सम्भवपर नहीं है। और दिन दिन यह और भी से 
दा है कि किसी प्रश्न की मीमांग ठिर्फ जातीय या किसदीं संकीए युक्धियों 
नहीं टिक रुकती। दएक विपय को तथा हरएक भाव को 70 तर बढावा 
चाहिए जब तक उपयें सारा सार न आ जाय, इर एक आधा की तर 
तक बढ़ते रइना चाहिए जब सक वह समस्त मशुष्यञाति को -- महीं। ४४ 
__.... ताग्रिजगत को अपने वेट में न डाल छे। इससे सूचित होगा ड्िगों 


गहरी औः 


४. दमाण धस्तुस कार्य श्र 
मांग देश गत कई रादयों से बैगा मइन महीं रह गया हू जैसा वह प्राचीन 
कल में था। हम देपेत है कि जिन कार्यों से बड़ गिर गया है उनमें से 
एक चाएण दृष्टि दो गंइग ता तथा कार्यक्षेत्र का रुकोच ६। 
ज्वात में ऐगी दो आश्रयम्नह जातियों हो गई है जे एक ही जाति से 
टी ६ परन्तु भिन्न परिस्थितियों और घटनाओं में स्थापित रहकर हरएक ने 
जीवन की समस्याओं की अपने ही निगटे टंग मे हछ कर लिया ई--मेरा मतरब 
प्राय नट्िदृ और प्रार्च न प्रीक से ६। मास्तीय आयो की उत्तरी सीमा द्मालय की 
डन पर्फीली चोटियों मे पिरी हुई ६ जिनके तल में 
सम भूमि पर ममुट्र-सी स्वच्ठतोय सरिताएँ हिलोरें मार 
रही हैं और यहाँ वे अमत अरध्य बर्दमान हैं जो आया को खुसार का अन्तिम 
छोससा प्र्तत होने ६ । इन रब मनोग्म दृश्यों को देग्वकर आरयो का मन 
रह ही अंतर्नुग्य शे उठा। आया का मह्ति"्क रष्मभावग्रादी था। चारों 
ओर पिरी हुई मद्ात दृश्यावडी देखने का यद् स्वाभाविक फछ था कि आर्य 
अन्तस्तत्व॒ के अनुसघान में लग गये, चित का विक्लेपण आयी का मुज्य 
प्येय हो गया | दूसरी ओर, ग्रीक जाति संसार के एक दूसरे भाग को पहुँची । 
बह स्थान जितना गम्भीर भावोद्वीपक था उससे अधिक मुग्दर था। प्रीक 
डापुओं के भीतर के वे सुन्दर दृष्य, उनके चारों ओर की बह हास्यमयी किस्तु 
निरामर्णा प्रकृति देकर ग्रीक जाति रवमावतः बाहर को मुट्री। उसने बाह्य 
संसार का विश्ेषण करना चाहा और फलस्वरूप, हम देखते हैं कि विश्ठेषणा- 
त्मऊ सब प्रकार के विज्ञान भारत से निकल और भेणीविमागात्मक सब प्रकार 
के, ग्रीठ से। 
दिन्दुओं का मन अपनी ही गति से चडा और उठने अद्भुत फछ 
, दिखाया, यहाँ तक कि यर्तमान समय में भी, दिन्दुओं की वद विचार-शक्ति-- 
बह अपूर्व शक्ति, मिसे मारतीय मस्तिष्क अब तक घारण करता है, तुल्‍्ना- 
रहित है। एम उमी जानेते हैं कि हमोर छड़के दूसरे देश के छड़कों से प्रति- 





प्रीक और हिन्दू । 


रे मारत में पिचेफानन्द 


योगिता करके सदा ही विजय प्राप्त करे है, पत्ल इमारी यह जतीय ग 
शायद मुध्ल्मानों के विजय भाप् करने के दो शताब्दी पहुे ही दूर (80 
रत थी) यह जातीय शक्ति इतनी जगेर रा ड़ 
सुपलमान ड्राय यह रे ही अधःपतन की ओर चल पढ़ी ००० 
29083,“ और वहीं अधःपतन अब भारतीय ग्रिल ट 

जातिकी अयनति| विज्ञान आदि हर विषय में दिखाई दे झा है! 
में अब बढ उदार घारणा नहीं रह गई, मोर 


बह उच्ता तथा भिन्न मिन्न अंगों को सुडीक बनाने की वह चेश मे का 
नहीं रह गई, किन्तु उसकी जगह अत्यधिक अल्ट्भारप्रियता का उसे े 
गया और जाति की सारी मौलिकता न हो चली। सगीत में वित डी हि 
कर देनेवाले थे गम्भीर भाव जो आरीन हंरकृत में पाये जाते कै। अर गो 

रेदे--- जिस तरह ये पहले ये उस तरह उनमें में कोई भी अब अले हैं 
नहीं खडा हो सकता --.. यद अपूर्य एकतानता नहीं डेड़ सहता । हक त्तः 
अपनी विशिष्टता खो बैठा! इमोरे समग्र आधुनिक उड्गीत में नाना शत 

स्वर-यागों की खिचड़ी हो गई ६-.. उसकी बहुत ही छुरी दशा हो गई ६ 
संगीत की अवनति का यही चिह् है। इसी प्रकार, भावदज्य उसी 2 
बातों का विश्लेषण करने पर देखेंगे कि अतिरक्षना की ही चेश की गईं, मोर 
इध तरद भौलिकता का नाश हुआ। और, यहाँ तक कि परम में भी; जो 

तुस्दारी विशेषता है, बद्दी मयानक्र अबनति हुई है। उस जाति से दम रे 
आशा कर रुकते हो, जो सेकड़ों बे क्र यह जटिए प्र इछ करती या 7 
हि पानी-मत छोटा दाने हाथ से पीझा चाहिए या बाते हाय है! एे 
और अधिक अयनति क्या हो सड़तो है डि देश के बड़े बढ़े मेपवी म्यार 
जलूपात्र को लेकर तह करते डुए संकहों ये ब्रिता है, --- बादबिवाद ६ 
दताएूत का रहा कि तुम इमें छूने छायक हो या हम तुझे, और एवं हा 
अटटूत के कारण दोन सा परावस्चित लिया जाय! येढ़ाना डे ये तल, ईईए 


न 


कद! कढ 
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और आत्मा सम्बन्धी थे सरसे उज्मछ तथा मान तिद्धास्त जिनका सोरे 
संसार में प्रचार हुआ था प्रायः न हो गए, नित्रिष्ठ अर्यनियासी कुछ 
संन्याप्तियों द्वार रक्षित होकर वे छिप रहे और शेप सब लोग केवल छुत-अट्टूत, 
खाद्य-अखाद्य आदि गुझ्तर प्रश्नों को इल करने में व्यस्त रहे! हमें मुसलमानों 
है कई अच्छे विपय मिले, इसमें झुछ सन्देह नहीं। रासार में हीनतम मनुष्य भी 
अड मनु्यों की दुछ न बुछ शिक्षा अवश्य दे सकते है, किन्तु वे हमारी जाति 
में शक्ति-संचार नहीं कर सके । 
इसके पश्चात्‌ घम के लिए हो चाहे अद्युभ के लिए, भारत में अंगेरजों 
का राज्य हो गया। किसी जाति के लिए विजित होना नि.सन्देह घुरी चीज *ह; 
न विदेशियों का ध्ासन फभी मी कत्याणकर नहीं होता। 
अंग्रेज द्वारामारत- ड्निन्तु तो मो, अशुभ के भीतर से होते हुए कभी 
हा का ध॒ुम कमी धुम का आगमन होता €। अतएव अंगेजों 
की विजय का घुम फूल यह है;-- ईग्लेण्ड तथा 
समग्र यूरोप को सम्यवा फे लिए प्रीस के निकट क्रणी शेना चाहिए, वर्योडि 
यूगेप के सभी भावों में. मानो प्रीस की ही प्रतिष्वनि सुनाई दे रही ६, यहों 
तह कि उसके हरएक मकान में, सफ़रान की दरएक चीज में प्रीस का ही 
प्रभाव दीख पटता दै। यूरोप के विशान, शिर्प आदि क्षभी प्रीस ही के प्रति- 
दिम्द ६। आज बरी प्राचीन प्रीक तथा प्राचीन ट्िल्दू भारतग्रमि पर ।मिछ रहे 
है। एस प्रकार धीर और नि.स्तन्‍्ध भाव से एक परिवर्तन आ रद्या ६ और आज 
इमरे चारों भोर जे उदा, जीपनपद पुनप्त्थान के आन्शेत्न दिखाई दे रहे है 
सर इन दोनें विभिन्न भाणों के सम्मिवन के ही फड हैं। अद मानव डी वन सम्दस्धी 
एमरी पारणाएँ भी उदास्तर शे रही ै। यदे एम पएले बुछ भ्रम्म में पढ़ 
शए थे और भादों को €ड्ीण बरना घते थे, तथारि अद एम देखो हैं प्ले 
आडइछ ये छे महान, भाष और झोवन ही ऊँदी घरणाएँ दष्म बर रहो है, 
इमरे प्रादीन पन्यों में हिखि गुए ठदों को रगमारिह पिंड ही है। थे 


घ्श्र भारत में विवेकावाद 


उन बातों का यथा न्यायठ्गत परिणाम मार्ज हैं शिव छोर 
ही प्रचार किया था। विशाल बनना, उदार बनना; कैदी: शक 
में उपनीत होना --- यही इमाया छाय है। परलु एम भने गए 
च्यात मे देकर दिनोंदिन अपने को टंकी के ठंकीणता इसे पे! न 
हमारी उन्नति के मारे में कुछ विष्त हैं और उ्ें प्रपन ) ही 
यह दुराग्रह कि संवार में जितनी जातियोँ हैं उन एप स्िक छू 
इृदय से भारत को प्यार करता हूँ, खदेश के खिवारय में था आप 
रइता हूँ, पूरगों पर मेरी आम्तरिक अदा और मर्कि १/ कप 
विचार कि संसार से इमें भी बहुत कुछ शि्षा प्रात कली कै में के. हे 
सकता। शिशक्षामहणाये इमें सबके पैरों तले बैठना चाहिए) ब्रोष्णिगए 
पर देना आवश्यक है कि सभी हमें महान मद्ाय्‌ शिशा देकर 
ओप स्पृविफार मनु मद्ाराज की उक्ति ई -- 
भद्दधानों शर्मा वियामाददीकययरी। 
अन्यादपि पर थई प्र हुपुलारी वी 
अपोव्‌ " नीच जातियों से मी भद्ठा के शाप शिभरी हर ' 
करनी चादिए, और निग्नतम अस्यज ही क्यों मं हे) गे है 2! * 
भेट पर्म छेना चादिद |? _... इ्पदि। * ५ 
अगउएक यदि हम मनु की हयों छान हैं तो ऐसे उतरे म 
हा अशप ही शीएणखन करता चाहिि। और जो दोर होम दिए डे ४ 
हिए शो है, उसे ऐदिड के परमायिद गिययों मे शिए मी 
डि हैए सादा ही तेवर सगा कादिये। 
हिल कप ही यह मी ने बचना करिए हि हैकर को एम मी 5 
पिि गिझ है को है। रत मे बाएर डे देशों है हसत्व रि0 है ४ 
इनाए दय सेी भच शब्रा । (वी) शप्रप हम शगों ने ओ इतर 03 
हरा ५ हो इसी शिदृदिक म:र थी आर उसी दी हफा का ४ % 
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हजारों बयों से इम दासता के दःधनों से बंध गये है। एम छोग दूसरी जातियों 
के अम्नी तुलना करमे के लिए विदेश महीी गये और हमने रास,र को शति पर 
: ध्वान रुपकर चच्ना नहीं सीसा,--यही है मास्तीय सन की अवनति का 
प्रधान कारण। इमें यथेट्ट सज़ः मिल चुकी, अब हमें चादिए फि ऐसे भ्रम मे 
कमी मे पढें। भारत से बाहर जाना भारतीयों के 
विदेश में धमे- लिए. अनुचित ६-- इस प्रकार की वादियात पे 
प्रचार तथा बिंदे-. इचों की-सी हैं। उन्हें गिल इटा देना चाहिए। 
420 0200 जितना ही तुम मारत से माहर अन्यान्य देशों में 
हमारा कमेव्य है।. हि उतना ऐी शुख्यास ओर तुस्झोरे देश का 
कत्याणण होगा । यदि तुम ५६ुले ही से -- सकड़ों 
सदियों के पहले ही से -- ऐसा करते, तो तुम आज उठ जाति के पदानत न 
शो जाते जिसने तुस्दें दराने की कोशिश की। जीवन का पहल्य और स्पष्ट लक्षण 
६ विस्तार । यदि तुम बचना चाहो तो दस छकीर की फ्रीर छोड़नी शेगी | 
जिम क्षण से तुस्दोरे जीवन का विघ्तार बन्द थे जायेगा, उधी क्षण स ज'न 
हेना कि मृत्यु ने ठुस्दें घेर लिया है, वियत्तियों मुम्होर सामने हैं। मे यूगेप 
और अमेरिका गया, था, इसका तुम लोगों ने सद्ददयताप्रर्ण उछेख किया है। 
मुंझे बचें झाना पढ़ा, बर्योकि यही विल्लृति जातीय जीवन के पुनर्जागरण का 
पहला चिह् हैं। इस फिर से जगनेवाले जातीय जोवन ने मीतर ही भीतर 
विस्तार प्राप्त करके मुझे मानों दूर फेंक्र दिया था और इस तरह और मी 
इजारों छोग फेंके जाएँग। मेरी बात ध्यान से सुनो। यदि यह जाति बची 
रहेगी तो यह जरूर होगा। अतएव यह विस्तार जातीय जीबन के पुनम्म्युदय 
का सवेप्रधान लक्षण $ और मनुष्य की सारी शञानसम्ि तथा समग्र जगत्‌ की 
उच्नति के लिए हमे जो कुछ देना चादिए बह भी इस विस्तार के साथ भारत 
से बाहर दूसेरे देशों को जा रद्दा दे। 


परलु यह कोई नया काम नहीं। ठुम छोगें मे से जिनकी यह घारणा 


३३७ भारत में विवेकातत्द 


६ हे हिददू अपने देश की चद्धारदीवारी के मीतर ही दिफरे हे ऐसे 
वे बड़ी ही भूछ करते हैं। तुमने अपने पाचीव गाल पे की हल की 
जातीय इतिहास का ठोक ठीक अध्ययन किया नहीं। इरएक जविरे 
प्राणरक्षा के लिए इंसरी जातियों को कुछ देगा ही पेगा। ही ले 
प्रा्ों की प्राति होती है, दूसरों ते कुछ छेना होगा तो बढ में इतर ९ 
में उन्हें कुछ देना दी होगा। हम जो हजारों वर्षों से जीखित हैं ऐ हे फ् 

कार नहीं कर सकते-- और इतने (2200 


किक लि पक रा 7 0 गे का 
नह यात नहीं दै।.* खंतार को हमे कुछ मे कुछ देता. पह । 
अश जन चाहे जो कुछ सोचे) 


मारत का दान है धरम, दार्शनिक श,न और आध्यालिकता रस के 
के लिए यह आवश्यक नहीं कि सेना उसेहे आग आग मारी नि्दक डी 
चे | शाव और दारीनिक तत्व को शोधित-अवराह पर से ढोने की अवका 
महीं। शन और दापषोनिर तब खून से भो जएमी आदगयों के के 
शदर्ष विचर्ण नहीं करते। वे शात्ति और येम के पंसों ऐे उड़ शरण 
आय करते हैं, और सदा हुआ भी यही। अतएव यह हट है हि अ 
डिए भारत को सदा कुछ देना पढ़ा है । हमदन में हिसी कुकवी थी जैक 
पूछा, “हम हिदुओं ने श्या हिया द््गि रा 
किसी भी जाति की नहीं जीत पाया है।” ग 
जाति की दृष्टि में--- बी, खाती, हक 
आरेज जाति की दृष्टि में ही इस मात की शोमा क्ैट- उतरी हट है 
डिसी ने डियी इससे जाति को जीत दिया सो यह गेट सौल की ही 
जाती है। यह उनके विचायें में रुय मे ही हे हिल्‍्द हमारी एटि ए 
पिख्यूछ गिर्ीय है। जब में भरने मन से मह प्रश करता हूँ हि? सात 
फेठय का बफ़ काएण है; तप सुस्त यई उ्चर किख्ता है कि इसे कमी री 


भरत का दान 
धर्मदान ह। 


डी नड 
डे 


हमारा प्रस्तुत कार्य श्रे५ 


हू ति पर विज्ञय प्रात नहों की, यदी हमारा महान गौग्व है। तुम छोग आजबछ 
रुद्दा यट निरश मुन रेह हो कि हिन्दुओं का धमम दूसगें के घमे को जीत लेने 
में सचेश नहीं; और मैं बेहे दु रा से कहता हूँ कि बह बात ऐसे ऐसे मनुः्यों 
के मैँर बी होती ६, श्निठठ हम अधित्रतर शान की आशा रखते हैं। मुझे यह 
जान पढ़ता है कि हमाग घमम दूसरे धर्मो ढ्ी ओजज्ञा सत्य के अधिक निकट है; 
इसझी प्रधान युक्ति यरी ६ हि इमोरे घम ने कमी दूसेरे घ्मो पर विजय प्राप्त नहीं 
की, उसने कभी न की नदियों नहीं बधाई, उसेने सदा आश्वीव:द और शान्ति 
के दाच्द कहे, सबको उरोने प्रेम और रह्ानुभृति की कथा सुनाईं। यहीं, केवल 
यहीं दूसरे घम से द्वेप न रखने के माव सबसे पहके प्रचाग्ति हुए, केवल यहीं 
परघर्म-सदिण्णुता तथा रद्मातमृति के ये भाव कार्यरूप में परिणत हुए। दूसेरे 
देशों में यद् केवल मतवाद मात्र है। यहीं, फेवल यहीं, यह देखने में आता 
(६ कि हिन्दू मुहलमानों के लिए मज़ेंदें और इंसाइयों के लिए गिज्ें घनवाते 
६। अतएव, माइयो, तुम समझ गये होंगे कि किस 

हिन्दुओं ने नीरय. हर इमोरे भाव धीरे धीरे, शान्त और भक्त रूप 
और शान्तभाष से श्र दूछरे देशों में ठोपे गये हैं। मारत के सब्र विययों 
मन्दान किया... | यही बात दे। भारतीय चिन्ता का सप्से बड़ा 
है लक्षण ६ उसका श्ाान्त स्वभाव और उसकी नीरबता। 
जे। शक्ति इसके पीछे ६ उसका भरकाश जबरदस्ती से नहीं होता । भारतीय चिन्ता 
रुदा जादू सा असर करती ६। जब कोई विदेशी हमोर साहित्य का अध्ययन 
करता है, ते पहले बद उसे अरुचिए्रण प्रतीत होता है, वर्योकि इसमे उसके निज 

के साहित्य की जैसी उद्दीपना नहीं, तीतर गति नहीं झिसेते उसका हृदय सहज ही 
उछल पढ़ें । यूगेप के शोकान्त नाटकों की €मोरे नाटकों से तुलना करो। 

पश्चिमी नाटक विभिन्न घटनाओं से परृर्ण $। वे कुछ देर के लिए उद्दीत तो 

कर देंते हैं, किन्तु ज्योंदी समाप्त होते हैं त्योंद्वी तुर्त प्रतिक्रिया झुरू शो जाती 

६--तुझ्यरे मस्तिष्क से उसका सम्दु्ण प्रमाव निधल जाता हैं। भारत के 


२३६ भारत मे विषेकातद 


ह पे 
दुःणास् माट्ों में मानो इद्धछ की शक्ति मरी हु है * #* 
सुवयाप अपसा काम करते ईं डिख् उतहा एक बार पुन कर 
पे जम पर अपना अमाय फैले रुँगे। दिए हुय रह के मठ सी ऐ की 
हम बैंप जहे हो। इमोरे खाहिय में विस कि ने मो लत 4 
जतका बन्पन अय्श ही ह्वीकार करला पढ़ा और चिफाह है श्र 
साहित है उतका प्रेम हो गया। न 

होगों की मज़! कचाफर तथा बिता कोई आवक हि 8 / 
घीतछ कथ जिम अड्रार गुलाय की मुद्वनी कवियों को खिल दे है न 
अध्र मारत के दान का संसार की विचारधारा पर पड़ता ख्ता दै। हिए क् 
किप्र, अशेय किन्तु महाशक्ति के अदम्य बल से; उतने तरे थार गे 
राशि में, उपल-पुथछ मचा दी है-- एक नया ही उुग सही की 
किस्तु तो भी कोई नहीं जानता, कब ऐसा हुआ। किसी ने बट 
कहा था,-- मारत के किसी धाचीन अन्‍्यकार का नाम ढूँदू निकली ह 
गे कहिन काम है !? इत ५६ मैंने कह उरी 3 
20%2 627) कि यही भारत का स्वभावततिद्ध धनी है। कफिन 
ब09823॥ छेखक आजकल के जैसे लेखक नहीं ये“ ः 
प्रन्षों से ९० फ्री सदी साफ़ छड़ा छेते हैं --- जिनका अपना केव के 
होता है -- किन्छु तो भी जो अन्यारस्म में मुमिका दिखते हुए कह का 
खुकते कि इन मतत-मतात्तरों का पर दाविलव मेरे हिर है! मलायतञति कै 
में उच भाव भरनेबाके वे महामनीपियण अस्यों की रचना करे हो ० 
भे, उद्दोनि मन्यों में अपना नाम तक नहीं दिया, और अपने अस्य कर्म 
सौंपकर दे शान्तियूर्कक इस सेसखार से चछ बंधे । हमारे दर्शनकार्यों या पु 
के नाम कीन जानता है वे सभी व्यास, कपिल आदि उपाधिएं ही के पीर 
हैं। थे ही श्रीकृष्ण के योग्य सकृत हैं --ये ही गीता के यपार्य अनुवपी 7 
ऊद्दोंने ही भीकषण के इस महान उपदेश -- ४ 
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६ कर्-्येवाधिकारत मा फरेयु कदाचन ? # 

$कर्म ही में तुम्दाया अधिकार है, फल में कदापि नहीं का पाल्न 

, दिखाया। 
मित्रो, इस प्रकार मारत ने संसार में अपना कर्म किया, परन्तु इसके 
ए भी एक बात अत्यन्त आवध्यक है। बागिम्य द्रव्य की भौति, विचारों 
* झमृइ भी किमी के बनाये हुए मर्ग पर से ही चलता है। भावराशि के एक 
[ से दूसरे देश को जाने के पहले, उसके जाने का मागे तेयार होना चाहिये। 
पर के इतिद्रास में, जभी पृथ्तों को जीत लनेव,छो किसी बडी जाति ने सेसार 
मित्र मित्र देशों को एक तागे से बॉँघा है, तमी उसके बनये हुए मार्ग से 
रत की विचारधारा वह चली दे और भ्रन्येक्त जाति की नस मस्त में समां गई 
। ज्यों ज्यों समय बीत रहा है, तयों तयों प्रमाणसमृद इबडे हो रहे हैं कि बुद्ध 
देशिक दिरि के जन्म लेने के पहले ही भारत के विचार सोरे 
बा मस्त कम संसार में फेल चुके ये। दौद धर्म के उदय के पहुछे 
गसप्रचार। ही चीन, फारस और पूर्वी टापुओं में बेदान्त का 
प्रवेध हो चुका था। फिर जब प्रीस की विश,लछ 
एक्ति ने पूर्वी भूखण्डों को एक द्वी ख़त से बॉँघा था, तब फिर वहाँ भारत 
ही विचारधारा बह गई थी; और, ईशाई धर्म की डींग हॉँकनेवले जि 
पम्यदा पर गला फंड रे हैं, वह मी भारतीय चिन्ता के छोटे छोटे 
दुकईों के संग्रह के ठिवा और कुछ नहीं। इम उठी धर्म के पुजारी 
हैं, बौद्ध धर्म ( उसमें विशेष गुण रहने पर मी ) जिसकी विद्रोही सन्‍्तान है 
और ईसाई घ॒ममे जिधक्ी नगण्य नकल मात्र है। युगचक्र फिर घूमा है, वैसा 
ही समय फिर आया ई। इद्जडण्ड की प्रचण्ठ शक्ति ने भूमण्डल के मिन्न मिन्न 
भार्मो को फिर एक दूसेरे से जोड़ दिया है अंग्रजों के मार्ग रोमन जाति के 
मार्गों की तरह केबल स्थलमाग में ही नहीं, अतल समुद्र के सब माशों में भी 
के गीता, रूड७ 





है. 


श्श्८ भारत में विवेकानर्द 


दौड़ रहे हैं। हंगार का अनेक अंश एक दूे ते एक के नव फो 
विशणी गय-रिवुक्त दूठ की मौति अपना अइदुत नर्स सेठ ग् ५ 
अगुरूर अयस्याओं को प्राप्त कर मारत फिर ज.ग रट्ष हब 
तथा सारी सम्यवा को जो कुछ देना कै उसके हिए वईं है पर 
इसीके फरल्वरूप प्रकृति ने मानो जयईस्ती मुगे धर्म का अचार की 
इच्न0पड और अमेरिका भेगा | दम से इरएक 
था कि प्रचार का समय आ गया ६। चार्रो और धरम 
मासतीय आध्यात्मिक और दानिक विचास्तमृह की प 
विजप होोगी। अतएवं इमारी जीवनसमस्या दिन दिन शत भकार ए है 
रही है। मया हमें केवछ अपने ही देश को जगाना छेगा[- हे | 
एक तुम्ठ बात है; में एक कत्पनाप्रिय माहुक महल $ शेप गि 
कि दिखू जाति सोरे संतार पर विजय प्राप्त कोगी। ह 
और की जीत दे 


जगतू में बड़ी बड़ी जातियाँ हो छुडी हैं जिद्दोने 
डी कथा को 


ही की विगय वी 
ही मेरे जीवन की है. 


हश्ण 
हर वे को 


था। एम भी बड़े विजेता हो घुके | इमारी विजय 
मदन सप्नाद अशोक ने धर्म और आध्यामिकता 


किर से भारत को जगत्‌ को जीत छेना दोगा। 4 हा 
और मैं चाहता हूँ कि तुममें से प्त्येक मज्॒य जो कि मेरी बाते हु 
अपने अपने सन में उसी स्वप्न का पोषण के, और उठे का थे री 
गा किए बिना नहीं छोड़े । छोग इर रोग तुमे कई ; 
विदेश में रद न्फि विद: 
जग अचार के पहके अपने अपने घर को सैम/ले) बाद 
बार ही देश के: * मर करता । वर मैं दम छोगों से ताक 45 
अधिकतर कब्याण. 'य हैं कि दम सम्ते अच्छा कीम तमी करे है 
की सम्भावना। .... दम इसेरे के छिए काम करते हो। अप हि 
पक हक) 
अच्छा काम तुमने तभी किया जब [के दे 
विदेशी माय 


के लिए काम किया --- अउने विचारों को समुद्रों के उत पार 


न 
हमारा घग्सुत आय डर 





प्र 





“शहर थीर झलक ह ने शे हश हैशा में हुआ हश्मार रम्मे 
परी पे इन अदृर्श ६. और धरएश को इैशके टिए. तप 
गुना घर टिए -- बह थ दे, भप्त थी विश्व पर विजय है -- इह्ते हो 
अं झद्श मे झोधा-- और हम शर्म बी इसके #िए गैपाए होना घारिए 
शोर सरद बटित बस्सी घादिए। अगर विदेशी आबर एक देश को 
अपनी हन'भों मे का दे मो युड्ध परवाह गहीं। उठो में ले, दखारी भाष्या- 
मिषता द्वार छा पर विशय मत इर हो। जग) हि शगी देश में परे: 
पहख प्रचाण किया शया है, परम ही पृणा पर विगप प्राम कगा- घूवा 
एव बे) शीत नहीं शरगी, हमे भी मैस। ही परण पा । जद्याद और 
डी हाई हुए दुर्धीतियों मध्याद हैं। से दूर नही दती। श्र एक _म्प 
दुपर कन्प्र पर जप प ने बी थेष्टा बग्ता ए तो घह स'नप जवि के पद्तचु शना 
हैड़ा ६ और इस प्रकार बह पश्ुझों की सेस्पा बडा देता ६। धरममाष ही 
पाश्चन्य पर विशय प्रस पा। । धीरे पीर पराशात्ययादी यह अनुभव कर रहे 
है कि उद्दें जति ३, रूप भे बना दने ९ लिए धर्मम ये की आवश्यकता दे। 
शसडी अतीक्षा कर रद ६-- घाव से इसकी याठ ओह रहे ६। उसकी 
इति कहं। से होगी! वे आदमी वह ६ जो भाग्तीय मइकरपियों का उपदेश 
जगत व; सब देशों में पहुँचने के लिए शेयार हों! कही हैं ये लोग जो 
शटटए सब पृष्ट छोष्ने को तबार हों हि थे कर्य/णकर उपदेश ससार के 
होने कने दक कल जप! रात्य के प्रचार के लिए ऐसे दी बीर-द्वदय छोगों 
की आवश्यकता ६ै। वेदास्त के मदारत्यों को कैल्मने के लिए ऐसे बीर कर्मियों 
को बाहर जता चादिए | जमतू इसके लिए तरस रहा है, इसके दिता जगतू 


हमारा पस्तुत फार्य रछ१्‌ 


है जो पा,श्रात्य ज्ञानख्पी मदिरा पान से मत होकर अपने को सर्वज 
समझता है। बह प्राचीन ऋषियों को इसी उड़ाया करता ह। उसके 
हैए दिखुओं के सब विचार बिलकुल वादियात चौज़ हैं, हिन्दू दर्शन- 
शात्र बच्चो की बोली मात्र हैं और हिन्दू धमम झुखों का कुसंस्कार-भर है । 
दूसरी तरफ, 'एक वह आदमी दै जो शिक्षित तो है, पर एक भरकार का 
पागल ६--- बह उल्टी राह लेकर हरएक छोटी सी बात का अलौकिक अये 
निकालने की कोशिश करता हैं। अपनी विशेष जाति या देव-देवियों या 
पाँव से सम्बन्ध रखनेवाले जितने झुसंस्कार हैं उनके दिए, दाशनिक, आध्या- 
स्मिक तथा बच्चों को सुद्ानेवाले अध उसके पास सवंदा ही भौजूद है। उसके 
लिए, प्रत्येक प्राम्प कुसंस्कार वेदों की आशा दे और उसकी समझ में उसे 
कार रूप में परिणत करने दी पर जातीय जीवन निरमर ६। तुम इन सब से 
बचना चाहिए। 
तुमम से प्रत्येक मलुस्य कुसेस्कारपू्ण यू होने के बदले यदि घोर 
नाध्तिक भी हो जाय तो मुझे पसन्द हे, बर्षोकि नास्तिक तो ड्िन्दा है, मृत 
नहीं, तुम उठे क्विष्ती तरइ सुधार भी सकते हो, परन्तु कुसतेस्कार यदि घुछ 
जाय ते मस्तिष्क दिपड जाता है, कमजोर हो जाठा दे और मनु'्य विनाश 
की भोर आगे बइता है। तो इन दो संकटों से ददो । मे निर्माक साइी 
दि पर मनु'यों का दी प्रशेजन ६। इमें खून में तेजी और 
ऋष पर्व सु सपुओं में बल ढो आवश्यकता ६-- छोड के पु 
तय ओर गुप्त भर हर 
समिति] और फौछाद के स्तायु चाहिए, ने हि दुर्बलता छामे- 
घाले दाहियात वियार। इन सदों को हूप दो) 
सर सरप-- छकाठिरी को छोड दो। धरम में कोई लक्ग्टिरी नहीं है। 
बष्य बेदान्त, यहों, रंदिताओं अषदा पुराणों में ९३ ऐसी गोपनीय ब.ते ६! 
प्राचोन करपियों ने अपने धमेपदार के लिए द्रोन सी मोस्नीय सामदिय 


स्पादित ढो थीं! बया ढ़िदादों में ऐसे कोई प्रमाण है दि अउने मशछयों 
१ 


को मानवनाति में प्रचात्ि करने के लिए उ्दीने पे पे डे रत 
इयझण्डों का उक्योग किया थाई ईर बात में छुकादियी कं कम 
__थ सदा दुरहता के ही चिह होते ६। मत औए कम हे ; 
मै । इसलिए उन्हे बचे खो) चले औए अने फ कम 
जाओ | सार मे हम अनेक प्रकार दूर ण्ख आर्रकर 
वात हैं। प्रति के बोर में आज बरणाएँ हैं उरी दुख 
हू, पल पहे0 


ह्ट्म उन्हें अतिप्रक्षति (छण्पथ्पाणपश ) 
मी गोपनीय नहीं है। इस भारतमभूमि १९ गई 
घरराज्य के सत्य गोपनीय विषय कैं। अपवो मई किये कि कष्षिती 
ज्ोटियों पर बसनेवाली सु हमितियों के ही वि अर्धि ४ 
गया था; तुम लोग यहाँ पर नहीं गये होंगे, वह स्थान ठुदी' 0 ) 
दूर है। में संन्‍्यासी हूँ और गत चींदद है मैं वेद ६ कह हि 
सम्मितियोँ। कही भी नहीं हैं। इन कुछु्कार्ये के ४ 
और जाति के लिए बेहतर होगा कि ठ॒म घोर नाहितरी जा क्रय 
क्रम से कम उसते तुम्दवारा छुछ बेर बना रहेगा १९ इध प्रकार 2 
होना तो. अवनति तथा सु दे मानवजाति को धिकी ६ इते 
मस्विष्कवलि मतुध्य इसे कुरल्कार्सो पर अवना समय गयीं | कर 
रो डर हा 


के छंड़े कुठंस्कारों की हूपक-ब्या्ो ८ 

विषयोंफी नष्ट कर रहे श। साइवी बनो। कि री 9 
व्याख्या करने वी दे डरे 
चष्टा मत करो। तरद पसव्या करने की के! दिशा पी पं 


धर बहुत है काछे पे दा द्वानिफारक धाव हु. एनश 

कादुई( एकदम [मकाल देना बोगा 7 तट कर देना होगा फ्फेः 

>> कु एमारा घने) दमा जतीय मैशन दमगी आध्याक्िधत, (0 
रद हैठे इमोरे भरे हे मृत तय अद्ृद रे और जितिगि हमे 


हमारा प्रस्तुत कार्य शछरे 


क्‍बे निकाडे जाएँगे उतने ही अधिक उममगाइट के साथ ये झूखत्व चमकते 
हगे। इन्हीं पर डे रहो । 
तुम छोग सुनते हो कि इरएक धरम ज्गा्‌ का सावेमौमिक घम्म होने 
करा दवा करता है। मे तुमसे पहले ही कई देता हूँ कि शायद कमी भी ऐसा 
धरम मे निशलेगा जो सावभोमिक धर्म कहल्यएगा, 
रा पर यदि कोई धम यह दाया कर सके तो वह तुझ्दारा 
हक साब- ही घमं ६-- दूसरा कोई नहीं, क्योंकि दूसरा दरएक 
व हा धर्म किसी ब्यक्ति या व्यक्तियों के समृह पर निर्भर 
रहता दे। अन्यान्य सभी धर्म किन्दी व्यक्तियों के 
ज,वन पर अवलम्बित होकर बने हैं. जिल्‍दे उनके अनुयायी ऐतिहासिक पुरुष 
समझते हैं, और इ्सीलिये सोचते हैं. कि उनके धरम हृढ भित्ति पर स्पापित हैं। 
पर यदि इन पुरुषों की ऐतिहवासिकठा का खण्डन किया जाय तो उनके घर्म- 
रूपी प्राखाद गिरकर धृल्ि में मिल जाएँगे। इन मद्दान्‌ धर्मसंस्थापक्रों के 
जीवन-चरित्रों में से आये तो उड़ा दिये गए और बाकी आधे के विषय में 
घोर रुन्देह उपह्यित किया गया दे। अतएव दरएक रात्य, जिसकी प्रामाभिकता 
इन्हीं की बातों पर निर्भर ग्इतों थी, हवा में मिल जा रहा ६। पर इमोरे घर्म 
के सत्य किसी व्यक्तिविशेष पर निर्भर नहीं हैं यद्यवि हमारे धम में महापुर्षों की 
संख्या ययेष्ट है| कृष्ण की मद्दमा यह नहीं कि थे झृष्ण थे, पर यह कि ये 
वेदान्त के मद्दान्‌ आचाये थे। यदि ऐछा न होता तो उनका माम भी भारत 
से उसी तरद उठ जाता जैसे कि बुद्ध का नाम उठ गया है। 
अतः हम चिसकाल द्वो धरम 3 तत्ों के उपासक दी रहे हैं, न कि व्यक्तियों के। 
व्यक्ति केवल तलों के प्रकट रूप हैं --- उनके उदाइरणत्वरूप हैं। यदि तत्व बने रहे 
तो व्यक्ति एक नहीं, इजारें और छाखों की संख्या में देदा शॉगि । यदि तत्व 
चचा रहा ते बुद् जेठे सैकड़ों और इजारों पुर्य पद्म हगि। पर्तु यदि तत्य 
का नाश हुआ और रोग उस भूल गए एवं सारी जाति ऐतिशासिक व्यक्ति 


हिन्दू धम ही 


२४४ भारत में विवेकाननद 


व्यय कहटलनेवाले ड्रिसी पुरुषविशिव प९॥ी दि पैर 

३०426 उस धर्म का माथ अवश्मम्मावी दै। री 
नहीं हैं, था के & एकमात्र धर्म है जो किसी कि वा से ह 

मूल सत्यों निर्म९ नहीं. रहता; बह त्लों पर प्रतितरित है| * 

के ये उपासक हैं। ऐप ही छखों अववार्शो एवं महापुर्ों के ड्ि 
उसमें स्थान है। चुतन अवतारों या देन मा 


मी स्थान देने के लिए उठे काफ़ी गुज्ाइश के पर उन से अर ग्रे 
तत्वों के उदाइरणस्वरूप होना चादिए। इसमें यह न भूलना चाहिए। है 
घर्म के थे तत्व अब तक अटूठ हैं; और इममें से प्रसेक को जीलमे 
होना चाहिए कि हम उन्हीं की रक्षा करें, उन्हें युग-युगान्तर है जमा $ ते 
मैं और गर्द से बचायें। यह एक अदुश॒त घटना है हि हमारी जाति कैप 
अवनति के कब्मे में अनि पर भी, वेदान्त के ये तल कभी मना 
पोय । किसी ने--- बह कितना ही दुए क्यों न हो-- उहे शे कलह 
साइस नहीं किया। दमोरे शाह्मों की संतार भर में अन्य सत्र बालों की मरे 
अच्छी रक्षा होती आई है। अस्वास्य शार््रों की तहता में नम षो 
प्रक्षितत अंश नहीं घुछ पाया है, पार्ठों की तोड़मगेड नहीं हुई के उसे हि 
का साखदाय नह नहीं हो पाया दै। बह ज्यों का हों बना खा है भी ख्वा 
सन्‌ को आदर्श की -- ल्थय की --- ओर परिचालित कर रहां है! 

तुम देखते हो कि इन अन्यों के साप्य मिन्र मित्र माष्याएँं ने मि 
उनका प्रचार बे बढ़े आचायों ने किया, और उसी पर सलदाओं न 
डाली गई; और त॒म देखते हो कि इन वेद-अस्यों में ऐसे अनेक ते ते 
आपात: विरेषी प्रतीत होते हैं।-- कुछ ऐसे खछोक हैं मो तय देवा है 
और कितने ही विलकुछ अदेत भाव डे। द्वैववाद के भाष्यकार दैतवद हो 
_और छुछ समझ नहीं पाते, अतएव वे अदतवाद के खषोड़ों पर ही की 
घार करने की कोशिश करते हैं। सेमी देतवादी घ्माचार्य वया हि 000 


हे 


इमारा प्रस्तुत कार्य श्र्५ 


कु उन्हें देता्मक अ्थ देना चाइते ह। अद्वैतथाद के 
साप्यकार्र का. आ्यतार देंतवाद के यत्रों की वही दशा करते हैं, 
के मे धम्तु यह वेदों का दोप नहीं। यह चेश करना कोरी 
मसेता है. कि सम्पूर्ण येद द्वेतमायात्मक हैं। उसी 
प्रवार समग्र बेदों को अंदतमावसमर्थक प्रमाणित करने की चेष्ट भी निरी 
बुद्विता ६ै। येदों में इतब'द अद्तवाद दोनों ही हैं। आजकल के नेये भावों 
के उच्योल में हम उन्‍हें पहुले से दुछ अच्छी तरह समझ सकते हैं। ये विभिन्न 
सिदान्त तथा घारणायें स्निह्री गति द्वतवाद और अद्वेतवाद दोनों भोर ६, 
सन की क्रमोक्तति के लिए आवश्यक हैं, और इसी कारण बेद उनका प्रचार 
छग्ते ६ै। समग्र मनु'्यजाति पर कृपा करके वेद उच्चतम छश्य के भिन्न मिन्न 
शोपानों का निर्देश करते ६। यह नहीं कि वे एक दूसरे के विरोधी हों। बच्चे 
जते|अबेध मनुष्यों को मोइने के लिए वेदों ने यथा वाक्यों का प्रयोग नहीं 
किया ६। उनही जस्ग्त दे और वह केवल बच्चों के लिए नहीं, किन्तु कितेने 
ही ये इट्टों के लिए भी। जब तक हमारे शरीर हं और जब तक हम इस 
शेर को दी आत्मा समझ बैठते हैं, जब तक इम पतचेद्रिययद्ध्‌ईं और जब तक 
इम इस स्थूछ जगत्‌ को देखते हैं तब तक इर्म ब्यक्तिविशेप इंश्वर या शगुण ईश्वर 
स्वीकार करना ही होगा; वर्योंकि महामनीपी थी 
जी १.93 रामानुज मे प्रमाणित किया है कि ईश्वर, जीव और जगत्‌ 
हगेण उबर क्ष इनमें से एक को। रवीकार करने पर शेष छुबकों स्वीकार 
स्वीकार करना करना ही पड़ेगा। अतएुव जब तक हम बाहरी संसार 
ही होगा] देख रहे हैं तव तक इंश्वर और जीवात्मा को स्वीकार 
न करना निय पागलूपन है। 
परत मद्दापुर्षों के जीवन में वइ समय आ सकता है जब जीवास्मा अपने सूबे 
देद्दादिभाव के छोप . चपर्नों के अतीत होकर प्रकृति के परे --- उठ सवोतीत 
से अद्वतानुभूति। प्रदेश में चला ज:ता है जिसफ बारे में भुति कइती है--.. 


२१६ भारत में विवेकानद 

“यतो याचो निव्तेन्त अप्राप्प मनूता छह # 

“न तत्र चधुर्गन्ठति ने वागच्छति नो मनः! 5 

4नाएई मस्ये सुबेदेति नो ने बेदेति वेद च 2६ कि 

ध्मत के साथ याणी जिसे न पाकर छोठ आती है। कह 
पुँँचते है, न यावय, ने मन।? गे उठे जानता हूँ; ते की कई कं 
-- और नहीं जानता, न यही [? कर्क 

तमी जीवात्मा सारे बन्धनों को पार कर जाता कै। कमी) का 
उसके द्वदय में अम्नेतवाद का यह यु तत्व उदित होता है कि उक्त 7 
और में एक हूँ, में और ब्रह्म एक हूँ | न] 

और तुम देखोंगे कि यह तिद्धान्त न केवल झद् शने और दी ए 
से आ्त हुआ है, किख प्रेम के द्वारा भी उसकी कुछ झलक पायी ग 
हुमने भागवत्त में पढ़ा होगा क्लि जब श्रीकृष्ण अन्त्धोन हो गये और पर 
उसके वियोग से बिक हो गई तो अन्त तक भौकृष्ण की भावना की 7 ्ः 
के चित्त पर इतना प्रमाव पड़ा कि हरएक गोपी अपनी देह को भेंल गम 
सोचने रगी फ्रि वही श्रीकृष्ण है, और अपने को उ्ती वर समित के 
क्रीडा करने रूगी जिस तरह श्रीकृष्ण करते ये। अतएब इसने कहे 


डिया कि यह एकत्य का अनुमष प्रेम में हा 
अमब से भो है। फारस के एक पुराने सूफी कवि अपनी एक 


अद्वैतान॒भति लात: 
सम्भवनीय है।. *विता में कहते हैं---/“मैं अपने प्योरे के तो 
और देखा तो द्वार बन्द या; मैंने दखने प 
लगाया तो भीतर से आवाज आई, “कौन है? मैंने उत्तर विवा-“ 880 
हूँ” द्वार न खुछा। मैंने खड़खडाया गो 
हू खुद दूखरी बार आकर दरवाजा सइलडा 


# तैतिरीय उपनिषद, २-९ 
०3 





हमारा धस्तुन कार्य ] 


बर ने फिर पृठा कि कौन है, मैंने उत्तर दिया--५मैं अमुक हूँ।? किर मी द्वार 

न खुला । तीमरी बार में गया और यही घनि हुई--'कौन ६१! मैंने 
कटा --: में तुम हूँ मेरे प्योरे !? द्वार खुल गया। ? 

अतएव हमें समझना चाहिए कि द्रद्मप्राप्ति के अनेक सोपन ६ और 

यदि पुरंगे साप्यकारों मे -- किसे इसमे भ्रद्ा की दृष्टि से देखना चाहिए-- 

एक दूसेर से विवाद होता रद्दा तथापि हमें विदाद ने करना चाहिए, क्योंकि 

शान की कोई सीमा मही । बया प्राचीन काल में, कया वर्तमान समय में, 

सर्वहत्त पर किसी एक का सदोधिझ्ार नहीं ६। यदि अतीत काछ में अनेक 

ऋषि, मद्दापुष्प हो गये हैं, तो निश्चय जानो कि 

विभिन्न मत प्रश्या-. घतेमान समय में भी अनेक हंगे। यदे ध्यास, 


छुघति फे विभिन्न धात्मीकि और ध्इराचायादि पुगने जमाने में हो 
पाप तथा के न्श 
सोपान माव हैं, तो बचा कारण दे कि अब भी तुममे से हर 


और सभी का उस-.. पक शकराचाय न हो केगा! हमोरे घम भे एक 
में अधिकार दे।. चिता और ई जि तुरदे याद रपना चाहिए । 

शन्यास्प शास्तें में भी इंश्वर बा भादेश पाये हुए 
पुर्पों के घागय ऐी शास्सों के प्रमाणरयरूप यतत्थयें णये एै। पसन्द शन पुर्यों 
दी सेस्या उनके मंत्र में एक दो अथरया बहुत ही अग्य ब्यक्तियों तक संम्रित 
६ उन प्यियों ने पी से साधाएण हुनर मे इस राय ढक प्रदार दिए 
-- एम सभी को उनरी दात माननी ही पट्टेणी । नाजरय के इंसा में रथ का 
प्रशाश हुआ चा-- एम सभी बो उसे ही मान हटा होगा, एम और अपिदइ 
पृष्ठ नहीं जमो । परनु एमोरे घमं बा कपन £ै, गेपदरश क पर के हृद॒प 
मे उसी सथ दा भाविभोष हुभा था --केएल एक-दो के नी, अनेररों के 
भीनर उस रूय बा भाषविभ व हुआ ८! और गविाय में भी रेशा । सन्त 
दर ने सरनिएे में ऐगा। मे पुणओ राट झुनेशहों मे, न दोहे दिशाने #, 
ने एग्प्रेसाभों भें; वए बेदः तदरटए भे हो सम्मान है। 


घए८ भाएत में पिवेकागद 


४ नायमात्मा प्रयचमैस हम्पों 
ने मेघया ने बहुना भीन )/* 
अर्पीत्‌ “आता ज्यादा यार्ते गे हे नहीं प्रात होता, ते वो ही रे 
मा से ही गुर्म है और मे यह वेदों के पठन हे ही मिंठ सकता हैं।' 
भेद हप॑ं यह बात कहने हैं। क्या दम डी दुठेे धर्मों मे है 
प्रकार की मिर्मीक याणी पाते हो कि शात्र-पाठ द्वार मी आझा ५५ 
नहीं हो सकती ? के 
एदय खोलो और तत्मय द्लोकर उसे पुकारों। पर्म का आर हे 
का जाना है, ने खाट राना कै ने विचित्र ढेंग का मेष पता है| 
इन्धपतुप के सप रतों से हुम अपने को चाहे मंडे ही रंग हो) हित? 
द्वदय नहीं खुल गया तो तुम ईश्वर को कदापि न पा सकोंगे-- बुर 
यृत्य व्यर्थ के होंगे । जिसने हृदय को रंग लिया है, उसके लिए कक 
ध नहीं की आवश्यकता नहीं। यही धर्म का रुधा है! 
है, मोतर है।. ह६। परत इमें यह न भूलना चाहिए हि 7 
ऊपर कही गई छुल बातें अच्छी द्य ते 
जा सकती हैं जय तक वे हमें पर्ममार्म में सद्यता दें; तमी तक उसी है 
स्वागत करते हैं । परन्तु ये आायः अधःपतित कर देती हैं और रद 
जगह विश्व ही खट्टा करती हैं, वर्योंकि इन्हीं बाहरी क्यों को गा, 
समझ लेता है। किर मन्दिर का जाना और पुरोहित को कुछ देगा ही 4 
जीवन के बराबर समझा जाता है| ये बातें बड़ी भवानक हैं, इन रे 
ऐोती है; इन्हें दूर करना चाहिए । हमारे झास्तों में बार बार कहा गये 
कि बढ़िरिच्धियों के ज्ञान के द्वारा घ्म कमी ग्रा्त नहीं हो सकता । मे की 
है जोइमें उस अश्नर घुरुष का सा्षात्कार कराता है, और इरएक के दिए 
धर्म यदी है। जितने इस इद्धियातीत सचा का साक्षाक्तार कर डिश 
ण + क्ोपनिपर, ।-२-र३ ्पपययय7 १२-२३ शक 


हमारा प्रस्तुत फाये ४० 


जिसने आत्मा का स्वख्प उपलब्ध कर लिया, जिसने भगवान्‌ को प्रतयज्ञ 
देखा--हर बस्तु में देखा, यही ऋषि हो गया। और तब तक तुम्हारा 
लीवन घरजोवन नहीं जब तक तुम भी ऋषि नहीं हो जते। तभी तुख्होर 
प्रकृत धर्म का आरम्म होगा और अमी तो ये सब धमप्राप्ति की तैयारियों ही 
है। तमी तुग्होरे भीतर घम का प्रकाश फैटेगा, अमी तो तुम केवल मान- 
सिक व्यायाम कर रदे शे-- शारीरिक कष्ट झेल रहे शो। 
अतएव हमें अवश्य स्मरण रखना चाहिये कि हमारा घ॒र्म स्पष्ट रूप से 
यह कट्ट रद्द है कि जो कोई मुक्ति प्राप्ति की इच्छा रखे उस ही इस ऋषित्व 
का लाभ करना होगा, मन्‍्वरद्रण होना होगा, ईश्वर साक्षात्कार करना होगा। यही 
मुक्ति है। 
और यदि यही हमोरे शास्त्रों का ठिद्धान्त है तो हम समझ पाते हैं कि 
हम स्वयं ही अति सरल रूप से अपने शास्त्रों का अथ जान सकेंगे तथा उनमें 
से हमोरे लिये जितना आवश्यक है उतना ग्रहण कर सकेंगे। साथ ही हमें उन 
ऋषियों के प्रति, जिन्दीनि सत्य उपलब्ध कर हमारे सम्मुख रखे हैं, सन्मान प्रद- 
शिंत करना चाहिए। वे प्राचीन ऋषिगण महान्‌ ये पस्तु हमें और भी महन्‌ 
होना दे। अतीत कांछ में उन्होंने बड़े बड़े काम किये, परन्तु इमें उनसे भी 
बड़ा काम कर दिखाना है। प्राचीन मारत में उेकड़ों कि थे, और अब 
करोड़ों होंगे -- निश्चय दी दोंगे। इस बात पर तुम 


तुम्दारे भीतर हं।. इरएक जितनी जद्दी विश्वास करेगा, भारत का 
सच कुछ विद्यमान थी ु 

ड पी र समग्र उतना 
६-- केवल उसी. समर संशार का उतना ही अधिक द्वित होगा । 


की तुम जो बुछ विश्वास करोंगे तुम वही हो जाओगे। 
को पक कर यदि तुम अपने को निर्भय सोचोंगे दो तुम निर्मय हो 
जाभोगे। यदि तुम अपने को साधु समझोंगे तो कल ही तुम राधु शे जाओगे। 
लुग्दे रोक दे ऐसी कोई चीज नहीं है। आपावविरोधी रुणदायों के बीच यदि 
कोई साधारण मत है; वो वह यही है कि आत्मा में पहले से ही महिमा, सन 


रड5 मारत में विवेकातद 


और बता बकरा हैं। केवल गमानुत के मा मैं आता झमी ईनी पृ 
निए हो जाती है और कमी कमी विषित; पल्द धष्रचार्य रे | 
संडोग-िकार भ्रम मात्र है। इस मगभेद पर प्पान मत दो। एसी वे से मी 
करो हैं कि ब्यक्ष मा. आपके चादे जिय भाव में से, दे शते शत 
और क्रिनी शीधग से उ0 पर विश्वास कर राहोगे उतना ही देझय कसी 
ऐप । सभी शक्ति गुस्योर मीतर है, गुम सर कुछ कर बे ऐप हि 
करे। सत्र विभारा करो कि तुम हुरंछ हो। आजइल इममें से अधि में 
अपने को अपपायछ शमाज़े हैं, मत छममो हि दर्गे नह ही ऐ। छ्लां 
नहीं, दम दरएक काम बिना किसी की सहायता के ही कर उकति ऐे। 
राप शक्ति द। लड़े हो जाओ और सु॒ममे जो अधीश्यस्त ठिपा हुआ ] 
प्रकट करो। 


१५. भारत का भविष्य 


[मद्रास का यद अत्तिम ध्याख्य न एक विश्ञाल मष्डप में लगभग चार 
इजार भोताओं के सम्मुख दिया गया था। ] 

यह वही प्राचीन भ्रमि ६ जई दूसेर देशों को ज.ने से पहले ही तत्वशन 
ने आकर अपनी वासभूमि बनाई थी -- यह बडी मारत दई जद के आध्यात्मिक 
अग्राह का सथूल प्रतिस्प उसके बदनेवाके समुद्राकर नद हैं-- जहाँ चिस्तन 
द्विमालय स्तर स्तर में उठा हुआ अपने ह्विम-शिक्षरों 
द्वारा मानो स्वगराज्य के रहस्यों की ओर निहार रश 
है। यह वद्दी भारत है जिसकी भूमि पर बड़े बड़े 
ऋषियों और महप्रियों फो चरण-रज पड़ चुही है। यहीं सबसे पहले मनुष्य-प्रकृति 
तथा अन्तर्जगत्‌ के रहस्योद्घाटन की जिज्ञासाओं के अंकुर उगे थे। आत्मा का 
अमरतव, अन्तयोमी इंश्वर एवं जगंत्पेच तथा मनुष्य के भीतर ओतप्रोत भाव 
से विराजमान परमात्मा-विपयक मतवादों का पहले पहछ यहीं उद्भव हुआ 
था। और यहीं घम्र और दर्शन के आदर्शों ने अपनी चरम उन्नति प्राप्त कर 
ली थी। यह वही भूमि दे जहँँ से उमइतो हुई बाढ़ की तरह धर्म तथा 
दाशानेक तन्वों ने समग्र संसार को प्लावित कर दिया है, और यहीं से पुनः ऐसी 
ही ते उठकर निस्वेज जातियों में शक्ति ओर जीवन का संचार कर देंगी। 
यह वही भारत ६ जो शत शत शताब्दियों के आघात, विदेशियों के शत शत 
आक्रमण और सेकड़ों आचार-ब्यदद्वारों के विरर्यय सहकर भी अक्षय बना 
हुआ है। यद वही भारत ई जो अपने अविनाशी थोये ओर जीवन के साथ 
अब तक पर्वत से भी दृद्तर भाव से खड़ा ६। आत्मा जैसे अनादि, अनन्त 
और अमृतस्वरूप दे, बसे द्वी हमारी मारतमूमि भी है, और श्म इसी देश 
को रन्तान हैं) 


प्राचोन 
भारत। 


र्५र भारत में विधेकानद 


भारत के यो, तुमते आज मैं यहाँ कुछ काम की बे हट 

हुद्दोरे पृ गौर की तरईं याद दिलाने का उद्देश्य केवल ते कई ५ 
घुछाना ही है। कितनी ही मार मुझते कटद्दा गया है कि अतीत ही ओए रन 
डाख्मे से हिफ़ मन की अवनति दी होती ६ और इसे कोई ४ 
अवएव हमें मविष्य की ओर दृष्टि रह! 


| 


कह नी हद 


अतीत गौरव करना चाहिए। यह सच है। पर्व मी 
चिता भागी भविष्य का निमोण झोता हैं। अतएव जहाँ फेरे 
रे फेदिए... एके, पीढे---अतीव की ओर देतो। 


ते जक ईँ 7] 
मं चिस्तन निश्र बह रहा कै आकृष्ठ उरी 35 
पीओ और इसके बाद सामने देखो और मारत को उम्लत, / 
पहले से और भी उन्नत करो। हमारे पूर्व महान्‌ ये। पहछे यह बात है ९४ 
करनी होगी। हमें समझना होगा, दम क्षिन उपादानों से बने हैं “८ को 
हमारी नरतों में बढ़ रहा है। उस खून पर हर्मे विश्वास करना ऐोगा। दि हि 
और अतीत गौरव के ज्ञान से हम अवश्य एक ऐसे मारत की नई" ४ 
जो पहंडे से थे होगा! अकय ही यहां बीच-बीच में डु्देधा और अं न 
युग भी बीत जुड़े हैं पर उनको मैं अधिक महत्व नहीं देता। एम कमी गई 
हैं। ऐसे युगों की आवश्यकता थी। किसी विश्ञाल इृश्च ने एक ड्या 
पका हुआ फल पैदा क्रिया, फल जमीन पर गिरा, बढ मुझ़ाया ३ 
सड़ा, श्स विनाश से जो अंकुर उगा, सम्मव है यह पहले के इृ४ हरा 
हो जाय। अवनति के जिन युगों के भीतर से इमें गुजा पट्टा के मे 
आवश्यक ये। इसी अवनाते के भीतर से भविष्य का मारत आ रहा है 
ओकुरित हो छुका है, उसके नये पछव निकछ चुके है. और उस शर्त 
विश्याल्काय वृश्ध--उम्च *ऊध्वेश्ु्म! वृक्ष का निकलना धर हो इ 
और उसी के सम्बन्ध में मैं तुमसे कहने जा रहा हू 

किसी भी दूसेरे देश की अपरेश्ा मारत की सुमस्‍्याएँ अपिड़ जेट! 


त्रमी 
व्‌ 


झाग्त का सत्रिष्य श५३ 


की शझगण ६। कमया भेद, घमे, भाषा, शरमओ्रयादी--वे ही एके 
आए! 


थे मिराजर एवं जाति की सटि वर ट। यदि एक एक जाति की लेकर 


मारी शव से दुत्मा बी शप तो इम देरेंगो, कि जिन उपादानों से संसार 





हे 





ब दूरपी उे विद्या संगड्रित रुए ६ ये संस्या में यहां 
के उगदसनों से कम 4। यहों आर हैं, द्वाविड हैं; 
समस्या अत्यास्य | हैं, दु$ ६, मोगल है, युगेयीय ६-- मानों 
देनी का अपेक्षा 7) 
जटिलनर ६। सुख को समी जाप जम यृमि पर अपना अपना 
खून मिटा रही ६। मापा के सम्बस्ध में यहाँ एक 
विचित्र टग क। जमाव ६, आचार-स्यवद्ारों $ एग्बन्प में दे) भाग्तीय जातियों 
में जिउना झन्‍्तर ६ उतना पूर्वी और ग्ररेपीय जातियों में नहीं 
एमारी एकमाप्र सम्मिस्न शृमि इमोरे परम्परागत धार्मिक विचार है +- 
हमारा धर्म ६। एकमान्र साधारण भृमि यददी है, और उसी पर से इमें जाति का 
संगठन करना होधा। यूरोप में राजनीतिक पिचार ही जातीय एकता का कारण 
है। बिन्दु एशिया मे जातीय ऐक्य का आधार धर्म ही ६ै। अतएप, भाख़ 
के भविष्य संगठन की पहली दात के तौर पर, उसकी धार्मिक एकता फी ही 
आवश्यकता है। देश भर में एक ही धर्म सबको 


इस देश की 


५ 

5 ला, स्वीकार करना द्वीगा। एक ही घर्म से भेरा क्या मतलय 
कम समहया है! यट् उछ तरद का एक ही धर्म नहीं जिसका 
का मीमांसक इंसाहयें मा श 5 

श् इंसाइयों, मुख्ठमानों था दौद्धों भे प्रचार है। इम 


आानते हैं, इमारे विभिन्न सम्दार्यों के हठेद्धान्त तथा 
दावे चादे कितने ही विभिन्न क्यों न हों, उनमे कुछ सिद्धान्त ऐसे हैं जो सभी 
सम्दायों द्वारा स्वीकृत हं। अस्तु, हमोरे सम्पदायों के ऐसे कुछ साधारण 
सिद्धान्त अवग्य हैं, और उनको ध्वीकार करने पर हमोरे धर्म में अद्भुत 
विविधवा के लिए गुंजाइश हो जाती ६, और साथ ही विचार और स्वच्छनद 
जीवन-नि्वाह के लिए इमें सम्पूर्ण स्वाघीनता प्राप्त हो “बाती है। हम लोग, 


रच भारत में विवेषानद 


कम से कम थे, किदेंनि इगा पर विचार किये है यह गत खत ै। है 
अरे भ्रम क्र भ जौपनपर गापाएग तप हम गये छमने डाएँ औए देश डे 
समी खो पुरफ बारपथर उसे रमों, तपा जीवन में परित और“ गीत 
डिए आयश्यक ६। गद्दी दमारा प्रपास ढार्द है] हम देखे ह्ड हा 
और विशेष: भारत में जाति, मापा, एम सामन्धी उमी बाधाएँ ईई 
इस एकीफरप-शकति के सामने उड़ जाती हैं। इम झनोे ड्र्डे म्ी/8 
के लिए घार्मिह आदर्श से यडा और कुछ भी ब्यीं धरम ही माली 
का मूल मंप्र ६, और हमे रुप कम बाघावाले मारे में ही सफ्खा ग्रह 
यह केयछ रु ही नहीं कि पादिक आदवे यो से यहा 
है, डिवु भरत के लिए काये करने का एकमात्र सम्माब्य उप 
पढ़े उस वय ढो सुदढ़ हिये रिना, दुसरे सार्म ते कारे कने ५ उत़ा फ् 
धर्म के परावक ह्ोगा। इसीलिए भविष्य माति'निर 
मे लप पहला काठ, बढ़ पहल छोशके जि बुों कक 
विश्यासी धोऋर भारतलूपी महाचल पर खोदकर बनाना है पा 
पिरोधों को त्याग घार्मिक एकता ला है। यह शिक्षा हम हो 
देना चादिए | चाहिये ।के इम दिख --- #ैतवादी, विधिशरताएी ॥ 
सब, य या अद्वैतवादी, अथवा दूर सम्पदाय के को है 
दब, मैष्णब, पाशुपत आदि, मिन्न मिन्न मतों के होते हुए भी आपछ चुह 
।साधारण भाव भी रखते हैं, और अब वह समय आ गया है कि अफ हि 
रे हर अपनी जाति के द्वित के लिए इम इन हुब्छ मेर्दों और किवादी रे 
'त्याग दें। सचमुच थे शयड़े त्रिलकुल वाह्दियात हैं, इमारे शा झ्नही ।' 
करते हि हमारे ये मे इनके बढ़िफ्कार का उपदेश दिया से और 
"मद्गापुद्धगंण जिनके इम यंशज बताते हैं, जिनका खुन इसारी नर्तों में मा 
ह ये से भेद के लिए झपड़ते हुए देखकर उनको पीर 


कई. 


डे 
भारत का भविष्य श्ष्५ 


लड़ाई- झगड़े छोड़ने के साथ ही अम्यान्य ।रैपयों की उन्नति अवश्य 

। शेगी। यदि जीवन का यून तेज और सफ है तो झरीर में विषले जीवाणु 
हीं रह सकते | इमारे जीवन का यन आध्याकिक्रता ही ई। यदि यह साफ 
हता रहे, यदि यह तेज और जोरदार बना रहे, तो सब कुछ दुरुस्त रहता 
'| राजनीतिक, सामाजिक, चाहे जिस कैसी तरह की ऐशहिक 
च्रुटियोँ हों, चाहे देश दण्द्धि ही क्यों न हो, सब 

रह की उप्नति में मुघर जायेंगे, ब्योकि यदि रोगवाले जीवाणु शरीर से 
गन्‍्य सघ प्रतार_ शक्राल दिये जायें तो फिर दूसरी कोई बुराई खून में 


शी इक्षतिः- पक नहीं समा सकती | आधुनिक चिकित्सा-शासत्र की एक 
भुद्ध होने से शि थी 

शोर में रोग. उपभा छीजिए। इम जानते हैं कि क्रिखो बीमारी के 
प्रवेश नहीं कर. फैलने के दो कारण होते $,--- एक तो ब्राहर से कुछ 
पाता | बियैले जीवाणुओं का प्रवेश, दूछण, शरीर की अवस्पा- 


विशेष | यदि शरीर की अवस्था ऐसी न ऐो जाय कि 
वह जीवाणुओं को घुसने दे, यदि घरीर की जोवनी-धाफि इतनी क्षीण न हो जाय हक्क 
जीवाणु धरीर में घुसकर बढ़ते रईं तो रुंसार में किी भी जीव,णु में इतनी शक्ति 
नहीं जो शरीर में पैठकर बीमारी पैदा कर सझ्े। वास्तव में प्रत्येक मनुष्य के शरी९ 
के भीतर से छदा करोड़ों दीवाणु निकलते पेठते रहते हैं; परन्तु जब तक शरीर 
बलवान है, हमें उनकी कोई खबर नहीं रहती । जब दरीर कमज़ोर हो जाता 
६ तमी ये विपेछे जीवाणु उस पर अधिकार कर लेते और रोग दैदा करते हैं। 
जातीय जीवन के बोरे में भी यही बात है। जब जःतीय जीवन कमज़ोर हो 
जाता है तमी दर तरह के रोग-जोबाणु उस जाति के शरीर में शक जमकर 
'उसको राजनीति, समाज, शिक्षा और बुद्धि को रुगण दना देते हैं। अतएव 
उसकी चि७कैस्ा के एिए एमें एस दीमारी को लट्ट तक पहुँचकर रक्त से कुल 
दोशें को निकाल देना चादए!। छोर एकमात्र इस दात पर दें कि 
मतुष्प एडशन हो, खून साफ हे और घरीर तेजस्वी हे, जिससे ये सर बरी 


२५६ * भरत में विवेकाननद 


विषों को दवा और हटा देने छ|यक हो सकें हमने देता है कि हशग डा 
हमारे तेज, इमोरे बछ, यही नहीं, दमोरे जातीय जीवन की मी मूठ विवि 
इस समय में यह तई-वितई करने नहीं जा रहा हूँ. हि प्रै्या 
या मिध्या, हमार जातीय जीवन का घर्म में होना ठीक है या मे 
कोई त्रुटि ई या नहीं, एवं अन्त तक यह छामदायक है या की कि 
अच्छा हो या बुरा, धर्म ही हमारे जातीय जीवन की मि्ि हाल 
निहल नहीं सकते । अभी और चिस्काल के दिए भी तुर०ँ उगी की 
हमम्घन करना होगा और तुरं उसी के आधार पर खड़ा होना हे, री 
हुं इस पर यह विश्वास न हो जो मुझे है। तम इसी पर्म में वेषे 7 ॥ 
और अगर त॒म इश्ठे छोड़ दो तो तुम चूर-चूर हो जाओगे। बी हारी बी 
का जीयन है और उठे अवश्य ही जोरदार करना होगा हम मे 
धघके सदकर भी अक्षय हो, इसका कारण केवल यही है कि पी 
तुमने बहुत कुछ प्रयल किया था, उस पर सर कुछ निवर हि । 
तुग्दोरे पूर्वजों ने घमरक्षा के लिए सब कुछ साइसपूर्वक सहन किया ये क् 
को भी उन्होंने दृदय से लगाया था| 
विदेशी विजेताओं द्वारा भश्दिर के बाद मह्दिर तोड़े गे | 
बाढ़ के बह जाने में देर नहीं हुई कि मन्दिर की चुड़ा फिर सड्ी रद 
के इन्हीं घुरने मन्दियों में से कुछ, और युजरात के वोमनाय के मे पक 
दरें राशि राशि शान की दि देते है। ये जाति के इतिहाप ही मे 7 
*अन्तर्दृष्टि सोल्ते है चढ़ ढेरों पुश्तकों से नहीं मिल सकती । पाते रे 
“प्रायीन मम्दिर- क्लिक का म्दिर सैकड़ों शत भर 
'समृद महाशिक्षा ड्रॉ पुनसण्यानों के चिह धारण कुसे # 
के आकर हैं। यार न४ हुए और प्वंहायशेष से उठार व 
नया जीवन प्राप्त करते हुए अब पहले ही डी 


जनों मौ 


अदछ शाका ऐ खडे है। 


मारत वा भविष्य श्णज 


इसलिए यहीं, इस धर्म में ही हमाग चानीय मन है; हमाग जातीय 
हे बन-प्रदाह ६। इसका अनुसरण करेंगे तो यद तु महन्च की ओर छे 


(दाग हु जाएगा। इसे छोझोंगे तो मत्यु निशेत ६। पूणे 
दिशाईा। रे घेग -- मु ही अवश्यम्मायी परियाम होगा अगर 
दर 


डस जीवन प्रवाइ से तुम बाहर निकल आये। मेरे 
कहने का यद मतत| नहीं कि दुखी चीजों को आउशस्‍स्ता ही नहीं, मेरे 
कहने बा यद अथ नहीं कि राजनीतिक या सामाजिर उन्नति अनावश्यक ६॥ 
कित्रु मेग तालय यही ६-- और में तुर्द सदा श्सक्ी याद दिल्यना चाहता 
६ूै-- हि गद्य वे गौण विपय ६, मुख्य विषय थम है। पहले ते। भारतीय 
मन धार्मिक ६, फिर झुछड और। अतए्य धर्म को ही जोरदार बनाना 
ऐंगा। भखु -- 
किस तरह यह बलवान बनाया जाय! में तुख्दोरे सामने अपनी कार्य- 
प्रण,छी रखता हैँ । बहुत दिनों ले, यहाँ तक कि अमेरिका के लिए. मद्रास 
का समुद्री तट छोड़ने के वर्षों पहले से, वह भेरे 
मन में रह चुकी है, और उसी कारण भे अमेरिका 
और इृड्डडेष्ट गया था। धर्ममद्ासमा या किसी दूसरी बस्तु की मुझे कुछ भी 
परवाह नहीं थी; बह तो एक सुयोग मात्र था।--चे केवल मेरे ये संकल्प ही 
ये जो सोरे संसार में मु्ते लिये किसत रहे | मेरा विचार है, इमोर शास्त्र- 
प्रन्षों भे आध्यात्मिधर्ता के जो रन मौजूद हैं, और जो कुछ ही मनुष्यों के 
अविद्वार में मर्तों और असप्यों में डिपे हुए हैं, सबसे पहले उन्हें निकालना 
८ होगा। जिन छोगों के अधिकार में ये छिपे हुए ६, 
टिए बी पर कहे केवल यहीं से इस शान का उद्धार करने से काम मं 
शास्त्रीय तत्वों का. _ हिल्ठ उपदे ,गी डे पेटिका अपोत्‌ जिम 
प्रचार| भाषा में ये सुराक्षित द, उस शताब्दियों के संस्कृत 
इब्दों के जाल से उन्हें निकालना होगा | तालये यहद्द 


भरी कार्यप्रणाटी 


१७ 


श्५८ भारत में विधेकानन्द 


है कि मैं उन्हें सबके लिए सुलम कर देना चाहता हूँ। में वें पे 
निकालकर सबकी -- मास्त के प्रत्येक्ष मनुप्र की--सापाण धमते ले 
चाहता हूँ, चाहे वह संत जानता हो या नहीं। इस मार्ग की रु 
कठिनाई तय तक दूर नहीं ही सकती जब तक हमारी जाति के कमी गछाए 
यदि सम्भव हो तो---संस्कृत के अच्छे विद्वान न दो जायें! हैं डक 
हर्हारी समक्ष में आ जाएगी जब में कहूँगा हि आजीवन रस रंदत ह 
का अध्ययन करने पर भी जब मैं इसकी कोई नई पुल्तक उठाता हूँ ह हि 
मुझे बिल्कुल मई जान पड़ती है। अब सोचो कि जिन छोगें ने हनी कि 
रूप से इस भाषा का अध्ययत करने का समय नहीं पावा उसे हिए श्‌ 
कितना अधिक हिट शेगा। अतएव मतुष्यों की बोलचाल को मार मेज 
विचारों की शिक्षा देनी होगी। 
खाय ही संस्कृत की भी शिशा होती रेगी, वर्योकि संदत एस 
उद्धरण ही जाति को एक प्रकार का गौरव, शक्ति और बछ देवा है | गा 
भाव रामामुज, चेतस्य और कबीर ने भार नी 
साथ ही साथ जातियों को उठाते का जो अयल कि था उठने 
संस्क्रत सिखाना चायों 3 हि 
हीगा। सहान्‌ धर्माचायों को अपने ही जीवनकील में भर! 
| सफ़ख्ता मिछी थी; किस किए उसे बाद उ् की 
का जो शोचनीय परिण;म हुआ उसकी व्याख्या होनी चाहिए, और न? ड््षा 
से उन बड़े बड़े धर्माचायों के तिशेमाव के प्रायः एक ही शता्दी के मंद 
बह उन्नति देक गई, वह भी बतलाना चाहिए। इसका उक्त यही है“ 
नीची जातियों को उठाया या; वे उप चाहते थे हि ये उम्नते हें राव 
शिखर पर आरूड़ हो जायें, पल्त उन्होंने जनता में संखूत का प्रचार करों 
शक्ति नहीं खूगाई। सहोँ तक कि भगवान बुद्ध ने भी यह भर की हि उरयो 
जनवा में उंदठणिज्षा का विश्वार बंद कर दिया। वे आय फल आति हे ए/९ 
थे, इठीलिए उठ, रुमय की माफ पाली में संछुत-मादानीद मी हि 


कु घ 


' 


भारत का भविष्य श्ष्र 


अनाद कर उस्ोंने उनका प्रचार किया । यई यदुए ही खुर्दग हुआ था -- 
ज्षमप़ उनका झ्मिवाय समझ पायी, कसेंके वे जनाा शो बोहचाल की 
भा में बोड़े थ। यह बहुत ही अन्द्रा हुआ था, इससे उनके माव बहुत र्शत 
पड भौर बहुत दुर दुग तक दरेचे पर इसके साथ ही सस्झूत का मी प्रच.र होना 
घरिए था। कम बा विस्तार हझ सही, पर उसके साथ साथ 'गौगवजुदे 
तप *एकार! ने बने। जग तह शिक्षा मजागा होकर सरझार में परेणत नहीं 
हो जतो तर तक केबल शान की शाम माना माव-विप्लरों के सम्मुय सड्ी 
नहीं गए सश्गी। दुम ससार के सामने ध्रभृत कान गया सकते हो, परस्नतु हससे 
उसका विशेष उपकार ने ऐमा। शर्झार को सन में स्थाम हो जाना चाहिए 
पततमास समर में एम कितनी ही जातियों के शम्बन्ध में ज'नते द जो विद,ल 
हने को अधिकारिणी है, परन्तु इससे क्या ? ये थाप की तर नृद्स ६, ये ब्रों 
के सद्श हैं, बयों।के उनका शान सस्कारगत --- हल्‍्कार में परिणव -- नहीं हुआ 
है। रम्बता की ताद शान भी चर्गावरण तक ही परिमित ६ --- ठिछछा ६, और 
उसमें जहाँ एक सेट छगी कि बह पुथमी नृशरता जग उठती ६। ऐसी 
पटनाएँ हुआ करती ६। यरी मय 6। जनता को उसकी बोलचाठ की भाषा 
में शिश्ञा दो, उठे भाव दो, यद बहुत दुछ जोन जाएगी, परन्तु साथ ही यह 
कोशिध करो जिससे कि उनका शान संत्कार में परिणत हो जाय। जब तक तुम 
यह नहीं कर सकते तब तक उनही उन्नत दशा कदापि स्थायी नहीं हो सकती | 
एड ऐसी नर्व न जाति की यश द्ोगी जो संस्कृत मापा सीसकर शीघ्र ही अन्यान्य 
जातियों के ऊपर उठेगी और पहले की तरह उन पर अपना श्रमुत्न फैलाएगी। 
ऐ नीची जातियों के छोगो, भे तुर्दे बतछाता हूँ, तम्धार बचाव का, तुग्हारी 
अपनी दशा को उच्तत करने का एकमात्र उपाय संस्कृत पढ़ना है। यह लड़ना" 
झगड़ना और उच्च बणों के विरोध में छेस लिखना व्यर्थ है। इससे कोई उप- 
कार न होगा, इससे लड़ाई-झृगड़े और बंदेंगे; और यह जाति, दुर्भाग्यवश 
पहले ही से जिसके ठुकड़े-टुकड़े हो चुके है, और भी इकड़ों में बैंटवी रहेगी। 


|| 


शरण भारत में 


जातिमेद हटने तथा साग्य भाव छागे 
शिक्षा का अर्न करना है जो उप्र « 
तुम कर सकी तो जो कुछ तुम चाइते : 

इसके साथ में और एक प्रक्ष 
कर मद्रास से सम्बन्ध रखता है। एक 
माम की एक जाति के मनुप्ष थे जो उ 
जुंदे थे और दक्षिण-भारत के आराह्मण 


बहोँ की अस्या 
आधिमय है। ही प्रथक जाति की 
कीजिएगा; यह 


मार प्रमाण यद्द है कि उत्तर और दक्षिण 
भरी नज़र में नहीं आता। यहाँ डा 
अपने यूरोपीय |मे्नों से कहता हैँ, के इ 
भारत के मलुश्यों को चुनकर अलग कर दें 
भाषा में दे। धृर्वोक्त मतवादी कहते हैं | 
ये तब वे देह्टत बोलते थे, अमी यहाँ 

संस्कृत भ्रुठ. गए। यदि आह्षणों के से 
जातीयों के सम्पन्य में मी यही बात बह : 
दूधरी जातियों मी एक एक करके उत्तर्म 
भाषा को अपनाया और संछृत भूछ २ 
सझती $॥ ऐसी वाहियात बातों पर विश्वार 


भारत का भविष्य श्दृ१े 


इसके बाद एक दूसग विचार उठता है ।क्रै छद्ध लोग निश्चय ही 
अनाये होंगे। वे और कौन है? वे आया के गुलाम है। पाश्चात्य पण्डितगण 
बहते हैं के इतिहास की पुनणाद्तत्ति आपसे आप होती रहती है। अमेरिकन, 
भंग्रेओ, डब और पोर्त॑पीज अफरीकर्नों को पकड़ लेते थे, जब तक दे जीते तब 
तक उनसे घोर परिश्रम कराते थे, और इन गोरे पिताओं से उनके जो सन्‍्तान 
पोती थी, वह दासता में उपन्न होकर ।चिर्कालछ तक दासता में ह्वी पड़ी रहती 
थी। इस अद्भुत उदाइरण से मन इनाएों वर्ष पीछे जाकर यहाँ भी उसी तरह 
की घटनाओं की कत्पना करता है, और हमोर मापातल्ववित भारत के सम्बन्ध 
में स्पप्त देखते है कि भारत काली ऑँर्सोवाल अनायो से भरा हुआ या, और 
गोरे आर्य बाहर से आए-- परमात्मा जाने, को से आए! बुछ होगों के 
मत से वे मध्य तिब्बत से आए, दूसरे कहते हैं, वे मध्य-एशिया से आए। कुछ 
छदेश-प्रेमी अंग्रेज ईं जो रोचते ६ कि आये छाछ बाढवाले थे । अपनी रुचि 
के अनुसार दूसेरे सोचते हैं, ये सब काले यालवाले ये। अगर टेखक खुद फाछे 
बालवाझा मनुष्य हुआ तो सभी आर्य काछे बाल्वाले ये! बुछ दिन हुए, यह 
गेंद करने का प्रपल किया गया या कि आर्य स्वीजर6ूणड की शीरों के किनारे 
बसते थे। मुझे जय भी दुःख न होता अगर वे सब के सब, इन सब दिद्धान्तों 
के शाय वर्दी टूद मरते! आजकल कोई कोई बढ़ते है, वे उत्तर-मेर में रहते 
ये। इंशर आयो और उनके निवास-स्थरों पर कृपा-धृष्टे रखे! इन हिद्धान्तों 
की सय्यता के थोरे मे यटी कप्ना है कि एमारे शास्त्रों में एक भी शब्द नहीं दे 
जे प्रमाण दे सके कि आर्य भारत के याएर से किसी देश से आये। हाँ, प्राचीन 
भारत मे ,न भी शामिल था, यत। और यह हिद्वान्त भी कि श्द्र 
है ““,लुल अयोक्तिद दे। उन दिनों के लिए यह सम्मद 
भर आये यहोँ आग छाफों अनायों पर अधिकार 
जनय में वे अनाये उन्हें खा जाते, 

हज 


श्द्छ भारत में विधेका 


हुए सुनते हो, तगादि 
प्राचीन शाखतरकारों शाम्रों भें वर्णित काम-प 
की जातिमेद- धर नहीं; समझते वे ६ 
समस्या की तति पूवजों की सवित्तार 
9 अलक/ममे क्षमता रखते हैं | वे ह 
करना | गुकते हुए जातीय जीव 

करते हैं। ये नो औ 
इसकी परम्परा देख पाते हैं। 

अच्छा, तो बह तरीरा --- यह प्रणाली कौन 

छोर आह्यण ६ और दूसरा छोर चाण्डाल, और 
उठाइऊर प्राक्षण बनना ६। जो अपेक्षा आधु 
देख पाते शे ऊक्रि नीयी जातियों को धीरे पीरे 
जाते है । ढुछ प्रन्य मी ६ जियो तुझे ऐसे कठोर 
६--० अगर छद्र वेद मुन ले तो उसके कानों में र 
अगर यइ येद की एक मी फक्त याद कर के तो 
यदि यद दिसी आद्षण का ए आह्षण! कह दे 
लो। 7 यह पुराने जमाने को वैश.निछ नृशहगा ६, 
गीं। परस्यु स्पृतिष् में ७ दोष मा दो, क्भोंक 
अंध में प्रचलित प्रधाओं को ही विके दिएबड़ , 
पट्टी लोग प्रौचीनों मे कभी कभी देदा हो थे थे । 
ढुम यो अधि ही झाये ६। इकतए बाद के शाम 
युछ मंदपम होती भा थी है, अं, “दो गो ६ 
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चाहिए।” इसी टंगसे उन्नति होती झा रही है। मुम्होरे सामने अधिकार- 
ताग्तग्य बा विस्तुत बेन बस्ने का मुझे समय नहीं ६ कि इसके बाद यद 
और इस तख हुआ, डिन्दु प्रया् घटनाओं का विचार करने से हम देखते 
है, समी जातियों धीरे घीरे उठेगी। अस्त, आज जो इजारों जातियों हैं 
उनमें से बुछ ते शराद्मणों में ही शामिल हो रही है। कोई जाति अगर अपने को 
प्रःष्ठण फद तो इस पर कोई क्या कष्ट सकता ६! 


जातिभेद हम जातिभेद कितना भी कठोर बर्यो न ऐो, वह इस रूप 
कठोरता रहा डे हो पुछ जातियों 
हुए भी पिभिप्त मे ही यए हुआ दै। सोचो, यहाँ कुछ जातियों ६ 


डातियों की कमो- जिनमें हरएक की लोकमंख्या दस इशार ६। अगर 

भ्षति। थे सब इकट्ठी होकर अपने को ब्राह्मण कहृने लगे तो 

इन्हें कौन रोक सकता ६! ऐसा मैंने अपने दी 

जीवन में देखा ६। युछ जातियों जोरदार हो गई, और ज्योंद्दी उन सम 

की एक राय हुई, किर उनसे *नहीं? मला कौन कद सकता है !-. बर्योकि 

और बुछ भी हो दरएक जाति दूसरी जाति से सम्यूण पथक्‌ ६। फोई जाति 

किसी दूसरी जति के कार्मो में, यहां तक कि एक ह्टी जाति की मिन्न भिन्न 

शाखाएँ, भी एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षप नहीं करती। 

और इंकराचाय आदि शक्तिमान युग-प्रवरंक द्वी बड़े बड़े जाति-संग- 

ठक ये। उन लोगों ने जो अदुमुत अद्भुत कार्य किये वे सब्र में तुमसे नहीं 
कह सकता, और सम्मव है कि तुमभें छे किसी किसी 
रे को मेरी बातों से विरक्ति हो जाय। परतु अपने 
शुगाशायदण अ्रमण और अमिज्ञता से मैंने उनके सिद्धान्त हूँद 
नवीन ज्ञाति के हे 0 

* छाश थे । निकाले, ओर इससे मुझे अद्भुत फल मिला है। कर्भ 
कभी उन्होंने दछ के दल विलोचियों को लेकर क्षण भ 

में उन्हें श्षतिय बना डाल हे, दल के दल घींवरों को लेकर क्षणमर में प्राण 
बना दियां ह। वे सव ऋषि-मुनि ये और हमे उनके सामने छिर श॒काना होगा 


शंकराचार्य प्रभृति 


२६६ साय्व में वियेशानगद 


गई भी ऋषि-गुति यनना होगा, एड्स होगे का यदी ग्द झस 
ह॥ भापपिफ पर्िमण में यही ही कवि होना होगा) ऋषि का भर्पई 
पवित्र सात्मा। पहे पतरिष्र द्योभों, तभी तुम झक्ति पाओंगे। “हैं क्री हूँ 
पक कहने दी से न होगा, किन्तु जब तुम यपार्य ऋषिय 
काप करने सु छाम करेंगे, तो देखोंगे, दुसेर आप ही आप दुद्ारी 
सम फऋषित्य आज मानते ६। बुख्होरे मीतर से एक अनीब ढु5 
निकलकर दूसरों के मन के ऊपर प्रमाव विलालि 

बरेगा, और उसके फाटयरूप बाष्य होकर दे नुझारा अनुतर् कोंगे, तुमारी 
आशा का पाल्‍न करे, यहाँ तम्न कि अपनी इच्छा के विद्द अशात भाव से 
है तुझागी छंकत्पित कार्यसिद्धि में सह्टायक होंगे। यदी ऋषि है। 2 
सबिस्तार कार्यपणाली के योरे भें यही कहना है दि पीदियों तक उसका 
नुमण करना होगा। मैंने तुमेस जो कुछ कह्टा है बह एक सूचना मात्र है 
जपका उद्देश यह दि्लाना है कि ये लड्टाई-क्षगड्े बन्द हो जाना चाहिए। 
से विशेप हुःख इस बात पर होता है कि वर्तमान समय में भी जातियों के 
च में इतना तऊ-वितके ढोता रहता है। इधका अन्त हो जाने बाहिए। यह 
भय पक्षों के लिए व्यर्थ है, स्वास कर आक्मणों के लिए, क्योंकि इस तरह के 
काथिकारों के दिन चले गए। इरएक अभिजात जाति का कर्तव्य है कि अपनी 
समाधि वह आप ही खोंदे, और जितना शीम इसे कर 

(ह्ण जाति का. सके उतना दी अच्छा है। जितनी ही बह देर करेगी; 


तव्य-- उत्तनी ही बह सड़ेगी और उसकी मृत्यु मी उतनी ही 
विलाधारण भयंकर होगी। अतएय ब्राझ्ण जादि का करतेव्य है 
गे धरम तथा भारत की दुसरी सब जातियों के उद्धार की चेष्ठ का! 
था दान। यदि वह ऐसा करे एवं जब तक ऐमा करे तमी तक वह 


हण हैऔर अगर वह घन के फेर में चक्कर व्याती रहे तो वह ब्राह्मण नहीं। 
जा प व शुई स्वर्ग 


भारत का भांपष्य शछ७ 


मिलेगा । पर यदि मम अयोग्य मनुप्य को दान दोंगे तो उसका फछ रंगे न 
शेकर उसके विपरीत होगा --- हमोरे शास्त्रों का यही कथन है। इस विपय में 
तुझे सावधान हो जाना चादिए। यपार्थ ब्राह्मण वे ही हैं जो सांसारिक फोई 
कर्म नहीं करते। सांहारिक कर्म दूसरी जातियों के लिए हैं, प्राकणों के लिए. 
नहीं। मैं ब्राक्णों को पुकारकर कहता हूँ -- आप जो कुछ जानते हैं उसकी 
शिक्षा देकर और सदियों से आपने जिस शिक्षा एवं अभिज्ञता का संश्यय किया 
है उठका प्रचार कर मारतीय ज्नता को उछत करने के लिए भरसक प्रय्न 
करें। भारतीय प्राहरों का स्पष्ट कर्तय हैं-- यथार्थ धाकझ्णणव बया है उसका 
स्मरण करना । मनु कहते है --- 
# ब्राक्मणो जायमानो हि प्रथिव्यामधिनाय॑ते 
ईश्वर; सर्वमूतानां घमंकोपस्य गुतये ॥? 

अधात्‌ ब्राह्मणों को जो इतना सम्मान और विशेष विशेष अधिकार 
दिए जाते हैं, इसका फारण यद है कि उनके पास धर्म का भाष्टार है। उन्हें 
षह भाष्डार खोलकर उसके रन संसार में बाद देना चाहिए। यह सच 
है कि ध्राप्मर्णों मे दी पश्ले भारत की सब जातियों में धमं का प्रचार दिया, 
और उन्हींने सबसे पएले --- उस समय जब हि दूसरी जातियों में त्यग के भाव 
का उसम्मेप शी नहीं हुआ था-- जीयन के सर्वोच्च रत में प्रतिष्ठत हेने के 
रहिए सब्र बुढ होश । 

यह भाद्य्णों का दोप नहीं कि ये उप्नति के मार्ग पर अन्यान्प जतियों से 
आगे यटे। दूसरी जातियों ने भी दाष्मणों को तगद समझने 
और ढर्ने पी चेश इणे नहीं दी! ब्चों उन्होंने झ॒स्त 
मैठी रएबर प्रा्षणों को बाड़ी मार लेने दिया ! परन्तु 
दूसतें बी अप्रेशा अधि अग्रतर होना तथा मुदिधाएँ प्राप्त दग्गा एक दंत 
६ और दुश्पयोग के लिए उस्हें इनाएं रखना दूसरी दात। शसि जय कमी 

% मजुरणन, १-९६ 


प्राष्मणेतर ज्ञातियाँ 
५ 
वा वतेम्प | 
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पुरे उद्देश के हेतु लगाई जाती दै तो वह आसुरी हो जाती है; उसका उपयोग 
ऊँ सदुद्देश के लिए ही होना चाहिए । अतएव युगों को यह 
वेदेशिक आममण . सुझित शिक्षा तथा संस्कार, जिनके प्राह्मण र३+ होते 
हम २0४! आए हैं, उन्हें अब साधारण जनता को देना पड़ेगा। 


प्राह्मणितर जातियों रो थे 
को घमं और ओर चूँकि उन्होंने साधारण जनता को यह ससति 
विद्या से बँसित.. नं दी, इसीलिए मुसढ्मानों का आक्रमण सम्भव हे 


रखना। सका था। हम जो इजारों यों तक, मिस डिश ने 
भारत पर धावा बोलना चाहा उसी के पैरों तह 
कुचलते रहे, इसका कारण यही है कि धाह्मणों ने शुरू से साधारण जनता के 
लिए वद खजाना खोल नहीं दिया | दम इसीलिए अवनत हो गए। 
और इमारा पहला कार्य यही है कि हमारे परवरों के बोरे हुए पर्मसपी 
अमोल सुन जिन, कोठरियों मे छिप हुए हैं उन्हें तोड़कर उन रलों को गाए 
निकार्ले और उन्हें रुपको दे दें। यह कार्य सबसे पहले आराह्मणों को ही कला 
होगा। बंगाल में एक पुााना कुसरकार है कि जो गोसुरा सौंद कादता है का 
अगर ख़ुद अपना विष खींच ले तो रोगी ज़रूर बच जायगा | अतएव शो 
की ही अपना विप खींच लेना होगा | 
प्राह्मणतर जातियों से में कहता हूँ, ढहरो, जल्दी मत करो, ज्राक्षणों ऐ 
छड़ने का मीफ़ा मिलते ही उसका उपयोग ने करो, क्योंकि में पहके दिखा चुप 
हूँ, ठम अपने ही दोप से कष्ट पा रहे हो। ढुर्हें आध्यात्मिकता का उपर 
म करने और सरकृत सीखने के लिए, किसने मना दिया 
प्राष्मगेवर जातियों. था! हतने दिनों तक सुम बया करे रहे ब्यों गुम 
को उन्नत होने के. हमे दिनों तक उदाशीन रे! और दूसरों ने तमसे 
लिप न ठपा मर बटुकर सरितक, यीये, साइस और क्रियाशक्ति का 
2 होगा। प्रसिचिय दिया, इस 4९ अब निद्र बयों रहे हो | संगाद" 
है प्मों में इन राब व्यर्थ याद-वियादों और छा मे 


भारत का भविष्य श्द्ष 


शक्ति श्य ने करके, अस्ने दी धर्गो में इस तरइ टक्‍्ते झगइते न रहकऋर-- जो 
पाप ६-- जाहणों के चरित्रोकर को अपनाने के लिए अपनी णारी शक्ति लगा 
दो। बस तभी तुम्दाग उद्देश सिद्ध होगा । तुम क्यों संस्कृत के पष्डित नहीं 
शेवे! भारत की सभी जातियों में सस्हृत शिक्षा का प्रचार करने के लिए तुम 
करो नहीं करोड़ों स्पये राचे करते! मेरा प्रश्न तो यही ६। जिस समय तुम यह 
कार्य करेंगे उसी क्षण तुम ब्राह्मणों के बराबर हो जाओगे । मर में शक्तिव्यम 
का गूट रहस्य यही ६। 

रंखूत में पाग्टित्य होने से ही मारत में रुम्मान प्राप्त होता है। संस्कृत 
भाषा का ज्ञान होने से ही कोई भी तुम्हारे विस्द 
बुछ भी बोलने का साइस न करेगा। यही एकमात्र 
रहस्य ६, अतण्व इसे जान लो और संस्कृत पढ़ो। 
अददतबादी की प्राचीन उपमा द्वारा कहने पर बोल्ना होगा कि समस्त जगत 
अपनी माया से आप ही मुग्घ हो रद्द है। रंकल्प हो जयत्‌ में अमोप शक्ति 
हैं। प्रबल इच्छादाक्ति का अधिकारी मनुष्य एक ऐसी ज्योतिभयी प्रमा अपने 
चार्रो ओर फेल देता है, क्लि दूसेरे लोग स्वतः उस प्रमा से प्रभावित होकर 
उसके भाव से भावित हो जाते ६। ऐसे मद्ापुर्प अवश्य ही प्रकद हुआ करते 
हैं। जब वे आविर्भूत होते हैं तद उनके विचार हम लोगों के मत्तिष्क में प्रवेश 
करते दें और इममें से झितने दो आदमी उनके दिचारों तथा भावों को अपना 
हैते और शक्तिशाली वन जगते ईं । क्रिसी संगठन या संघ में इतनी शक्ति क्यों 
होती ६ १ रुंगठन को केवड मौतिक या जद शक्ति मत मानो। इसका क्‍या 
कारण है, अथवा यह कौन सी वस्तु ६, जिपके द्वारा बुल चार करोड़ अंग्रेज 
पूर तीस करोड़ भासतवातियों पर शासन करते हैं! इस प्रश्न के उत्तर में 
मनोविज्ञान क्‍या कद्दता है! यही, हि वे चारों करोड मनु'्य अपनी-अपनी 
इच्छा-शक्ति को एकत्र कर देते अयांत्‌ शक्ति का अनन्त माष्दार बना छेदे है 
और *” >स करोड़ मतुष्य अपनी अपनी इच्ठाओं को एक दूसरे से प्यक्‌ किये 


मन के बल से ही 
सथ फुछ होता है। 
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रहो दो। बस यही इस रहस्य दे कि ये कम होइर मी तुद्दारे ऊपर शासन कले हैं 
अगएय यदि भरत को महानू बगाना है, उसका मविश्य उम्बे 
बगाना है, तो इसके लिए आवश्कता £ संगठन करते की, शक्ति-संपह 
बरने की और पिखयरी हुई इब्डा-शक्रियों को एकर्र करते की। मुझे ऋखेद- 
रंदिता को एक क्रचा याद आ गई, जे ठंदा स्थान में रखने योग्य है। 
उ्तों। फटा गया ६ कि «तुम रुप लोग एक-्मन हो जाओ, खले। 
एक ही विचार के यने जाओ, क्योंकि प्राचीन काछ में एकमन होने के 
कारण ही देवताओं ने बलि पाई है।” # ठंगकण 
तय समान अन्त: सबदध्व॑ रे यो मनांठि जातताम्‌। देवा मार्ग यथा 
करण के होने से. 6७ ,... झत्यादि। देंवता मह॒प्य द्वारा इसीलिए 
दी आतीय उन्नति 
गैतो है] पृ गए कि ये एक-चित्त थे। एक-सन दो जाना ही 
समाज-गठन फा रहत्य है। और यदि त॒म “आये! 
गैर “द्राविढ ?, “व्राह्मण? और « अग्राद्मग ? जैसे तुम्ठ विध्यों को लेइर 
दू-तू मैं-में ? करोंगे --- झगड़े और पारस्परिक विशेष-माव को बढ़ाओगे-- 
| समझ छो कि धरम उस दाक्ति सप्रह से दूर इठे चछे जाओगे, गिसके द्वारा 
रत का भविष्य गठित होनेवाल्य है। इस बात को याद रखो, कि मारत का 
विष्य सम्पुर्णतः उसी पर निर्मर करता ६। बठ, इच्छा शक्ति को केद्वीमृत 
)२ शतमुखी शक्तियों को एकमुखी करन में ही साथ रहस्य हैं | प्रयिक चीनी 
पनी-अपनी शक्तियों को मिन्न मिन्न सा्मों से परिचाहित करता है। ठया 
द्रीभर आपानी अपनी इच्छा-शक्ति एक ही मार्ग से परिचालित करते हैं। 
[र उसका फू क्‍या हुआ है, यह तुम लोगों से छिपा नहीं है। इसी 
है की बात सारे संसार में देखने में आती है) यदि तम संखार के इतिहाठ 
दृष्टि डालो, तो तुम देखेंगे कि सवेत्र छोटी-छोटी जातियाँ बहुत बड़ी बड़ी 
तियों पर शासन कर रही हैं! ऐसा होना स्वामाविक दै, वर्योकि मिने 
# फ्वेद-सदिता, १०-१९१-२ 
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जातियों में अल्प संख्पक लोग ६, वे अपनी इच्छा शक्तियों को आसानी के 
साथ एकन्र फर सकती हैं, अपने विचारों को एक खसँवे में ढाल सझतो हैं 
और इस प्र्नार वे अपनी केद्रोमृत शक्ति को विक्रतित करने में समर्थ होती 
*ह। दूसरी ओर, जिन जातियों में छोगों की सस्या जितनी अधिक होती है, 
उतना ही सेइत माव से कार्य करना कठिन हो जाता है। ये मानों अस्हन, 
अनियेत्रित होगों की सम्रि मात्र है, वे कभी परस्यर सम्तद्ध हो नहीं सशती। 
अतएव ये सब्र मतेमद के झगेट्ट एकदम बन्द हो ज,ने चाहिए। 
इसके सिवा हमारे भीतर एक और यद्य मारी दोप है। महिलाएँ मुझे 
थमा करंगी। पर अठल ब्त यह हैं कि सदियों से गुदामी बरसे ऋरते इमारी 
जाति भीरतों की जाति यन गई ६। चाई इस देश में हो! या किसी अस्य देश 
मे, षह्दी भी, तुम तीन ज्यों को शायद ही कभी एक साथ पाँच मिनट से 
अधि$ देर तक देख पाओंगे। यूरोपीय देशों में वियें। बहुत यद्दी-बटी समा- 
एमितियों एपादित करती है और अरनी शक्ति बी यही व्टी घोषणाएँ कग्ती ६। 
इसके बाद बया ऐता है! ये आपस में एगड्टा ढग्ने छग जाती ६। इसी समय 
कोर पुरप बीच में हद पद्ता और उन पर अपना प्रभुय जमा छता ६ै। होरे 
एंतर में उन पर शासन करने के लिए पुराणों की अ.यप्यपता ऐोती ६। शमारी 
भी टीऋ वर हाछव ६। हम भी एज्परों के छटम|ने शो गए ६। याद बएं सी 
स्टियों का सेव द करने घलई ६, ते सब मिलइर पोर्न उसकी खरी सम'लोचना 
ढरना शुरू पर देती हैं --- उसडी गितियं उद्ान हग छाती है, और अन्त 
में उह नेत॒व से एटाकर, उसे दठाबर ही दम हेती ६ै। यदि बोर पुरप झाटा 
थओर उनके हाथ जग कष्टा रुरण बंद बता ६ और दंचदीव में डॉट- 
पहजर झुता दंगा है, तो शत, दे शान्त हो सही ६, ऐसे सं री गो बन जाई 
है मानो उन पर किसी ने झाद डाल दिय' रो। सा रूमार ही इस भह्प थे 
समपुन था बशोबरण दिया के भरीन है। टड एृषो रत से, याद हम 
हों मर हे हि ने भागे दटना चाप।, हमे रास्ता दिखिने बे ९: 4१, 
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गे दम पीर उयड़ी टोंग पशदकर पीछे खीेंगे और उते इठा देंगे। पल्तु य 
कोई विदेशी हमारे गीच में झूद पड़े और हमें वैें से दूक़राए, तो हम बे 
« सुशी से उसके पैर सहलाने लग जाएँगे। ऐसा दर्यों ! इसीडिए हि इमरे सा 
रादियों से यदी ध्यपद्षार होता चठा आ रहा है। वषा यह बात नहीं है | प 
हमें यो गुल्यम बने राना भी नहीं ६। इमझे अब नेता बनना चाहिए 
इसलिए, कह ईर्ष्या का दोप त्याग दो। 
आगामी पचास वर्ष के लिए यह जननी मातृममि ही मानो तस् 
आराध्या देवी यन जाय। इस आधी द्ताब्दी के लिए अपेन मत्तिषक 
अन्याम्य देवी-देववाओं को इटाने में मी कुछ हानि नहीं $। अपना खार 
ध्यान इसी एक ईश्वर पर लुगाओ, देश को जगाओ, 
जननी अन्मभूमि. क्षति को ज़गाओ, इसी में उठ परक्ष परमात्मा को 
लिप का देखो। सर्वत्र उसके द्वाय हैं, सर्वत्र उसके पैर ई 
ऐ और सत्र उसके कान हैं। समझ लो कि अच्यास्य 
देवी-देवता णो रहे हैं। जिन देवी-देवताओं को हम देख नहीं पाते हैं उनके पीछे 
तो हम बेकार दौड़ और इंश्वर के जिस विराट रूप फो इम अपने चार्रो भोर 
देख रंदे है उसकी प्रजा ह्वी न करें ! जब इम इस सामने आये हुए देवता की पृ 
कर हे, तभी दम अस्यास्य देव-देवियों की पूजा करने योग्य होंगे, अन्यथा नहीं। 
आधा मील चलन की तो हमर्म शक्ति ही नहीं और हम इनुमानजी की वेए 
एक ही छ्ठांग में समुद्र पार करने की इच्छा करें ! नहीं, ऐसा हो द्वी नहीं सकता ! 
झिसे देसो वही योगी द्ोने की धुन में है, जिसे देखो वही समाधि छगाने जा 
रहा दे। नहीं, ऐसा नहीं होने का । दिनमर तो उदर-दरी की पर्व के लिए 
मोरे-मोरे फिरोग, दुनिया में सैकड़ों प्रपंच-ज़ाछ बिछाओंगे और श्वास को आँख 
मूँदकर, नाक दबाकर साँस चढ़ाओ-उतारोगे | क्या योग की विद्धि और ठम्रापि 
को इतना सहज समझ रखा है कि ऋषि लोग, तग्दांरे तीन वार नाक फडफड़ाने 
5 कुद्धोरे पेट में घुल जायेंगे बया इसे 
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तुमने कोई हँती-मज़ाऋ मान टिया दे! इ्िज नहीं, ये सब विचार वादियात 
है। इन्हें कितुर समझकर दिमाग से निकालकर पके दो। सिफ्े ग्रण करेने 
--अम्नने की--आवश्यकता है, वह द खित्तघुद्धि। और उसकी * 
प्राति ही कैसे होगी! इसका उत्तर यह ६, कि सबसे पहले 
ईधर के उस विराट रूप की पूछा करो, मिस तुम अपने चार्रो ओर देख रहे 
हो। उनही प्रजा करो, सेवा नहीं; सेवा दाहद से मेरा अभिप्रत भाव ठीक 
समझाया नहीं जाता। ये मनुप्य और पशु, जिन्हें हम आस-पास और आगे- 
पीडे देख रहे है, ये ही हमारे ईश्वर हैं। इसमें सबसे पहले पूजा करो अपने 
देशवामियों की। इनकी सेवा करो, इनका सम्मान करो, ईष्या-द्वेप का भाव 
अपने मन से निक्राल दो, यही रुघी पूजा है। झगड़ा मिटाकर सद्भाव स्थापित 
करने का ही नाम प्रूजा है। एमोरे लिए यह परम करत्य है और जिसे मे 
करने का फल हम हार्थोद्ाथ पा रहे ६ं। फिर मी हमारी आँखे नहीं खुलती ! 
अस्तु | यह विषय इतना विल्तृत है हि मेरी समझ में ही नहीं आता, 
मैं कहो पर अपना बकव्य समाप्त करँ। इसलिए में चाहता हूँ कि मद्रास 
में किस प्रकार काम करना चाहिए, इस विपय के बोर में संक्षेप में अपना संत 
स्यक्त कर व्याख्यान समात्त कर दूँ । रुपछे पहले हमे अपनी जाति की आध्यात्मिक 
और लीकिक शिक्षा का भार ग्रण करना छोगा। 
बया तुम इस बात की सार्थक्रता को समझ रहे हो ! 
तुम्हें इस विषय पर सोचना-विचारना होगा, इस पर 
तई-वितक और आप में परामश करना होगा, दिमाग लगाना होगा और 
अस्त में, उठे कार्य-रूप में परिणव करना द्वीगा। जब तक तुम यह काम पूरा 
नहीं करते हो, तब तक तुम्दारी जाति का उद्धार होना असम्भव है। जो 
शिक्षा तुम अमी पा रहे हो, उसमें अच्छा अंश बहुत ही कम और घुराइयाँ 
बहुत हैं। इसलिए उसकी बुराइयों उसके मरे अंश को अपने पेट में डाल 


हेती हैं। सबसे पहली वात तो यह दे कि यह शिक्षा मनुष्य धनानेवाली नहीं, 
८ 





आधुनिक शिक्षा 
के दोप-गुण। 
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कही जा सकती यद शिक्षा नहीं वस्न्‌ अशिक्षा है। यह अशिक्षा नाएित माव- 
रे पूर्ण बनाती द) जिस शिक्षा से इस प्रकार सत्र टूदः 
49 लक फू जाता है. वह सूट से भी मयानक है। कोमए 
गढ़ना दे। मति बालक पाठ्शाल्म में भर्ती होता है और 
सबसे पढ़ली बात जो उसे सिखाई जाती है, वह यह 
कि सुग्दाय बाप सूर्ख ६) दूसरी बात जो वह सीखता है, वह यह है हि 
ुग्द्यारा दादा पागल है| तीसरी बंत--' तुश्झरे जितने शिक्षक और आचार है। 
बे झूठे और अश्तमापी है।? और चौथी बात है, “दग्होरे जितने पवित्र 
धमप्रन्थ हैं, उनमें झूठी और कपोलकल्पित बातें भरी हुई हैं।? इ6 प्रकार 
क्री असार बातें सीखते-स,खते जब बालक सोलह वर्ष की अवस्था फो पहुँचता 
है, तब वह असारताओं की खान बन जाता है-- उ्में न जान रही है 
और न उसके शरीर में रीढ़ ही होती है। अतएव इसका जैसा परिणाम इना 
वाहिए या बैसा द्वी हुआ है। पिठले पचास वर्षों से दी जामेवाली इस शिक्षा 
॥ एक भी स्वतन्त्र विचारों का मलुप्य पैदा नहीं किया; और जो स्वतन्त्र विचार 
क लोग हैं उन्होंने यहाँ शिक्षा नहीं पाई है, विदेशों में पाई दे अपवा अमग्रटक 
फदेहीं का भञ्नन करने के लिए अपने पुराने दर्शनों का अध्ययन किया है। 
दशैक्षा का मतलब यह नहीं है कि तुद्दोरे दिमाग में ऐसी बहुत सी बर्चें शव 
४ तरह दूँस दी जाये, जो आपस में लड़ने छों भर 
यम बुस्दाया दिम,ग्र उन्हें जीवन मर में इजम न कर 
ता | सक्े। जिम शिक्षा से इम अपना जीवन निर्माण कर 
सके, मनुब्य बन सकें, चरित्र गठन कर रुके और 
बेचारों का सामझत्य कर सकें, वही वास्तव में शिक्षा कइछाने योग्य है। यदि 
[म पाँच ही भार्थों को हज़म कर तदनुसार जीवन और चरित्र गढ़ित कर ते 
गे तो वदारी थिन्चा उठ आदमी की अपेक्षा बहुत अधिक है, गितने एक 
री-की- परी छाशेरी ही कप्ठल्थ कर ली है। कहा मी है --- ५ यया परअ्न्दनः 
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माखदी साम्प वैसा न तु चादनस्प।7 अर्धापु--४वह गधा, ल्खिके 
हक ऋन्दन वी हक दिप्रों वा बेस लाद दिया गया हो, बोध की ही बात 
जम ख़ता है, चदन के मत्प यो गया यह समझ सकता ६? 

यदि बहुत ताइ की राबरें बा राप्रद करना हो शिश्वा ६ तातो मे 
राएईगियों ढेगार में स्देधप्र मुनि अँ, *ए्नगाइड्रोयोडिया! ही ऋषि ६! 
इर्टाटिए हम'ग अ.दर्ध यह चादिए कि अरने देश की समग्र भाष्यमिद्ता 
और शहौजिक दिशा के प्रचार का मार अपने इथों में ले छे और जद तह 
सम्मर हो, जतीय गीत से ज,तीय शिक्षा विग्ताग्ति 
बोर हो, ये ठोक ६ कि यह एक यरुत बडी योजना 
६-- कटिन रामस्या ६। | नहीं कह रहता झि यह 
कायरूप में पित होगी या नहीं, और होगी, तो कब 
तड़ ! पर उसका विचार छोड्कर इम यह काम प्रीर्न घुरू कर देना चादिए। 

हेडित कैसे ! किस ता से काम में शाप छगाया जाय ! उदाहरण 
के लिए, मद्रास का दी काम ले छीजिए। सयते पहले हमे एक मन्दिर की 
आवश्यइता है, बर्योकि सभी छायों में हिन्दू प्रथम 


जानीय माप से 
शिश्वादान करना 
होगा। 


9520 ५. स्थान धर्म फो द्वी देते ैं। आप कहेंगे कि ऐसा 
मन्दिर को. देने से हिल्‍दुओं के विभिन्त मतावलग्दियों में पर 
प्रतिष्ठा करनी ऐने से हिल: के 


होगी। झगड़े होने छगेंगे | पर मे आपको किसी मतविशेष 

के अनुसार वह मन्दिर बनाने को नहीं कष्ठता | वह इस 
साम्रदायिक भेद भावों के परे शे। उसका एकमात्र उपास्य ७० हे जो कि 
हमारे सभी घम सम्परदायों झा मृलऊ-मन्त्र ह। यदि हिन्दुओं में कोई ऐसा 
सम्दाय हो, जो इस ओढ्भार को न माने, तो समझ लीजिए कि वह हिल्दू 
कहलःन योग्य नहीं है। वहाँ खब छोग अपने-अपने सम्पदाय के अनुसार ही 
उस ओर की व्याख्या कर सकेंग, पर मश्दिर खबर के लिए, एक हो शेगा। 
डर्म जे उपासक हों, वे अपने रुम्पदाय के अनुसार जिस देव-देवी की 
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प्रीह पृ ढशना हें, आरप्त शाइर को; पर इसे मे में वे और्गे मे 
काड्ा गे की! इसे मीदा मे मे ही पर्मिष्र दाग साम्काये ऋगेगे मे कर 
शायदायों मं रमन हैं। शाप ही इरएइ संदापाएठे डी अगे मत डी 
ऐश देगे का यही पह अधिहा: रोगा; पर मे मानोर डी झगहेयाटी करों 
बनओे था शिखने गदीं कगेग। ब्ोी, शोम जया बोछों हो! होगार दस 
गशर शनतता भाड़ है, पर उये यह सुनने को रामप्र नी 4 हि ठम 
शीरों के तिकप में जगा बियर प्रझट कर हे हो। आगे ढी थाव होड़, ठम 
भागी ही ओर प्यास दो। 
हए मरिदर के शाप ही एक और सेरपा हो विश परार्मिड शिक्र 
और प्रचारक वैपार ढिये जाये और ये शमी ग्रुमवीसझर परमलयच,र डुले 
व को भेते जादे। परन्तु ये केपठ धर्म का ही प्रचार 
उक्त मख्रि के गे को, यरत्‌ उसके साथराय सौडिद्न शान हा 
साध ही साथ भी प्रचार करें । अत दम था का प्रचार द्वार द्वार 


आधार्योफेशिक्षान सका रु 
छ्य स्थापन करने जाइर करे हैं वैसे ही हमे छीकिए्न शान ़ा भी 
होंगि। प्रचार करना पट़ेगा । यह काम आझानी झे हो 


सहता ६। इस़ीं परममअचारकों तथा व्याख्यान 
दाठाओं के द्वारा हमोरे कार्य का विस्तार होता जावेगा; और क्रमशः अन्‍्यान्त 
रपानें में ऐसे दी मन्दिर प्रतिष्ठित होंगे और इस प्रकार समस्त भारत में यह 
भाय फेल जायेगा | 

यह योजना तुमको बड़ी मारी माहुम होगी, पर इसड्ी इस समय 
आवश्यकता है। तुम पृद्ठ ते हो, इस काम के लिए घन कहाँ ते आएगा। 
पिठले बारह वर्षों से में शेसा जीवन व्यतीत कर रहा 
हूँ कि में यह नहीं जानता, कि आज यहोँ सा 
न्‍टा हैँ, तो कल कहो खाऊँगा! और न मैंने कमी इसकी परवाह मी की। 
धन या किसी भी वस्तु की जद मुझे इच्छा होगी तभी उसकी प्राप्ति हो 


सी लि 


मनुष्य चाहिए। 
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जायेगी, वर्योकि वे मेरे गुलाम ई-- ने कि में उनका गुलाम हूँ। जो 
मैरा गुलाम है, उसे मेरी इच्छा होते ही मेरे पास आना पहैगा। अतएव 
उसकी कोई चिस्ता न करो । अब प्रश्न यह है कि काम कजेवाले छोग 
कहो ६! 
मद्रास के नवयुवको ! तुग्धरे ऊपर ही मेरी आशा दै। क्या तुम 
अपनी जाति और राष्ट्र की पुकार सुनोंगे? प्योरे युवकों! अपने आप पर 
अगाघ, अट्ूट विश्वास रखो | मैं बाल्यकाल में अपने 
ऊपर बहुत विश्वास रखता था और उसी के बल से 
मेरे दृदय में जो उच्च अभिलापाएँ थीं, उन्हें अब 
कार्म-रूप में परिणत कर रहा हूँ । तुम अपने आप पर विश्वास रखो। यह 
विश्वास रो, कि प्रत्येक की आत्मा में अनन्त शक्ति विप्रमान है। बच तभी 
तुम सारे भारतवर् को पुनेश्जीवित कर सकोंगे । फ़िर तो हम दिया के सभी 
देशी भें जाएँगे आर आगामी दस वर्ष में हमोरे माव उन सब चिमिन्न 
शक्तियों के एक अंद्य-स्वरूप हो जाएँगे, जिनके द्वारा संसार की प्रत्येक्र जाति 
छंगठित हो रही है। हमे मासत में बसनेबाली ओर भारत के बाहर यसनेवाली 
सभी जातियों के अन्दर प्रवेश करना ऐपा। इसके लिए हमे प्रयन करना होगा। 
इसके लिए मुझे युवक चाहिए। वेदों भें कद्दा ह,---« युवक, दृढ़, 
पल्शाली, तीत मेघावाडे और उत्साहयुक्त मनुष्य दी इंश्वर के पास पहुँच 
सकते ६॥?१+ तुम्दोरे भविष्य दो निश्चित करने का 


विश्वास से ही 
दाक्ति आएगी । 


कुछ दिया यही समय है। इसीडिए में कदता हूँ कि अमी 
खबर पूषआाप- री घन मं, पे मर श के के 


इयकता है। में ही काम करो । धाम द्रने हा यही समय ई। 

इसलिए अमी अपने भाग्य का निय कर छो और 

बाम में ल्थ जाओ; बर्योढ़ि जो पूछ मसल्ः नहीं गया है, जो ताड़ा है और 
क 'आाशिटो षटियों इद्टिश मेपारी -- तेनिरीय उपनिपर, २०८ 
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जो दुँधा नहीं गया है, यही भगवान के चरणों पर चढ़ाया जांता है और 
उठे ही अहण करते है । इस बात को रुदा याद रखो । अपने पैरों आप 
खड़े हो जाओ, देर न करो, क्योंकि जीवन क्षणत्थायी है। बक्रील बैरिषट 
बनने की अमिलापा ही जीवन की सर्वोच्च अमिल्मपा नहीं है। इसे दे 
झगड़े झंझट बढ़ाने की प्रवृत्ति ही अधिकतर पुष्ट होती है। इससे मी ऊँची 
अमिछापा रखो और अपनी जाति, देश, राष्ट और समग्र मानव-समाज के 
कल्याण के' लिए आत्मोत्सर्ग करना सीखो | इस जीवन में क्या है! तुम 
हिलदू हो और इसलिए तुम्हारा यह दृढ़ विश्वास है कि तुम अनन्त का 
तक रहनेवाले हो। कमी-कभी मेरे पास मास्तिकृता के विषय पर वार्तालूप 
करने के लिए कुछ युवक आया करते हैं। पर मेरा विश्वास है हे कोई 
हिन्दू नास्तिक नहीं हो सकता । सम्भव है कि डिसी ने पाश्रादय म्ंपादि 
पड़े हों और अपने को जड़वादी समझने लग गया हो । पर उसका वह 
खयाल स्थायी नहीं होता । यह बात तुग्झरे खून के भीतर नहीं है। जो बात 
हुम्हारी रग-रग में रमी हुई है, उसे तुम निक्राछ नहीं सकते और न॑ उनकी 
जगह और किसी धारणा पर ठ॒ग्दारा विश्वास ही हो सकता है। इसीलिए 
वैसी चे्ट मत करे । मैंने भी बाल्यावस्था में एसी चेष्ठा की थी, पर वे 
नहीं हो सका | जीवन की अवधि अल्प है; पर आत्मा अमर, अजर और 
अनन्त है, और मृत्यु अनिवार्य है, इसलिए आओ, हम अपने आगे एक 
महान, आदर्श खड्टा करें और उसके लिए अपना जीवन उत्तर्ग कर दें | उसे 
ही हम अपना इष्ट समझ लें और मेरी यही प्रार्थना है कि ये भगवान्‌ गियोने 
झेता वचन दिया ई कि “में साधुओं के परित्राण के लिए संसार में यार बार 
आविर्भृत होता हूँ, ”-वे ही मद्दान्‌ कृष्ण इम पर आशीर्वाद की यर्पा को 
एवं इमोर उद्देश्य की इरिद्धि में रद्ायक्र हों । 


१६. दान 


लग स्वामीजी मद्रास में थे उस समय एक यार उनके समापतित्व में 
«केज्नापुरी अन्नदान समाज्म ! मामक एक 'दातय माहार? का वारपिक 
सम'रोह मनाया गया। उस अवसर पर उद्होंने एक संक्षेप भाषण दिया गिप्मे 
उन्होंने उमी समारोह के एक यक्ता महोदय के विचार्गे पर बुछ प्रफाश डाला। 
इन बक्ता मशेदय ने कट्टा था कि यह अनुचित है कि अन्य सब जातियों की 
अपेश्षा केबड ध्ाहण को ही विशेष दान दिया जाय। इसी प्रसंग में ल्लवामीजी 
ने कष्टा कि इस बात के दो पह्टू ६ैं--- एक अच्टा, दूसरा बुगा। यदि हम 
ध्यानरत| देंगे तो प्रतीत होगा कि राष्ट्र की समस्त शिक्षा एवं सम्यता अधिक 
तर केवल शाद्मणों में ही पाई जाती ६; साथ ही शाह्मण ही समाज के विचार- 
शील तथा मननश्ील व्यक्ति रहे हैं। यदि थोडी देर के लिए मान लो कि 
तुम उनके वे साधन छीन छो जिनके सहारे वे मनन, अभ्यास आदि करते हैं 
से परिणाम यह होगा कि सारे राष्ट्र को घक्का ल्येगा। 


इसके बाद स्वामीजी ने यइ बतत्थया कि यदि इम भारतवर्ष के दान 
की शैली ही तुल््या जो बिना विचार अथवा भेदमाव के होती है, दूसरे राष्ट्र 
की उछ दाली से करें जिसका एक प्रकार से कानूनी रूप होता ई तो हमें यह 
प्रतीत होगा कि इमारे यहाँ का एक मिखमंगा भी बस उतने से सन्तुष्ट ऐ जाता 
६ जो उठे हुल्त दे [देया जाय, और उठने में ही बह अपनी सत्र की शिनदणी 
बसर करता है पस्तु इसके विपरीत पाश्रात्य देशों में पहली बात तो यह है कि 
कानून मिसमर्मों को गरीदस्वाने ( 7००० प्र००६७ ) में जाने के लिए बाध्य करता 
है। परन्तु मतुः्य भोजन की अपेक्षा स्वतंत्रता अधिक पठंद करता है, इसलिए, 
बह गरीबख)ने में न जाकर डाकू, समाज का दुश्मन बन जाता है। और फिर 
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इसी कारण इमें इस बाद की जुरूरत पड़ती है कि हम अदाछत, पुलिस, गेल 
तथा अम्य साधनों का निर्माण करें। यह निश्चय है कि समाज-शरीर में जर 
तक * सभ्यता ? नामक ब्रीमारी बनी रहेगी तब तक उसके साथ साथ निर्भनता , 
भी रेगी और इसीलिए हमें कुछ उपचार की आवश्यकता होती है। 

यही कारण है कि भारतवासियों मे उस दानशली को भेठ्ठ समझा जे 
ब्रिना किसी मेद-भाव की हो। और रही संन्याठियों की बात। उनका वो गा 
हाल है कि भछे ही उनमें से कोई रुचे सम्यासी म हों, परत फिर भी उ्ये 
भिक्ाटन करने के लिए अपने शाझ्लों के कम से कम कुछ अंशशों को तो ५१ 
ही लेना पढ़ता है। और पाश्रात्य देशों में जहाँ आदमी को देख-परफरर दाने 
देने की शोली दे गिसके कारण निर्धन के लिए कड़े कानून बने गए, यहाँ करे 
यह हुआ कि फरीरों को डाकू तथा अत्याचारी बन जाना पड़ा । इस ऐगे 
को छोड़ अन्य मार्ग नहीं है और थोडा सोचने पर ही माठुम शेगा कि एन 
से कौनसा पथ अपलम्बनीय है। 


१७, कलकत्ता-अभिनन्दन 


रवामीजी जब कलकत्ता पहुँचे तो लोगों ने उनका स्वागत बड़े जोश 
तथा उत्साह के साथ किया। शदर के अनेकों सभे सजाए रास्तों से उनका बड़ा 
भार छुड्डस निकला और रास्ते के चारों ओर जनता की जबरदस्त भीड़ थी जो 
उनका दर्शन पाने के लिए बड़ी उत्सुक थी। उनका सज.वटी छ्वागत तो 
फिर एक सप्तह बाद शोभा बाजार के स्व० राजा राधाकान्त देव बहादुर के 
निवाससथान पर हुआ; उठ अवसर के सभापति शा विनयक्ृण्ण देव बद्धादुर 
थे] सभापति द्वारा दुछ संध्षिम परिचय द्वारा स्वामीजी की सेवा में निम्नलिखित 
अभिननदन-पत्र एक सुन्दर चौंदी के पात्र में रखकर भेंट किया गया;-- 

झेया में 

भीमत्‌ स्वामी विवेफ्रानन्दजी, 

प्रिय सन्छु, 

हम कलकता ठया बाल के अन्य रपानों के हिू निवासो आज 
आपके अपनी मातृभूमि में घापस आने के अबसर पर आपका हृदय से रगग्गत 
कर्ते ६। मधराज, आपका स्वागत बरते समय हमे बडा गई तथा बृतउन्‍्यता 
ऐती |, रूपोंकि आपने महान्‌ कम तथा आदर द्वारा समार के मिप्त निन्न मांगों 
में केबड हमोरे घमर को ही गोखान्दित नहीं दिया ६ बरत्‌ एम देश और 
विशेष: इसोरे बंगाल प्रान्त का छिर ऊँचा दिया है। 

१८९३ ६ » में अमेरिका के शिक्रगो शहर में जे महमेटा हुआ या 
उतर अंधमृत मशाठमा के अवउर पर आपने आये घमे के तयों का ड्शिप 
रूप से दर्णन दिया। आपके भारण का सार अधिऋतर मोताय्ों के लिए बडा 
शिक्षापद तपा प्रषाशमप था और ओज तथा माधुये के करत दर वेश हो 
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छृदयग्रादी था। सम्भव है कि आपके उस माषण को कुछ छोगों मे सन्‍्देद की 
दृष्टि से सुना दो तथा कुछ ने उस पर तई-वितक भी किया हो, पर्तु इसका 
सर्वताधारण प्रभाव तो यही हुआ हि उसेके द्वार अधिकतर शिक्षित अमेज़िन 
जनता के धार्मिक विचारों में काफी परिवर्तन हो गया तथा उन्हें एक नया 
प्रकाश दीख पड़ा। उनके मन में एक नया सा जो प्रकाश पड़ा उतका उ्ोे 
अपनी स्वाभाविक निकपटता तथा सत्य के प्रति अनुरंग के वश हो अधिक ऐं 
अधिक छाम उठाने का निश्चय किया | फल यद्द हुआ कि आपका प्रचार-बीज 
अंकुरित हो दक्ष का आकार धारण फरने लगा | अनेक देशों के मित्र 
मिन्न शइें से आपके पास निमंत्रण पर निमंत्रण आते रे और उन्हें मी आप 
स्वीकार करना पड़ता था, कितने ही प्रकार की इक़ाओं का समाधान करना होता 
था, प्रश्नों का उत्तर देना पढ़ता था, छोगों की अनेकों समस्याओं को १ 
करना पडता था और इम जानते हैं कि यह सारा कार्य आपने बड़े उत्साह तपा 
जोश, योग्यता तथा लगन के साथ किया। इध सबका फल भी चिरपायी ही 
निरछा। आपकी शिक्षाओं द्वारा बहुतेरी शिक्षित एवं सम्य अमेरिकन जनता पर 
बड़ा गदरा असर पड़ा और उती के कारण उन छोगों में अनेक दिशाओं में 
विचार-विनिमय, मनन तथा अश्वेषण का भी बीजःरोपय हुआ तथा अनेशों 
को हिन्दू धरम के प्रति जो प्रचीन ग़लत घारणाएँ थीं वे बदल एई और हिल. 
धर्म के प्रति उनकी श्रद्धा एवं भक्ति बढ गईं। उसके याद शीमर दी जे 
अनेकों नये नंत्र छुब् तथा समितियों धम सम्बन्धी तुलनात्मक अध्ययन हे 
लिए स्थाज्ति हुईं वे इस बात के स्पष्ट दयोतक हैं कि दूर पाशराद्य देशों मे 
आपके प्रवनों का फ़छ क्या हुआ तथा कैसा हुआ। आप तो छब्दन मे 

वेदान्तदरशन की शिक्षा प्रदान करनेवाले विद्याख्य के आदि-निमाता बह जा 

सहते हैं। आपडे जो व्याख्य'न हुए ये सदैव ठीफू समय पर हुए, जनता भी 

उन्हें ठीक समय पर मुनेने आई तथा उनहा उचित मनन एवं प्रशंसा हुईं। 

निश्रय ही उनका प्रमाय लेक्चर-इॉल तक ही सीमित नहीं रहा यरद उसे 


री 
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बाएर भी गया। आपझौी शिक्षाओं द्वारा जनता में जिप्र प्रीति तथा भ्रद्धा की 
ज गति हुई उसका द्ोनक यह मावनापूर्गे अमिनस्दन-पत्र है जो आपको छम्दन 
छोडते समय बह्ों के वेइान्तदशन के विद्य थियों ने दिया था। 
देदान्ताचाय के नाते आपके जो सकता प्राप्त हुई है उसका कारण 
केवल यही नहीं रहा दे कि आप आये घमम के रात्य ठिद्धास्तों से इतनी 
मलीमौति परिचित हैं, और न यही कि आपके भाषण तथा छेख इतेने सुन्दर 
तषा जोशीछे होते हैं बस्त्‌ इसका कारण मुझ्तः आपका स्त्रये का चरित्र ही 
रहा है। आपके भाषण, निबन्ध तथा पुम्तक सदैव उच्च भेणी की आध्यात्मिक 
तथा स,द्ित्यिक दोनों पार की विशेपत ओं हे पूर्ण गे हैं भौर इसलिए 
अरना पूण असर किए बिन! ये कमी रह दी नहीं सझोो। यहाँ यह %द देना 
आवश्यक है कि इनका प्रभाव यदि और भी अधि पड़ा ६ तो उसका कारण 
"है भापके स्पष्टीकरण की दाली, आप स्वये का छादा, परोपर्ारी तथा नि.रवाधे 
जीवन, आपकी नप्रता, आपकी भक्ति तथा आपकी छगन। 
यहों पर जब हम आप उन सेव्ओं का डदगा कर रे इ जो 

आपने दिखू थम के असडी सथ परिद्धान्तों के आयाये होने के नोते की ६, 
हो एम अपना यह परम काँब्य रुसों हैं कि ध्म अप पृम्ष गुरंदर तपा 
पषअदर्शक्त भगयान भ्रीरामकृष्ण परमइस देव को भी अपनी थद्धांवैलि अत 
१ । हम तो यद करेंगे कि मुस्पाः उस्ीं के कारण एमे अपझी प्राति हुए 
है। असनी भद्ितीय देवी शक्ति दशा उद्दोने आपमें उस देवी उप्पेत्ती का 
अंश शीम हो पदचान दिया था और आपके निमित एड उस उच्च जीवन 
दी भवि'य-वःणी कर दी थो जिते आज एम दृपरर्वक समख होतो देख रहे ६। 
यह वे ही थे जिद्देनि आपकी दिरी हुए देदी शक्ति तपा दिष्प दृशि दो आपके 
० रोल दिए, आपके विचारों एवं जवन वे: उदद्शों बो देरी शुऋद दे 
दिए हपा उस शहषप राग्य दे तरों के अन्देषत में भापत्रों सहायता प्ररान 


* पद 


इी)॥ झाषी सत्त'ने के लिए उन ओरखे जे अमृस्य देते री दह अत्य ही है। 
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है मद्ात्मन | बह्षादुरी के साथ, उसी मार्ग पर बढ़े चलिए जो आप 

अपने कार्य के निमित्त चुना है) आपके सम्मुख सारा संसार जीतने ढो है 
हिन्दू धर्म का संदेश आपको अनमिश् से लेकर, मात्तिक तथा जानईसकर ह 
अंधा बना है उस तक पहुँचाना €। जिए उत्साह से आपने कार्य आए 
किया उससे एम मुग्ध हो गए हैं और आपने जो सफलता भी प्रात्त कर ली 
वह कितने ही देशों को शात है। परत अमी भी कार्य का काफी अंश रे! 
है और उसके लिए हमारा देश, बल्कि हम कह सकते हैं आपका ही देश 
आपकी ओर निद्ार रहा है। हिन्दू धर्म के दिद्धान्तों का प्रतिपादन तथा मचार 
*अ्षभी कितने दी हिन्दुओं के निकट आपको करना है। अतएवं आप इस मात 
कार्य में ही जुट जाइये। एमें आपमें तथा अपने इस सक्ताय॑ के ध्येय में पु 
विश्वास है। हमारा जातीय धर्म इस बात का इल्टुक नहीं है कि उठे कोर 

मौतिक विजय प्राप्त हो। इसका ध्येय तो सदेव आध्यात्मिइता, सदथ ही रहा 
जे इन चर्मचश्लुओं से पेरे है तथा जो केवल शान दृष्टि से ही देखा जा सता 
है। आप समग्र संसार को और जहाँ जहां आवश्यक हो, हिन्दुओं को भी भा 
दीजिए ताकि ये अपने शानचश्लु खोलें, इ्द्ियों से परे हो जायें, धार्मिक प्रो 
का उचित रूप से अध्ययन करें, एक मात्र सत्य-रूप परमेश्वर को आ्रात्त कैसे 
की चेष्टा करें तथा इस बात को अनुमव करें कि मनुष्य होने के नते उन 
क्या कर्तत्य है तथा व्या स्थान है। मद्धाराज, इस प्रकार को जागृति कराने के 
लिए या उन्‍हें पुकारने के लिए. आप से बदूकर अधिक योग्य कोई नहीं है। 
अपनी ओर से इम आपको यह रुदैव दी प्रृण विश्वास दिलाते हैं कि आपडे 
उठ सक्ार्य में, जिसका बीटा आपने स्पथ्ठ: दैयी प्रेरणा से उठाया है, हमारा 

संदेव ही हार्दिक, मक्तिपृ्े तथा सेवा-रूप में विनम्र सथ्योग रहेगा । 
परम विय यंधु, 
हम हैं, 
आपके दिय मित्र सधा मतगण 


बल्झत्ता-मभिनन्दन श्थष 


कफलकत्ता-अभिनन्दन का उत्तर 
अपनी मुक्ति की चेश में मनु्य जमत्‌ प्रथथ का कुल सबन्ध छोड़ 
देना चाइता ६; वह अरने अम्मीप स्यजन, स्री-पुत्र और बन्धु बान्धर्वों की माया 
काटवर संसार से दूर -- बहुत दूर भाग जाना चाइता हे। यह देहिक सम्पूर्ण 
सम्स्न्धों -- पुगने सम्दण रस्कार्गे को छोड़ने की चेश 
९ करना ६। यहां तक कि यह सादे तन हाथ का एक 
यालक के रूप प्‌ नुप, दा है 
में तुम्शरे निकट देह्घारी मनुष्य ६, फ् मूलने का भी मरतक प्रयत 
आया हूँ। करता ६, परन्तु उसके अन्तर के , अन्तर में सदा ही 
एक मृदु अस्फुद प्यनि उते सुनाई पड़ती है, उसके 
कानों में सदा प्री एक रवर बहता रहता ६, न जाने कौन दिनरात उसके 
कानों में मधुर स्वर से कष्टता रहता ६, * जननी जन्ममृमिश्र स्वगं|[दपि गरीयसी। ”? 
है मारत स,प्राज्य की राजघानी के अधिवासियों ! तुस्दोरे पास में सन्‍्यासी के 
रूप में नहीं आ रह, धर्मंत्रचारक की दसियत से भी नहीं, डिस्तु तुम्हारे पास 
पहले की तरह फलकते के उसी बालक के रूप में आल्मप करने के लिए आया 
हुआ हूँ। भाइयों ! मेरी इल्ठा होती है, आज इस नगर के रास्ते की धूछ पर 
बैठकर बालक की तरद सरल अम्त करण से तुमसे अपने मन की सबबातें लोल- 
कर कहूँ । तुम छोगों मे मुझे भाई कट्टकर सम्दोधन क्रिया है, इसके लिए तुमे 
इृदय के साथ धन्यवाद देता हूँ। हो, मैं तुम्दारा भाई हैँ, तुम भी मेरे भाई 
हो। पश्चिमी देशों से लौटने के कुछ दी समय पहले एक अंग्रेज मित्र ने मुझते 
पद था, “धस्वामीशी, चार वर्षो तक विछास की छीलाभूमि गौरवशाली मद्दा- 
दक्तिमान पश्चिमी भूमि पर भ्रमण कर चुडने पर आपकी मातृभुमि अब आपको 
कसी लगेगी? मैंने कद्दा, “पश्चिम में आने से पहले भारत को में प्यार दी 
करता था, अब ते। मासत की धृलि भी मेरे लिए पवित्र है, भारत की इवा अब 
मेरे निकट पवित्रता से मिली हुई है, मारत अब मेरे निकट तीर्थ-सा है।? 
इसके दिया और कोई उत्तर मुँह में न आया। 


में कलइ्तावासी 
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है ककत्तावाणयों, भेरे भाश्यो, तुम छोगों ने मेरे प्रति णे अत 
दिसामथा है, उसके लिए हुस्ोरे प्रति कृतझ़ता अकट करने में में अतम् हँ। 
अथवा हुई पन्‍्यवाद ही क्या हूँ, क्योंकि हुम मेरे माई हो--यपार्ष मई 
का दिखू भाई ही का काम तुमने किया ६; कारण,ऐसा पारिवार्कि बस्‍थत। एस 
स्बबन्ध, ऐसा प्रेम मेरी सातृभूमि की सीमा के बाइर और कहीं नहीं ६। 
शिकामों की घ।-मदासभा निस्सम्देह एक विय्याठ अधिवेशन थी। भारत 
के कितने ही नगरों से हम छोगों ने इस सभा के सदुद्योगियों को घत्यवाद दया 
है। हम रोगों के प्रति उन्होंने जेसी दया प्रकाशित की है; उसके लिए ने 
धन्यवाद के पात्र भी हैं, पर्धु इस धर्म-महातभा की 
7488 गा यथार्थ इतिहास, यथार्थ उद्देश्य में दे सना देगा 
यथा इतिदाल |... पता हूँ। उनकी इच्छा थी कि वे अपनी प्रदुता 
५ की प्रतिठ्ा करें। महासभा के कुछ अधिकश आई 
मियों की इच्छा थी, ईसाई घर्म की प्रतिदा और दूसरे धर्मों को दवस्यापद पद 
करें| पर फल कुछ और ही हुआ । विघाता की विधि में वैसा होना शी या। 
भरे प्रति अनेकों ने सदय व्यवहार ॥किया थां। उन्हें ययेष्ट धन्यवाद दिया जो 
बुड्ा है यथार्थ व/त यह है-- मैं धर्म महासमा का उद्देश्य हेकर अमेफि 
मंदी गया। वह सभा तो एक गौग व्यापरर मात्र थी, उठते इमाय रा्ता बढुँ 
/! दे कुछ साफ हो गया और कार्य करने की बहुत कुछ 
आति अप्रेस्किन. सुविधा हो गई, इसमें सन्‍्देह नहीं। इसके लिए हम 
भी महासभा के सदस्यों के विशेष रूप से कृतग हैं। 
वरनधु बास्तव में हमारा धन्यवाद युक्तराज्य के निवासी, सह्ृदय, आतियेय, महादे 
अभेर्किन जाति को मिलना चाहिए जिसमें दुधरी जातैयों की अवेक्षा आतृमाव 
की अधिक विकाक्ष हुआ है। किसी अमेरिकन के साथ रेलग.ड़ी पर पंच 
प्रिनट बातचीत झोने से थे तुख्हारे मित्र हो जायेंगे और अतिथि कै रूप में 
मिमस्त्रिव करके ठु्हें अपने धर छे जाकर हृदय की यात खोलकर कहेंगे | गद्दी 
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अमेगिन चार का रक्षण है, और हम इसे खूब पसन्द करते हैं। मेरे प्रति 
उन्होंने झो दया दिसाटाई उसका बगेन नहीं हो सकता। मेरे साथ उन्हेंने 
ईसा आपूृ्वे दयावत दपादार जिया, उसे प्रकट करने में मुसे कई बे 

लग जायेंगे 
परन्तु केबल अमन्किनों को पत्ण्याद देने भ नहीं चटेग , अदल/न्टिक 
महसागर के दूसेरे पार मे रहनेवाली अग्रेज जाति को भी हमे उसी तरह 
घम्पवद देना च.टिए्‌। अंप्रज ज'ति पर मुझसे अधिक घृणा का भाव लेकर 
ज़िटिश मृमि पर बसी दिसी ने पर न स्खे होंगे, इस बक्तता-मज़ पर जो अग्रेज 
यन्धु हैं वे ही इराही सात्य देंगे। परन्तु जितना ही 


ड्ृ 








मागोपन में में उन होगे के साथ एकन्र रहने लगा, जितना दी 
आल 32202 उनेके साथ मिलने छगा, जितना ही ब्रिटिश जाति के 


डोवनयन्त्र की गति पर ल्श्य बरने छगा; उस जाति 
का हृदय स्पन्‍्दन किस ऊगई हो रहा दे, यद मिलना ही समझने लगा, उतना ही 
उरहें प्यूर करने छगा। अब हे भाश्यो, यहाँ ऐसा कोई न होगा जो मुशेस 
स्पुदा अंग्रेजों को प्यार कस्ता हो। उनेके सम्बन्ध में यथार्थ शान प्राप्त करने 
के लिए, यह ज,नना आवश्यक ६ कि यहाँ बया क्या हो रहा ६ और साथ ही 
एमें उनके साथ रहना भी द्वोगा। हमारे जातीय दर्शनशाद्न वेदान्त ने जिस तरह 
हग्पूगी दुःख को अज्ञान-ध्रयुत कहकर ठिद्धान्त स्थिर किया है, उसी तरह अंग्रज 
और इमोरे बीच का विवेष-भाव भी प्र.यः जज्.नजम्य है -- यही समझना 
चाहिए। न हम उन्हें जानते हैं, न वे इमें। 
दुर्भाग्य की बात है, पश्चिमी देशव'्छों को एसी घारणा ई कि आध्या- 
सकता, यहों तऋ कि नीति भी, सांसारिक उप्ृतति के साथ चिस्सगिणिए है। 
और जब कभी कोई अंग्रेज या कोई दूसरे पश्चिमी मदशय माग्त आंत हैं 
और यहाँ दुःख भौर दाखिय को अवध राज्य करते देखते हैं, तो वे तुस्त 
दिद्धान्त कर देते ईं कि इस देश में घमे की तो ब.त बयः, नीति भी नहीं टिक 


४०७ +50 मे धवकासब्, 


पक सकती | उनकी अपनी अमिशता निशनन्‍्देह सह 
शान दी प्रा युरोप की शैश््प्रधान जलवायु और दूसरे अके 


गैर पाम्यात्य |. क्षारणों से वहाँ दाखिय और पाप एक अप सो 
पति के परस्पर. ..ढ देखे जे मे ऐसा नहीं। मेती अमिशा 
्रद्वेप का मूल है| दखे जाते ह, परन्तु मारत भ एसा नहीं। 


यह है, भारत में जो मितना दद्धि है; बह उतनाएं 
घिक साधु हैं! परूतु इसको जानने के लिए समय की जहूरत है| मात 
जातीय जीवन का यह गुप्त रहस्य समझने के लिए कितने विदेशी दे 
छ तक भारत भें रहकर प्रतीक्षा करने के लिए तैयार हैं! इस जाति डे 
रित्र॒ का थेर्ये के साथ अध्ययन करें और समझे ऐसे मनुष्य थोड़े हो [4] 
हीं, केबल यहीं ऐसी जाति का वास है, जिसके निकट दाखिश्य और पढ़ी 
क ही अर्थ नहीं लगाया जाता। इतना ही नहीं, दाखिय को यहाँ यह 
वा आसन दिया जाता है। यहाँ दुद्धि रंत्यासी के वेश को ही एर हें 
वा स्थान मिलता ईै। इसी तरह दम भी पश्चिमी सामाजिक रीतिखिों का 
ययन बड़े भर के साथ करना होगा। उनके सम्बन्ध में एकाएक को 
द्वान्त कर लेना ठीक न होगा ) उनके ्री-पुस्पों का हेलमेल और इुफे 
र व्यवद्वार, सर एक खास अर्थ रखते हैं, सबरमें एक पहछू अच्छा भी 
। है, हुईं केवल यनवुर्वेक थैये के साथ उसडी आलोचना फरनी शोगी। 
इस कथन का यह उद्देश नहीं कि हमें उनके आचार-ब्यवहारों का अतः 
ग करना है, अपवा ये हमारे आचारों का अनुकरण कॉंगे। सभी जाग 
अल्वार ब्यवहार शतान्दियों के मन्द मन्‍्द गधि से होनेवाले फ्रमविद्ाए के 
रपरूप हैं, और सभी में एक गग्भीर अप रहता है। अतएय ने हे उने 
वार-ब्परदारों का उपह्यस करना चाहिए और ने उन्हें दगरे आचार 
द्वारों का। 
है इस समा के समझ एक और यात कहना चाहता हूँ। मेरे मत मे 
रिक्रा. की भा इफ्देड में भेय काम और अधिछ सत्तोपफर हुआ है। 
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नेभीक अध्यवसायशील अंग्रेज जाति के मत्तिक में यदि किसी तरह एक बार 
कोई भाव संचात्ति क्रिया जा सके (उसकी खोपड़ी यद्यवि दूसरी जातियों 
क्री अपेक्षा स्यूल है--कोई भाव सहज ही नहीं समाना चाइता पस्तु 
अध्यवठायपु्क इस खोपड़ी का भेद कर उसके मत्तिश्क में यदि किसी भाव 
का प्रवेश करा दिया जाय ) तो वह वहीं रद जाता है, कमी बाइर नहीं होता 
भौर उस जाति की अध्तोम कार्यकारिणी झाक्ति के बल से बीजरूप से समाये 
हुए उस माव से अंकुर का उद्गम दोता और बहुत 
०० जल्द वह फल प्रसव कस्ता है। ऐसा किसी दूसरे देश 
ममराप्रवाए- ३ नहीं है। इस जाति की जैसी असीम दा्यंकारिता 
कार्य अधिक जे ६, ईैशी तम ओऔ 
स्पायो हवोगा। और जीवनी घक्ति ६, बैसी तुम और दूसरी किसी 
जाते में न देसोंगे। इस जाति की कब्पनाशाकै कम 
है और कार्यकारिणी शाक्ते यहुत॥ और कौन जान सकता ६, इस अग्रेज दृदय 
डा गुत प्रछवण --- झस्ता -- पं ६! उ0के हृदय के गदन प्रदेश में, फोन 
समझ रफ़ता है, किलनी ढल्यनाएँ और भावोच्ट्वास छिउे हुए हैं ! यह बीरों 
बी जाति है, वे यपार्थ क्षत्रिय हैं, भाव ठिपाना - कमी न दिपाना उनझडी शिक्षा ६ 
दसपन से उन्हें यही शिक्षा मिली ६। यहुत कम अग्रेज देसने को मिझो कोने 
इभी अपने दृदय का भाष प्रकाशित किया होगा। पुरुषों को दो बात ही क्या, 
अंग्रेज झ्विये। भी फभी टृदय के उच्ट्बास को जादिर नहीं ऐने देतीं। मेने 
अंग्रेज मद्िदा्भों को ऐसे भी कार्य बरते हुए देग्या ६ जिददें करने भे अद्यन्त 
साएगी दंगों भी पीठ फेगे। इसी पीरव बी इमारत के नीचे, शमी श्षर्ियों- 
दि इटेनता के पंई मे, अंग्रेज टृदय के मादन्दारि का सग्भीर इसदय 
डिगा हुआ ६ै। पदि आप एक दार भी उसके एस पहुँच सह, यदि एक दार 
भो अंग्रेज के सप आपकी पघनेझवा हो जाय, यदे उनके साथ आप हिट, 
यदि उनेहे एक बार भी झरने सम्मुण उनके हृदय ढो दाल स्पत्त ढररः खड़े, 


हे। दे आपके परम मित्र हो ज.पेवे, ८घा के लिए. भाप दास हो रुपने। 
१९६ 


मेरी रायपें इंग्लण्ड 


हिटट भारत में विवेकानन्द 


सकती | उनकी अपनी अमिश्ञता निलनदेद खो 

4040402 8 युगेप की शैत्यप्रधन जल्वायु और इसे है 
हु कारणों से यहाँ दाखिय और पाप एक जाई ६ 

जाति के परस्पर. ः मर मरर 

विद्वेप का मूछ है।. जतते हैं, पर्तु मारत में ऐसा नहीं। मेरी मे |! 
यह है, भारत में जो गिवना दद्धि है वह उरी 


अधिक साधु है। पस्तु इसको जानने के लिए समय की झुछृत है! मे! 
के जातीय जीवन का यह गुप्त रहस्य समझने के लिए कितने विदेशी ९ 
काल तक भारत में रहकर प्रतीक्षा करने के लिए तैयार हैं! एवंजाति रे 
चरित्र का पैर्व के साथ अध्ययन करें और समझे ऐसे मतुष्य थोड़े हो है 
यहीं, केवल यहीं ऐसी जाति का बास है, जिसके निकट दाझिय और पी 
एक ही अर्थ नहीं लगाया जाता। इतना ही नहीं, दाखिय को गहँ र 
ऊँचा आसन दिया जाता है। यहों दर्धि संन्‍्यासी के वेश को ही सी 
ऊँचा स्थान मिलता है। इसी तरह ईमें भी पश्चिमी सामाजिक रीविखियों हैं 
अध्ययन बड़े धैर्य के साथ करना होगा। उनके सम्पस्ध में एकाएक * 
पिद्वान्त कर लेना ठीक न होगा। उनके छ्ली-पुस्पों का हेलमेश और ५ 
दूसरे व्ययहार, सब एक खास अर्थ रखते हैं, से एक पहलू अच्ठा 
होता है, तु केवल यज्नपूर्वक पैग के साथ उसकी आलोचना करनी ऐग। 
मेरे इस कथन का यद्द उद्देश नहीं कि हमें उनके आचार-ब्यवाार्यों की भव 
करण करना है, अथवा वे इमरे आचारों का अतुकरण कोंगे। सभी हु 
के अत्चार व्यवहार शताबिदियों के मन्द मन्द ग.... द् 
फलरवरूप हैं, और सभी में एक गम्भीर अथे रद 
आचार-स्यवदार्यो का उपड्ास करना चादि 
ब्यवड्ारों का। 

भ इस समा के समझ एक और 
अमग्कि, की ओशा इद्नरप्ड में मेरा 
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भाइयों, तुम्र समी गीता की बट प्रतिद्ध बणी जानते हो +-- 
८ यदा यदा दि धमेस्‍्य ग्लानिर्ममति मारत । 
अम्युधानमधमंत्य तदामाने सुजाम्यइम ॥ 
परिाषाय साधृझं॑ विनाज्ञाय च दुष्झतां। 
धर्मसंस्थापनाथाय सम्मयाति युगे युगे ॥ ?? # 

४ जब जब धमम की ग्टानि और अधर्म का अम्युत्यान होता है, तब 
तब में शरीर घारण करता हैं। साधुओं का परित्राण करने, अताबुओं का 
नाश करने और घमम की स्थापना करने के लिए विभिन्न युगों में भे आया 
करता हूँ। ? 

इमफ् साथ एक और बात आपको समझनी होगी; वह यह कि आज 
ऐसी ही वर्दु हमारे सामने मोजद ६। इस तरह की एक धर्म की बाढ़ के 
प्रबेछ वेग से आने के पहले समाज में कुछ छोटी छोटी 


मद्राशक्ति के तो उठती दीस पड़ती हैं। इनमें से एक तरंग --- 

थोरागपक जिसका अत्तित्व शायद पहले किसी के ध्यान में भी नही 
) दर ॒! जान 

पप्महंस देघ। आया, जिसे कोई भी अच्छी तरद नहीं जान पाया, 





जिसकी गृद शक्ति के सम्बन्ध में |कैसी ने स्वप्न में भी नही 
सोचा --- क्रमद अबल होठी रहती है, अन्यान्य छोटो छोटी तरह्नों को निगलकर 
मानो वह अपने अंग में मिला छेती है। इस तरह अत्यन्त विपुलकाय और 
प्रबछ होकर बह एक यहुत बड़ी बाट के रूप में समाज पर इस वेग से गिरती 
है कि कोई उसकी गति को रोक नहीं सकता । इस समय भी वैसा दी हो रहा 
है। यदि तुद्धारी आँखे होंगी तो तुम उसे अवश्य देखोगे। यादि तुम्हारा हृदय: 
छार मुक्त होगा तो तुम उसका अवश्य प्रदृण करोंगे, यदि तुमम सत्य की सोज 
होगी, वो नुर५ं उसका सत्यान अवश्य मिल्गा । अन्या है, वह निरा अन्प 
है, जो समय के चिह महीं देस रहा ई, नहीं समझ रहा है। बयां तुम नह 

* गीता, ४॥ ७-८ 





१२९० भारत में विधेकाननद्‌ 


हंस कारण से मेरे मत में दूसरे स्थानों की ओवक्षा इंग्लेप्ड में मेरा प्रचाखा। 
अधिक सन्तोपजनक हुआ है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि अगर कह मेगा गा 
छूट जाय; तो मेरा प्रचारकार्य इंग्हेण्ड में अक्षुण्य रहेगा और क्रमशः बिल 
छाभ करता जयेगा। 
है रजनो, आप लोगों ने भेरे ददय की एक दृकरी तल्ली-- ला 
पेक्षा गम्भीरतम तन्त्री को स्पर्श किया है-- वह है मेरे गुरुदेव, मेरे आब 
मेरे जीवमादर्ई, मेरे इए, भेरे श्राणों के देवता श्रीयमझ्ण परमहस देव की 
उल्लेख । यदि मनता-वाचा कर्मणा मैने कोई सत्काये किया हो। यदि मे 
मुँह से कोई ऐसी वात निहूडी हो जिपे संतार के 


8 हक किसी भी मलुष्य का कुछ उपकार हुआ हो) ते 
परम देव । उसमें मेरा कुछ भी गौरव नहीं, वह उनका है। पु 
यदि मेरी जिह्म मे कमी अमिश्याप की वर्षा की हे। 


यदि मुझते कभी किसी के प्रति पृणा का भाव निकला हो, तो वे मेंर 
उनके नहीं । जो कुछ दुर्बल और दोपावह है, सब मेरा है, पर जो जीवन 
प्रद है, बल्प्द है; जे कुछ पवित्र है, यह सब्र उन्दींकी शक्ति का सेल है 
उद्दींकी वाणी है और वे स्वयं हैं। हे मित्रो, यह सत्य है ।क्ि सेहार अभी 
तह उन महांपुरुष से परिचित नहीं हुआ । हम लोग इतिहास में शत शर्त 
महापुष्षों की जीवनी पढ़ते ह। इस समय जिस रूप में इमें उनकी जीवनियाँ 
मिलती दे उसमें झतान्दियों तक लगातार उनके शशिप्यों-प्रशिष्यों के लेसनीः 
संचालन का ही परिचय मिलता है। हजारों वर्ष तक लगातार उन छोयों ने 
उन प्राचीन महापुरुषों के जीवन-चण्तों को काट छोटकर दुरुस्त बना लिया 
६। परत इतने पर भी जो जीवन मेने अपनी आंखों देसा है, जिककी छात्रा 
मं मैं रह चुका हैँ, मिनके पद्रपास्त में बेठकर मेने सब सीया है, उन शीराम- 
कृष्ण परमईठ देव का जीवन जैशा उज््बछ और मश्िमान्वित ई, बैठा मेरे मत 
५. ७. कनी आहाचटाप का नहीं। ५ 


फलऊकत्ता-अभिनन 





रथ 


भाइयों, तुम समी गीता की वह प्रसिद्ध वाणी जानते हो -- 
#यद्दा यद्रा हि धमैस्प ग्लानिर्भवाति मारत | 
अम्युधानमधर्मश्य ददात्माने युजाम्यदम ॥ 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां | 
घसंस्थापनाथ,य सम्भवामि युगे युगे ॥?? के 
८ जब जब धमम की ग्ल्यनि और अधर्म का अम्युत्यान होता हैं; तब 
तब में श्र धारण करता हैँ। साधुओं का परित्राण करने, अठाधुओं का 
नाश करने और धर्म की स्थापना करने के लिए विभिन्न युर्गों में भे आया 
करता हूँ। 
इसके साथ एक और बात आपको समझनी होगी, बढ यह कि आज 
ऐसी ही व्तु हमारे सामने मौजूद ६। इस तरह की एक धर्म की बाढ़ के 
प्रबल बेग से आने के पहले समाज में कुछ छोटी छोटी 


कक 
मद्दाशक्ति फे तरगें उठती दीख पड़ती ६। इनमें से एक तरंग--- 
है ५६४अिल जिएका अत्लिन्व शायद पहले किसी के ध्यान में भी नहीं 


परमहंस देघ| आया, जिसे कोई भी अच्छी तर्‌इ नहीं जान पाया, 

जिसकी गृद शक्ति के सम्बस्ध में |कैसी ने स्वप्न में मी नहीं 
सोचा --. क्रमशः प्रबल होती रदती है; अन्यान्य छोटी छोटी तरज्ञीं को निगलकर 
मानो वह अपने अंग में मिला लेती ६। इस तरइ अत्यन्त विपुलकाय और 
प्रवछ् होकर बह एक बहुत बड़ी बाट के रुप में समाज पर इस वेग से गिरती 
है कि कोई उसकी गति को रोक नहीं सकता। इस समय भी वैसा ही हो रहा 
है। यदि तुस्दारी आँखें होंगी तो ठुम उसे अवश्य देखोंगे। यदि तुम्दारा हृदय- 
द्वार मुक्त शेगा तो तुम उसका अवष्य ग्रदृण करोगे, यदि तुममें सत्य की सोज 
शेगी, तो तुई उसका सम्धान अवश्य मिल्गा । अन्पा है, बह निशा अन्घा 
है, जो समय के चिह् नहीं देस रहा है, नहीं समझ रहा है। क्या तुम नहीं 

हू गीता, ४॥ उ>८ 





श्ष२ भारत में विवैकानन्द्‌ 


देखते हो, वह दरि ब्राह्मण बालक जो एक दूर गाँव में --- ज्सिका नाम मी 
हुमने न मुना होगा --- दरिद्र माता-पिता के घर पैदा हुआ था, इत एम 
सम्पूर्ण संतार में पुजा जा रहा है, और उसे ये पुर्ते हैं, जो शतानिऐं 
है मृतिपृजा के विशेध में आवाज उठाते आये हैं! यह किसकी शक्ति 
है! यह त॒ग्दरी शक्ति हैया मेरी! नहीं, यह और |कती को शा 
नहीं। जो दाक्ति यहाँ श्रीयमक्ृ्ण परमदंध के रूप में आविर्भृूत हुई थी, प्‌ 
बही शक्ति है; और मैं, तुम, साधु, महापुरुष, यहाँ तक कि अवतार और ढया। 
ब्रह्माण्ड भी उसी शक्ति का विक्वास मात्र हैं; वह शक्ति कहीं कम और्ग्रीं 
अधिक ऐजीकृत --- पनीमृत दे। इस समय हम छोग उस मद्ाशफ्ति की रहा 
का आरम्भ मात्र देख रहे हैं। यरतमाम सुगर का अस्त होने के पाछे ही तन 
छोग इसकी अधिक्राधिक आश्ररयमयी छीलाएँ देख पाओोगे। मारता के 
पुनरत्थान के लिए इस दाकि का विकास ठीक ही रामय पर हुआ है। मे 
मूल जीवनी-शक्ति मारत को सा संजीबित रपेगी उसकी यात कमी कभी एए 
छोग भूल जति हर 

प्रत्येक जाति के लिए. उद्देश्यसाघन की अछ्ग अलग कार्यरत 
$ै। कोई राजनीति, कोई समाज रुंकार और कोई ढिगी दुगेरे वियय को भरता 
प्रधान आधार मानफ़र कार्य करता दै। इमोरे लिए, पर्म के भीतर री बिना हुए 
कार्य करने का दूशरा उपाय महीं है। ओपन राशगोति की शहाया। से घ्व 
छमशो कै; अमेरिकन शायर शमाज सरकार ढी सदयायां से साइज में पर्म एशा 
ये हैं, परत दिख गश्नीरी, समान-संर्घार और दूगय जो यु कै ०४ 
परम के मीपर बिना हे गये, नरीं समय दो) जातीप जीवन रगी। हा मो 
मह्ी प्रधान रपर है, दूसेर माइनों उगसीद्धे कुछ परी हिये हर हुये हैं भौर 
उड़े न? ऐने दी सोडा हो रही थी। हम छोटा मानो अपने जे गो व मे वा के 
इह मुृष्ध भा को इटाइर उतड़ोी जगह एच दुतग माष रपहित करने जे गे 
फैल एन ऐोग जिए मरदाड के बच से लहे हुए है, गानों उयही रया [6४ 


कलकत्ता-अभिननन्‍दन रण 


यादित करने जा रहे थे, अपने जातीय जीवन के घर्मरूप मेददण्ड की जगह 
एननीति का. मेस्दः्ट स्थारित करने जा रहे थे। गदि इसमें हमें सफलता 
मिलती, तो इसका फल यद होता कि दस समूल दी बिन हो जाते; पल्च ऐसा 
रेनिवाल्य नहीं था। यही कारण ६ कि इस मद्गाशक्ति का प्रकाश हुआ। हुम 
चादे जिस भाव से इस मद्पुरष को स्वीकार करे, उस पर मैं ध्यान नहीं देता; 
उस पर नुर्दारी थोड़ी बहुत भक्ति हो या न हो) इससे कुछ नहीं आता जाता । 
भे ज़ोर देकर तुमसे यही कहूँगा कि कई शतान्दियों तक भारत में ऐसी अद्भुत 
मद्दाशक्ति का विक्रास नहीं हुआ। और जब कि तुम हिन्द हो, तब इस शक्ति 
के दांरा केवल भारत ही नहीं, किन्तु रुग्पू्ण मनुप्य-जाति की उन्नति और मंगल 
किस तरह साधथित हो रहा है, इते जानने के लिए तुम्दं इस शक्ति के सम्बन्ध 
में पूरी आलोचना करनी चाहिए। में तुमको विश्वास दिव्दता हूँ कि संसार के 
किशी देश में सावभीमिक धर्म और विभिन्न सम्रदायों में भ्राठृभाव के प्रसंग के 
उत्वापित और आलोचित द्वोने के बहुत पहले ही; इस नगर के पास एक ऐसे 
मद्दापुरप थे जिनका सम्पूर्ण जीवन एक आदश घम-महासभा का स्वरूप था। 
भद्र मद्दोदयगण, हमारे झा्रों में सबसे बड़ा आदर्श निर्गुण मरह्म है, 
और ईश्वर की इच्छा से यदि समी निय्युण बरह्म को प्राप्त कर सकते तब तो बात 
ही कुछ और थी, परन्तु चूँकि ऐसा नहीं होने का, श्सलिए, गुण आदश का 
रहना मनुष्यज्ञाति में अनेकों के लिए बहुत आवश्यक 

पक्र सपमण आदेश ६। इस तरह के किसी मदन आदर्ष-पुष्ष पर हार्दिक 
का सयाजन है अनुराग रखते हुए उनकी पताका के नीचे आश्रय 
लिये बिना कोई भी जाति नहीं उठ सकती, कोई भी जाति नहीं बढ़ उकती, 
यहाँ तक कि वह बिल्कुल काम ही नहीं कर सकृती। राजनतिक, सामाजेक 
था वाणिम्य, किसी भी क्षेत्र के कोई भी आदर्श पुरुष खव॑ताघारण मारतवासियों 
के ऊपर कमी भी अपना प्रमाव विस्तारित नहीं कर सकते | इमें चाहिये आष्या- 
ह्मिक आदर्श। उन्नत अध्यात्मराज्य के पारदर्शी मद्टापुसषों के माम पर हमें 


२९५७ भारत में पियेकानन्द 


एग्मिलित होना. चाहिये -- हमें मस्त हो जाना चाहिये। इमोरे आदर्धयुल 
धरमंवीर होने चाहिये। भ्रीयमकृष्ण परमदंत देव में हमें एक ऐसा ही घमदीर 
--- एक ऐसा ही आदर्स मिला ६। यदि यह जाति उठना चाहती $ गे 
है निश्चयपरवक फहँगा, इस नाम से समी को प्रेमोस्‍्मच हो जाना चीहि। 
प्रीरामइ्ष्य परमदंस देव का प्रचार हम, तुम या चाहें जो कोई करे, इसे 
कुछ होना जाना नहीं; हग्होरे सामने में इस महान्‌ आदर्श-पुरुय को रखता हँ। 
गे, अब विचार का मार घुम पर है। इस महान आदर्श-पुदप को लेकर गो 
करोगे, इृतक्ा निश्रय ठग्हें अपनी जाते के कल्याण के लिए अभी कर डाहा 
बरादिए | एक बात हमें याद रखनी चाहिए, और में स्पष्ट रूप से कहता हूँ 
प् छोगों ने शितने महापुष्प देखे हैं, अथवा जितने महापुरुषों के जीवन-चरित 
ढ़ हैं, उनमे इनका जीवन सब से पवित्र है, और यह तो रपट ही है कि ऐश 
अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति का विकास तुम्हारे देखने की वो बात ही अछा, 
[मने कभी पढ़ा भी मे होगा । उनके तियेमाव के दस बर्ष के मीतर ही इ 
क्ति में सम्पुण संसार घेर लिया है, यह.दम अत्यक्ष कर रहे हो । अतएव कर्तल 
ही प्रेरणा सै अपनी जाति और घर्म की भलाई के लिए में यह मद्धाम्‌ आष्यालिक 
आदर्श वग्होरे सामने स्थापित करता हूँ। मुझे देखकर उसका विचार ने 
बरना | में एक बहुत ही क्षुद्र यन्त्र मात्र हैँ। उनके चरित का विचार मे 
[सकर में करना | ये इतेने बड़े थे कि में, या उनके सि'यों में कोई इसा 
झढों जीवनों तह चेश करते रहने पर भी उनके ययार्थ स्वरूप के एक 
रोड अंश के बराबर भी न हो सकेंगे । तुम लोग स्वयं ही ।दिचार कये। 
फ्रे दवदय के अन्तस्वल में “सनातन साक्षी ? बर्तमान के और में दृदय में 
मना करता हूँ, हमारी जाति के कत्याण के ।लिए, हमारे देश की उन्नति के 
हद, ठंया उम्र मानव जाति के द्विव के लिए वद्दी भीसमकाण परम द्वेव 
(रा दृदन खोल दें; और हम कुछ करें या न करें, जो महायुधान्वर 
अवशप्मावी कै: उतही सश्यता के लिए वे हुसदें निष्कपद और दृढुदत कोे। 


कलकत्ता-अभिनरदन २९५ 


बुख् भौर हमें सन यान रुचे, इसते प्रभु का कार्य रुक नहीं सकता, अपने कार्य 
के लिए ये पृलि से मी हजारों कर्मी वेदा कर दे सकते हैं। उनकी अधीनता 
में फये करना तो हमारे परम सौमाग्य और गौस्व की दात है। 

चुप छोगें ने कद्टा है, हमें सम्यर्ण संसार जीतना है। हाँ, यह इमे 
करा ही होगा। भरत को अवध्य ही सेसार पर विजप प्राप्त करनी 8॥ 
इसी अरेध्षा डिसी छोड़े आदर्श से मुझ कदापि सन्तोप न होगा। यह 
«»«.. आदर्श, सम्भव ६ बहुत बड़ा हो; और तुमे से 

द्वाए आदश्च हद अेज्ों को यह सुनकर आश्रय होगा, किन्तु हमें इसे 
32 हो अपना आदर्श बनाना है। या तो एम सम्पूर्ण 
ससार पर विज्ञप प्राप्त करेंगे या चिरकाल के लिए ही 

पीट लयेंगे। इसके सिव्रा और कोई रास्ता नहीं है। जीवन का चिह्न ई विस्तार। 
में संद्रीण सीमा के ब'इर जाना होगा, दृदय का प्रसार करना होगा, और 
ग्‌ दिखाना होगा कि हम जोबित है, अन्यथा मे इसी नीच दु्या में सड़कर 
रता होगा। और कोई उपाय नहीं ईै। इन दोनों में एक करो, बचो या मये। 
छोटी छोटी बानों को लेकर इमोरे देश में जो द्वेप और कलह हुआ 

छता है, वढ़ इम झोगों भें सभी को मालूम है। परन्तु मेरी बात माने, ऐसा 
सी देशों में हुआ करता ६। जिन सब जातियों के जातीय जीवन का मेद- 
हट राजनीति है वे सब जातियों आत्मस््ता के लिए वंदेशिक नीति 
(7०ारभंठघ ए०।०३) का रुद्दारा लिया करती है। जब उनके अपने देश में 
सपस का विवाद आरभ्म हो ज!ता है, तब वे किसी विदेशी जाति के साथ 
2० विवाद की घुचता फेल्य॑त रहते हैं, इस तरइ तस्काछू 
हारो चदेशिक. पोू लट्ाई बन्द हो जाती ६। इमारे भीतर भी गह- 
न गण. विवाद है, पस्ठ डंडे रोहने के दिए कोर बेदेशिक 
5 मीति नहीं ६] संसार की सम्यर्ण जातियों में हमारे 

इंख्रों का सत्य-प्रचार ही श्मारी सनातन वेदेंशिक्र नीति हो। यह हमें एक 


श्ष्द भारत मे विवेकावस्द 


अपण्ड जाति के रुप में संगठित करेगी। वया इसके लिए भर मी प्रमायदे 
बी आयश्यक्‍ता *ै! हुमा! से जिनका सम्बन्ध राजनीति से 9 उरी मे 
प्रश्न कै क्या वे फोई और प्रमाण चाहते हैं! आज की इस समा हे 
यात का यंये्ट ध्रमाण मिल रहा है। है 
दूसे, इन सब्र स्वासंपर्ण विचारों को छोड़ देंगे पर मी इमोरे रे 
निःस्वार्, मद्गान्‌ू और सजीय दृषटन्त मौजूद पाये जाते हैं। मारत के पतन ग् 
कर दाखिय-हुःस का प्रधान कारण यह है कि पेषि की है 
विदेश में धम- अपना सवोज्न समेटकर उठने अपना कार्य रंडुरि 
20225 कर लिया था तथा आर्थेतर दूसरी जातियों के है 
होगी। जिल्दें सत्य की तृष्णा थी, अपने जीवनप्रद छ्थे' 
का माण्डार नहीं खोल्य था। हमारे पतन का के 

प्रधान कारण यह भी है कि इम छोगों ने बाइर जाकर दूसरी जाते से हे 
बुलना नहीं की और तुम लोग जानते हो, जिस दिन से.गजा राममोहन |] 
ने संकीर्णता की दीवार तोड़ी उसी दिन से आज मारत मैं सर्वत्र जो थोड़ी ९ 
गतिशील्ता --- थोड़ा सा जीवन दिखाई दे रह है, उसका उद्भव हुआ) उप 
दिन से भारतवर्ष के इतिहास ने एक दूसरा मार्ग पकड़ा और इस उम्य भाग 
क्रमश: उन्नति के पथ पर अग्रसर हो रहा है। अतीत काछ में यदि छोटी छोव 
नदियाँ दी यहाँवाल्यें ने देखी हों, तो समझना, अब बहुत बड़ी बाढ़ आ रही 
और कोई भी उसकी गति रोक न स्क्रेगा। अतणएव तुम्हें विदेश जाना शेण| 
और आदान-प्रदान ही अभ्युदय का सुर कारण है। व्या हम हे 

सदा ही पाश्चत्यवातियों के पदप्रान्त में बैठकर ही सब बातें, यहाँ तक कि ध 
वाश्ात्य जाति से भी, सीसेगे! हो, हम उन छोगें से कल-कास्खाने | 
(3 आस कम सीख उहते हैं और भी दूसरी बहुत सी मा 

] कुछ 7 सीख सकते हैं, पस्तु हमें भी उन्हें है 
चाहिए। इम उन्हें अपना धर्म अर्पा 


११८ भारत में वियेकानस 


नी भी शेगी, और अब्र भी द्वत डत दताब्दयों तक संसार को गिल्चा दे 
: विषय तुग्होर पास ययथेष्ट हैं। इस समय यही करना होगा | 
उत्साह की आग इमारे दृदय में जलनी चाहिए । हम पद्माहियों के 
त्पना-थ्ाफ़ि के लिए प्रत्िद्वि मिल चुक्री ६ और मुझे विश्वात्त है हि पे 
प्रादुक' बंगाली धफि इसमे हैं भी। दतयनाम्रव अप 2603 
।ति ही समग्र... हमारा उपहास भी क्रिया जाता है। परतु। 
गतू में धम- मित्रो ! भें तुमसे कहूँगा कि यह उपद्वाध का वित्त 
चार-कार्य के नहीं है, क्योंकि इृदय के प्रवछ उच्छूव/स हे ही दी 
2५ उपयुक्त है|. भें तत्वाल्ेक का स्फुण होता है। बुद्धि का आस 
ऊँचा है, इसमे सन्देद् नहीं; परन्तु यह अपनी परिः 
त सीमा के बाइर नहीं बढ़ सकवी। द्ृदय---केयल दवदय के भीतर से ही 
पी प्रेरणा का स्कुण द्ोता है, और उसकी अनुभव-शाक्ति से ही उच्चतम 
टेल रहस्यों की मीमांसा ड्ोती है, इसीलिए ८ भावुक ? बंगालियों को ही यह 
मे करना होगा। 
४ उत्तितत जाम्रत प्राप्य वरात्रिबोषत 2“ 
५ उठो, जागो, जब तक अमीप्सित वस्तु को मात 
नहीं कर लेते, तब तक बराबर उसकी ओर बढूते 
ओ। ” ऐ कलकत्तानिवासी युवकवृन्द ! उठो, जागो, झुम महूर्त आ गया 
| अब इमारे लिए सब बातों का समीता हो गया है। हिम्मत कये और 
| मत। केवल हमारे ही झास्त्रों में ईश्वर के छिए «अभी; ? विशेषण का 
'ग किया गया हैं। इसे * अमी;,? निर्मय होना होगा, तमी इस अपने कार्य 
पिद्वि प्राप्त करेंगे ! उठो, जागो, उ॒ग्दारी मातृभूमि इस मह्ाबरालि की प्रार्मना 
रही है। इस कार्य की तिद्धि सुचकों से ही हो सक्रेगी॥ ८ शुवा, आशिठ 
28, बहिठ, मेधावी ”-- उन्हींक़े लिए यह कार्य है। और ऐसे सैकड़ों -- 


के कैंटोपनिश्द् ०१ कट 


छक्तानिधासी 
घक्रगण, उठो | 





१८. सर्वोड्र वेदान्त 
( स्टार थिएटर, कलकत्ता में दिया हुआ भाषण। ) 

बहुत दूर -- जहाँ न तो लिपिबद इतिदास और न करिवदस्तियों का 
मह्द प्रकाश ही प्रवेश कर सकता है, अनन्त काल से वह स्थिर उजाला हो रहा 
हे है जो बाइरी प्रकृति की चार्लों से कभी तो कुछ घीमा 
3 सार  (ह जाता ६ और कभी अत्यन्त उम्मल,-- किन्तु 
रुदा अमर और ध्थिर रहकर अपना पविन्न प्रकाश 
केवल भारत में ही नहीं बलिकि सम्पूण चिन्ताजगत्‌ में अपनी नीरब अननुभाव्य, 
शान्त तथापि सब्र दुछ करनेवाली शक्ति से उसी प्रकार भरता है जिप् प्रकार 
प्रात:काल के शिशिकरण लोगों की दृष्टि बचाकर चुयदाप गुरू की सुन्दर 
कलियों को खिला देते ई --- यह प्रकाश उपनिपदों के तन्‍्वों का -- बेदान्त- 
दर्शन का ६। कोई नहीं जानता, इसका पहले पल भरतमूमि में कब्र उद्भव 
हुआ । इसका नि्येय अनुमान के बल से कभो नहीं हो सका। विशेषत;, इस 
विपय के पश्चिमी छेखकों के अनुमान एक दूसेरे क इतने विरोधी हैं कि उनकी 
सह्ययता से उन तम्वों के समय का निश्चय महीं किया जा सकता। हम दिस्दू 
आप्यान्मिक दृष्टि से उनकी उत्पति नहीं स्वीकार करते। मैं बिना किसी 
सेक्रोच के कहता हैँ कि यह वेदान्त-दशन अध्यात्म राज्य का प्रयम 
और शेष विचार है।इस वेदास्तरूपी महासमुद से शान की तह 
उठ उठकर समय समय पर पश्चिम और पूर्व की ओर बह गईं ६। पु काल 
में वे पश्चिम में प्रवाहित हुई और एयेन्स, अलेकज़न्द्रिया और एन्टियेंद्र जाकर 

उद्दोंने प्रीसवार्लों के विचारों का नियमन किया। 
इसमें कोई सन्देइ नहीं कि प्राचीन ग्रौसवार्ों पर साख्यिदर्शन की विशेष 
छाप पड़ी थी। और सांख्य तथा मारत के अन्यान्य व धरम या दाशनिक 


३०२ भारत में विवेकानन्द 


साधारण मनुणों के भीतर से ही हुआ है। संसार में बड़े बडे कि 
प्रतिमाशादी मनुष्य हुए हैं, समी साधारण मत्॒यों के मीत से हो हुए 
हैं; और इतिहास में एक यार जो घटता हुई है वह फ़िर मी घंटेगी। से 
बात से मत डरना। धुम अद्भुत कार्य करोंगे। जिस क्षण धुम डर जमे 
उसी दाण तुम ब्रिलकुल शक्तिद्ीन हो जाओंगे। सेसार में दुःख की मृत, 
कारण भय ही है, यही सबसे बड़ा छुबेछार है, और यह निर्मीकता हो है गे 
क्षण मर में सगे को भी छा देती है। अत्तएव, / उत्िकत जाग्रत प्रव 
बरान्रियोधव ] ? | 

भद्र मद्दोदयगण, मेरे प्रति आप छोगों ने जो अलुमह प्रकट किया। 
उसके लिए आप छोगों को मैं फ़िर से धन्यवाद देता हूँ। में आप छोगें। 
इतना ही कह तकता हूँ हि मेरी इच्छा -- भेरी अबछ और आन्तरकि इप्ठा-: 
यह है कि मैं संसार की, और स्वोधरि अपने देश और देशवाधियों की। थोड़ी 
सी भी सेवा कर सक़ूँ। 


१८. सच्रोड् वेदान्त 
( स्थार बिएटर, कलकत्ता में दिया हुआ मापण। ) 

बहुत दूर--- जहाँ न तो लिविबद्ध इतिहास और न डिबदन्तियों का 
मन्द प्रकाश ही भ्वेश कर सकता है, अनन्त काल से वह शियर उजाला हो रहा 
हंपपत कोन है जो बाइरी प्रकृति की चाढों से कभी तो कुछ घीमा 
मगय नोरव पड़ जावा ६ ओर कभी अत्यन्च उज्मल,-- किस्तु 
रुदा अमर और ध्पिर रहकर अपना पवित्र प्रकाश 
फेवल भारत में ही महीं बिक ठसू्ण चिस्ताजगत्‌ में अपनी नीरव अनमुमाव्य, 
शान्त तथापि सब्र दुछ करनेवाली शक्ति से उसी प्रकार भग्ता है जिस प्रकार 
प्रात,कालछ के शिशिरकण लेगों की दृष्टि बचाकर चुय्चाप गुलाब की सुन्दर 
कटियों को खिला देते हैं -- यह प्रकाश उपनप्दों के तत्वों का --वेदान्त- 
दर्शन का ६ै। कोई नहीं जनता, इसका पहछे पहछ भरतमृमि में कब उद्भव 
हुआ। इसका निशय अनुमान के बल से कभी नहीं हो सका। विशेषतः, इस 
विषय के पश्चिमी लेखकों के अनुमान एक दूसेरे के इतने विरोधी हैं कि उनकी 
रद्रायता से उन त्वों के समय का निश्चय नहीं किया जा सकता। हम द्िन्दू 
आध्यात्मिक दृष्टि से उनकी उत्पात नहीं स्वीह्वार करते। मैं बिना किसी 
संकोच के कहता हूँ कि यई वेदान्त-दर्शन अध्यात्म राज्य का प्रथम 
और शेप विचार है।इस वेदान्तखूपी मह्ासमुद्र से शान की तरंगे 
उठ उठकर समय समय पर पश्चिम और एवं की ओर बह गई हैं। पुरा काल 
में वे पश्चिम में. प्रवादित हुई और एयेन्स, अलेकजद्धिया और एस्टियोंक झाकर 

उन्होंने प्रोसवारों के बिचारों का नियमन किया। 
इसमें कोई सम्देद महीं कि प्राचीन ग्रोख्वालों पर साख्यदर्शन की विशेष 
प पी थी। और सांझ्य तथा मारत के अन्यन्य सूद घर या दाशनिष्ठ 
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मत, उपनिपद था वेदान्त पर ही प्रतिष्ठित हैं| + 
बेदान्त ही हिन्दू. क्षृथी प्राचीन या वर्तमान समय में हितने ही वि 
धर्मोन्त्गत सभी ४ 
सम्पदायों की सम्प्रदाय रहने पर भी सब डपनिषद्‌ या वेद 
भित्ति है। एक-मात्र धमाण पर ही अधिष्ठित है। तुम द्वतवा 

हो चाहे विश्वेश्वैतवादी, श्रद्धादैववादी हो घ 
अद्देतवादी अथवा चाहे और जिस श्रकार के अद्वैतवादी या द्वैतवादी हो, : 
चुम अपने को चाहे जिछ नाम से पुकारो, ठुस्ें अपने शास्त्र, उपनिषदों * 
पामांग्य स्वीकार करा हो होगा। यदि मारत का कोई सम्मदाय उपनिप 
का प्रामाण्य न माने तो बह “सनातन? मत का अनुयायी नहीं कद जा रवो। 
ओर, जँनीं-्ीद्धों के मत मी, उपनिपदों का प्रामाप्य न स्वीकार करने के कारण) 
भारतधरूमि से हटा दिये गये थे। अतएव चाहे हम जाने या न जाने, वैदाल 
मारते के सब सम्पदायों में प्रावि् है। और हम जिये हिूभर्म कहते हैं “>> 
यह अनभिनती शाखाओं बाल्य महान्‌ बरगद का बेड जैता हिखूधर्म --वेदा्त 
ऐ के प्रमाव से खड़ा है। चाहे हम जानें, चाहे न जाने पर हम वैदान्त का 
ही विचार करते हैं, वेदान्त हो हमारा जीवन है, वेदान्त ही हमारी संस है 
सट्यु तक हम वेदान्त ही के उप!सक है; और हर एक हिंदू का गही हल है। 

अंक भारत में मारतीय श्रोताओं के सामने पैदान्त का अचार करना 

मानों अधंगत है; पर यदि कुछ प्रचार करना है तो बह यही वेदास्त है। 
विदेषतः इस झुग में इतका अचार अत्यन्त आवश्यक्ष हो गया है, क्योंकि इसने 
अल मे पदक चुमसे अमी 423 कहा है कि मारत के सब सम्मदायों 
अरधाद्धारो हीसद को उपनिष्दों का प्रामाष्य मानकर चलना चाहिए 
खम्मदायों का प्स््तु इन सब सम्पदायों में इमे ऊपर ऊपर माता 
सम्न्वंय होगा।.. वियेध देखने को मिलते €। अमेक रुमय ग्राचीन 
बडे बड़े ऋषि मी उपनिषदों के मौत का भाई 

समन्वय नहीं समा ढक्रे ) बहु झामेरों ने मी आपत के सतमेद ढ़े कारण 


न 


सवाह््‌ चेदान्त ३०५ 


विवाद किया है। यह मतविरोध किसी समय इतना बड़ गया था कि यह एक 
क्टावत हो गई थी क्रि मि्तका मत दूतरे से भिन्न न हो, वह मुनि ही नहीं 
--'नाछौ मुनिर्यश्य मत मे मिन्नम ?। परन्तु अब ऐसा विरोध नहीं चछ 
सकता। अब उपनिष्दों के मंत्रों में गढ़ रुप से जो समन्वय -- सामझस्य 
-- डिपा ई उसकी विशद ब्याख्या और प्रचार की आयश्यक्रता हो पड़ी है। 
ईतवादी, विशिशद्वतवादी, अद्वतवादी आदि सब सम्रदायों में समन्वय है, 
उते संसार के सामने स्पष्ट मप से रखना चाहिए। हठिर्फ भारत द्वी के नहीं, 
सरे संसारके सब सम्पदायों में जो सामझस्‍्य वियमान है, उसे दिखाना चाहिए। 
और मुझे ईश्वर की कृपा से इस प्रकार के एक महापुरुष के परों तले 
बैठकर शिक्षा प्रहण करने का मद्दासौमाःग्य मिला था, जिनका रुखूण जीवन ही उप- 
मिपदों का महारुमन्वय-स्वम्प्र था --- जिनका जीवन उनके उपदेशों की अपेक्षा 
इभार गुना बदुकर उपनिपर्ें का जीवन्त भाष्यम्मूूप था | उन्हें देखने पर 
हा माइूम होता या, मानो उपनिषद के भाव वास्तव 
मेरे गुर्देव में मानवरुप धारण करके प्रकट हुए हों । उस सम* 
समन्वयाचाय नि ध 
शरामह॒ष्ण देव। का इुछ अंश शायद मुझे भी मिल्य है। में 
नहीं जानता ह्लि दसको प्रकट करने में में समय हो 
सुदूँगा या नहीं। परूतु मेरा प्रथम यही ६ | अपने जीवन में मैं यह दिखाने 
की कोशिश करूँगा कि वदान्तिक सम्मदाय एक दूसरे के विगेधी नहीं -- थे 
एक दूसरे के अवश्यम्म/वी परिणाम ईं-- एक दूसेर के प्क्क ३--वे एक 
पे दूसरे पर चटने के सोपान हैं, जब तक वह अद्वेत-- तलमति-- लक्ष्य 
प्रात्त न हो जाय । 
भारत भें एक यह समय या जब कम्मझाप्ड का प्रतःप प्रदल था। वेदों 
के इस अंध में अनेक ऊँचे आदर्श थे, इसमें कोई सन्देश नहीं। हमारी 
बरमान पुजाओं में से कुछ अमी भी बेददेक कमझाष्ड के अनुसार ही की 


जी हैं; ड्रिन्दु लपापि भारत में धदिऋ कर्मझ्ाप्ड का प्रायः छोप दे गया 
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ह है। अब हमारा जीवन वेदों के कर्मक्ाण्ड के अठुः 
एक अप खार बहुत ही कम नियमित होता है। आपने देनिक 
दुओं के लिए जीवन में हम आयः पोसणिक अथवा ताकि हैं 
धेक उपयुक्तद।.. तक पके जहाँ कहीं भारत के बाह्मतर बेकि 
मन्त्रों को काम में छाते हैं, वहाँ अधिकांशतः उन 
२ बेदों के अनुसार नहीं किन्तु तम्नों या पुराणों के अनुधार झोता है। 
एव वेदों के कर्मकाण्ड के विचार से अपने को वैदिक बताना हमारी ठमश 
युक्तिपूर्ण नहीं जैंचता, परन्तु यह सन्देदरह्िित है कि हम सभी वैदान्तिक 
जो छोग अपने को हिन्दू कहते हैं, अच्छा होता यांद वै अपने को 
न्तिक कद्ते | और जैधा कि हमने व॒ग्हें पहले ही दिखलाया है कि उठी 
ग्तिक नाम के भीतर सब सम््रदाय -- द्वेतवादी हों चाहे अद्वतवादी >- 
जाते हैं। 
वर्तमान समय में भारत में जितने सम्प्रदाय हैं, उनके मुख्यतः दो 
किए जा सकते हैं--- देव और अद्देत । इनमें से कुछ सम्प्रदाय जिन 
छोटे छोटे मतमेदों पर ज्यादा झुकते हैं और जिनकी 
त के सभी सहायता से ये विश्वद्धादैव और विशेशद्वेत आदि 


दयों के नए नए नाम लेना चाहते हैं, उनते विशेष छुछ 
परधारण बनता-बिगड़ता नहीं । उन्हें या तो दतवादियों को 
(५। रा हर . >> रो 
५१४ पैः अग्ी में शामिल कीजिए अथवा अद्वैतवादियों की 
दी आर ू द् क्र 
अगी में । और जो सम्थदाय वर्तमान समय के हैं 


्घादी | 
के उनमे से कुछ तो ब्रिल्कुल नए हैं और दूसरे पुराने 


यों के नर्व,न ठेश्करण जाने पद्टते हैं | पहली भणी का प्रतिशनीधिःखरूप 
मानुजाचार्य का जीवन और दर्शन समझ सझते हैं और दूसरी का प्रति 
' इंकराचाये का जीवन और दर्शन । रामानुज् अनविश्राचीन भारत के 
द्वेतवादी दार्शनिक हं। अन्य द्वेतवादियों ने सीथे तौर पर या बिना 


्ू 
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है था शनुसखत बिया ६, यह तक हि छोड़े छोड़े नियमों तक का 

प्राय किया ६। रमादज और उसे प्रचश्काव के खाथ मात के दूसरे 
टैववादी बे राम्पदायों बी कीलिए तो आशा होगा, बर्षोकि उसके 
सापस क उपदेश, गाघगाप्रगाहियों और साम्मदापिक नियमों मे बहुत हो 
प्रतदपाचायी में दाशिणात्य के आचायेवर मष्व मुने 
अगुपादी एमोरे बंगदेश के महाप्रमु ीधान्य का नाम उरेशान्पेस्प 
देय ने मघायाये ही को तरह बगल मे प्रचर रिया था। दक्षिण 



















यादी शो ६। मिदल भौर दक्षिण के शुछ रपानों को होड़कर भारत में 
तंत्र यदी अंउतरादी दोव सम्मदाय वरिध्मान ६। विशशशद्वतवादी थत्रों भे 


4विण्णु! नाम की शाइ हिफे “शिउ! नाम बठाया ६ और जीयाब्मा के 
परिणाण-विषपक -भतताद के छोह्ट अन्पान्य उप पिपयों मे रामाशुज के ही गत 
का प्रदण किया ६। रामासुज के अनुयायी आत्मा के अणु अर्थात्‌ अत्यन्त 
छोटा इष्ते है, पए्तु शकरायार्य के मतपोषकर उछे विश अर्थात्‌ स्वब्यापी 
स्वीकार करते ६ैं। अद्वैतमत के सुम्पदाय प्राचीन काल में कई थे। प्राचीन 
समय में एस अनेक सम्गदाय थे जिस्दे शरुराचार्य के सम्मदाय ने पूर्णतया 
निगलकर अपनी देह में मिव्य लिया था-- शस विचार के कई कारण हैं। 
देदान्त के डिस्ती डिसी भाष्य में, विशेषतः, विशनमिक्षुद्ृत साप्य में शकर पर 
ही बीच-बीच द्वाय साफ करते देखा जाता द। यहाँ यह कह देना आवश्यक 
हैं कि विशानमिभ्नु यद्यपि अंद्तवादी ये तथापि उन्होंने शकर के मायावाद 
को उड्ध देने को कोशिश की थी। अतः साफ जाने पड़ता ६ कि ऐसे अनेक 
संप्दाय थे जिनका मायावाद पर विलवास न था, यहाँ तक कि उन्होंने 
शंकर के *प्रच्ठक्ष दौद? कइते भी संकोच नहीं करिया। उनझी यह घारणा 
थी हक्रि मायावाद को बोद्धों से लकर शंकर ने वेदान्त के भीतर 
घुठेड ६। शुछ भी दो, वर्तमान समय में समी अद्तवादी झंकराचाय के 


ड्०८ भारत में विवेकानन्द 


अलुगामी हैं; और शंकराचार्य तथा उनके सिप्यों ने उत्त मास और दि 
भारत दोर्मो जगह अद्वेतवाद का विशेष प्रचार किया था। शंकेराचार्य काइर 
हमोरे बंगाल में और पतञ्ञाब तथा कास्मीर में ज्यादा नहीं फैला; पल दक्षित 
सप्री स्मा्ते शंकराचार्य के अनुयायी है और वाराणसी अद्वैदवाद का एक के 
होने के कारण उत्तर मारत के अनेक स्थानों में इसका प्रभाव कम नहं | 
परनन्‍्ठु मौलिक तत्व के आविष्कार करने का दावा ने शंकराचार्य ' 
किया है और न रामातुज ने । ग्रमाचुज ने तो साफ़ कहा है कि हमने बोष 
यन के माष्य का अनुतरण करके तदमुसार ही वेदान्त सुत्रों की ब्याज्या $ 
ग है। “भगवदबोधायनकृतां विस्तीणों प्रयत्न 
शंकर या रामा- पूर्वाचार्य: संचिक्षिपु: तस्मतानुवारेण युत्राक्षणी 
छुज--फोई भी सापयोत्वंस 2 “जा दे उनके मा: हे 
नूतन तत्वों के ध्यास्वन्ते “7 आदि बारें उनके भाल 
आविष्कारक आस दी में इस देखने को मिलती हैं। बोपफन 
नहीं हैं । भाष्य देसने का अवरुर मु्ते नहीं मिला। ढँने 
भारत भर में उसकी खोज की पस्तु मेरे माष में 
उक्त भाष्य के दर्शन यदे मरदी थे) परलोकगत स्वामी दयानरद सती 
व्यासयून्ों के योधायन माष्य के सिवा अन्य कोई भूध्य न मानो ये, और 
यद्रपि थे सुयोग मिलने पर रामानुज के ऊपर कटाक्ष किये विना ने रोते में 
तथापि वे भी कमी योधायन भाष्य को स्ताधारण के सामने नहीं से के 
पस्तु रामान॒न में मुक्त कपष्ठ से कहा है कि बोपायन के भाव और यहीं की 
तो| मापा तक लेकर इमने अपने बेदान्तभ/श्य की रचना की है। यह अगुमंत 
किया जा सध्ता द कि शंध्यचार्य ने भी प्राचीन झपदायें के पंपों झा 
अवलम्बन कर अपने भाष्य का प्रणवन दिया है। उनके भाष्य में इई या 
प्राचीन माष्यों के नाम आये ह। और जद हि उनके गुझ और गुए के गई 
एक ही अशमत के प्रवाड और ब्रेदान्तिक थे अगे कि थे र्र्प,-- भौर 
हमी मी डिदी विपय में दे झंधर की ओरशा अदित व मे. प्रद्ठण्ग में 
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अधिक अग्रसर एवं साइसी ये--- तब यह साफ समझ में आ जाता है कि 
शंकर ने भी किसी नये भाव का प्रचार नहीं किया | रामानुज ने जिस प्रकार 
बोघायन माध्य के सहोरे अपना भाष्य लिखा था, अपनी भाष्यस्वना में शंकर 
ने भी बसा ही किया । परन्तु अब यह निर्णय महीं क्रिया जा सऊता कि शंकर 
ने किस भाष्य को आधार मानकर अपना माप्य छिसा | 
जिन दर्शनों को तुमने पटा दे या जिनके नाम सुने हैं, वे सब-के-सच 
उपनिषद के आधार पर डिसे गये ६ं। जमी उन्होंने भुति की दुद्ाई दी ६ 
तभी उपनिषशें को लश्य क्रिया है। भारत के 
उपनिषद्‌ भारतीय अन्‍्यान्य दर्शनों झा जन्म उपनिषद ही से हुआ है 
शिलिह फो रही, पस्तु ब्यास द्वारा टिखेगये वेदान्तदशन की 
तरह किगी दूसरे दर्शन की प्रतिष्ठा भारत में नहीं हो 
सकी । पर बेदान्तदशन भी प्राचीन सांख्यदर्शन की चरम परिणति हीँह। और 
सारे भारत के, यद्दों तक कि सारे संद्ार के सभी दर्शन और रुमी मत कपिछ 
के विशेष रूप से ऋणी हैं। मनस्तत्व और दाशनिक विपयों का कपिल जसा 
महान ब्यास्याता माग्त के इतिष्टास में शायद ही दूशरा हुआ हो। संखार में 
सर्वत्र ही कविल का प्रभाव दीस पहता है। जश्टों कोई सुपरिचित दार्शनिक 
मत विधमान ६ यहीं उनका प्रभाव दीस पड़ेगा । वह एजार घर्षे का प्रादीने 
घादे भले ही ऐ, किन्तु बह बे ही कपिल --- में ही तेजस्वी, गौरबयुक्त, अप 
प्रतिमाशाड़ी कपिल दृष्टिगोचर होते ६॥ उनके मनोविशन और दर्घन के 
अधिडांश को थोड़ा सा फेर्पार बसके, मारत के मित्र मिन्न रुभी रुखदायों ने 
प्रदण किया ६। हमारी जन्ममूमि बंगाल के नेयायिक मारत के दाशनिक छेत्र 
पर विशेष प्रमाव कटने में समर्थ नहीं हो सड्े । वे सामान्य, पिशेष, छठे, 
द्रब्य, गुग आदि गुप्तर पारिमाविषह श्ुद्र शुद् शब्दों में उल्य येषे किन्‍हें 
कोई अच्टी तरह समझना ये ठो खारी उप्र रीत छाय। वे दर्शनालेयन 
का भार शेशात्तिर्ों पर होहुबर ख् “न्याय? लेकर डैठे | पस्तु आजकद 
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मारत के समी दार्शनिक सम्पदाय दंगदेश के नैयाविकों की विचारणार 
सम्बन्धी परिमापा गदण करते हैं। जगदीश, गदाघर और शियेमपि के नर 
मलावार देश में कहीं कहीं उसी प्रकार प्रसिद्ध हैं जिस प्रकार नदिया मै। मे 
हुई दुसरे दर्शनों की बात। व्यास-प्रणीत वेदान्त-दर्शन भारत में सब मं 
दृद्मति८ है और उसका यह उद्देवय कि आचीन सत्यों को दार्शनिक ढई हें 
जन समाज में व्यक्त करना चाहिए, पूर्ण हो गया। इस चैदात्तदशन मे 
युक्ति को पृर्णतमा भुति के अधीन रखा गया है। शंकराचार्य ने भी 
जगह छिखा है ।क्े व्यास ने युक्ति-विचार का यल नहीं किया | उसे दें 
प्रगयन का एकमात्र उद्देश्य य था कि वेदान्तमन्त्र-रूपी पुर्ों को एक || 
सूत्र में गुँथकर एक माला तैयार करें। उनके सत्र वहीं तक मास्य हैं र्य्य 
तक वे उपनियदों के अधीन हैं, इसके आगे नहीं। 
इस समय मारत के समी सम्प्रदाय ध्याससृत्रों को प्रामाणिक प्रो मं 
४ स्वीकार करते हैं। और जब यहाँ कोई नवीन सम्प्रदाय उसन्न होता 
'घाससत्र | वह ब्यास्युत्रों पर अपने शानानुकुछ नपा भाष्य हि 
अपनी जड़ जमाता है। कभी कभी इस माष प्र 
के मद में फर्म आता दीख पड़ता है। क्रमी कमी तो मूल यूरो डी अर 
विक्ृति देसकर जी ऊब जाता द। अल । व्यास्युत्रों को इस एमप भाण 
गत अस्छे प्रमाण-मस्य का आसन मिल गया है और व्यास्यूत्रों पर एकता 
पराष्य बिना लिखे भारत में कोई राम्पदाय संस्थापन डी आश्या नहीं कर राध्ता। 
ब्यासयुत्रों के बाद ही विश्व-प्रसिद्व गीता का प्रामाष्य है। ० 009] 
का गौरव गीता के अचार से ही या | इस महयपुरुण ने असने सन अया 
में जो यहे यट्रे कर्म किये, गीता का प्रचार भीर 
गीता) उगड़ी एक गुल्दर माप्यस्यना मी उन्हीं में हैं। भौर 
भरत के हनावनम'गिशों में से इरएच ने उनझा अगुगमन दिया भीरवन्‍तगर 
(3 पर ए पूछ साप्प डी रचना की । 
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निपद अनेक ६। कोई कोई यह कहते हैं कि उनकी संख्या एक 
सौ आठ ६ और कोई कोर और मी अधिक कहते हैं। उनमें से दुछ, स्पष्ट 
ही आधुनिक हैं। यथा अछोपनिषद । उसमें 


उपनिपदों पुरे अदला की स्तुति ६ और मुहम्मद को रखुलछा कहा 
के त गया ६ै। भने सुना है कि यह अकबर के राज्यकालू 
अग्रामाषिक में हिंदू और मुसलमानों में भेठ कराने के लिए रचा 
उपनिपद्‌ । शया था। सदिता-विभाग में “अछा? या +इछा?! 


ऐसा कीई शब्द मिलने पर उ्ीके आधार से यह 
उपनियदों का सम विश्चित हुआ | इस प्रकार इस अछोपनियद में मुहम्मद 
शूखठा हुए। इसका तालये चाहे जो ठुछ हो, किन्तु इस प्रकार के और 
भी अनेक साम्मदायिक उपनिपद ६। यहद्द स्पष्ट रामझ में आ जाता है कि वे 
विलदुल आधुनिक ६ और उपनिपर्दों की ऐसी रचना बहुत कठिन भी नहीं 
थी, बयोंकि बेदों के सहिताभाग की भाषा इतनी पुरानी दे कि उसमें ब्याक- 
रण के नियम नहीं मने गए। कई साल हुए, वेदिक व्याकरण पढ़ने की 
मेरी इच्ठा हुई और भैने बंडे आग्रह से पराणिनि और मद्ाभाष्य पढ़ना आरम्भ 
दिया । पसन्‍तु मुझे बद्ा आश्चर्य हुआ जब मैंने देखा कि वैदिक व्याकरण 
का प्रधान भाग केवल साधारण नियमों का ध्यतिकरम ही है। व्याकरण में 
एक साधारण विधान माना गया, पस्तु इसके बाद ही यह बतलाया या 
कि वेदों में इस नियम का ब्यतिकम होगा ! अत इम देखते ६ कि कोई 
भी मनुष्य चाहे जो कुछ लिखकर बडी आसानी से उसे वेद कहकर प्रचार 
कर सकता ६। सिर यास्‍्क्र के निमक्त के कारण वहुत बुछ रक्षा है। परूतु 
इसमें केवड कई समामाथ्थक्र शब्द से गए दैं। नहीं इतने सुभीते हैं वहाँ 
हुम मितना चाहो, उपनियद टिख सइते हो । यदि संस्कृत का कुछ शान 
है| ते प्राचीन बेदिक शब्दों की तरह झुछ शब्द गट लेने दी से काम हो 
जायेगा, व्याकरण का तो दुछ मय रहा ट्ी नहीं। फिर तो रखुल्छा हो चाहे 


झ्र भारत में विधेकानन्द 


जे युद्ठा हो, उसे अपने अन्य में तुम अनायात घुछेड़ बचते मे । एए ता. 
अमेझ उपनिपदों की रचना हो गई है और सुनते हैं कि अर भी ऐएे 
मै अच्छी तर जानता हूँ कि मारत के कुछ देशों में मिन्न मिन्र स्थराओं 
छोग अब भी ऐसे उपनिपददों का ग्णयन करते हैं, पर्व कुछ उरी णे 
भी हैं जो महत्व की गरादी देंते है । इन्हीं के ऋष,र पर शक, एरठ! 
और दूसरे बड़े बड़े भायकारों में भाष्यों की रचना की ६! 
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को चेष्टा की है। यह चेश यहीं भी हुई है। वढ़िःप्रकृति का अनस्त विस्तार 
जिस प्रकार वेद-संद्ििता भें चित्रित होकर पाठकों के सामने रखा गया है बसा 
और कीं भी देखने को नहीं मिलता | संहिता के इस “तम आखसीतू तमसा 
गूद़मः वाक्य को याद स्पकर तीन भिन्न मिन्न कवियों के अस्पकार-वर्णन में 
एक दूसेरे से तुलना करके देखो। हमारे कालिदास ने कहा ६- सूर्चीवेष्य 
अन्पकार!; उधर मिल्टन कहते है - “ उजेटा नहीं $, दृस्यमान अन्पकार है; 
पए्तु ऋणखेद संहिता में ६--- * अन्घकार से अन्धकार देँक़ा हुआ है, अन्पकार 
के भीतर अन्धक्ार छिपा हुआ ६।! इस गर्म देश के रहनेव्ाठे सदन ही में 
समझ सकते ६ कि जब सदसा नवीन वर्षशम होता दे तब सम्पूर्ण दिशुमण्डल 
अस्पक्तारान्टन्त हो जता ह और उमइती हुई काली धट एँ दूसेरे बादलों को 
पर हेती हैं। परन्तु संहिता का यइ अश अपूर्त ६, डिन्‍तु उसमें भी बाइती 
प्रक्वी का वर्णन किया गया है। बाहरी प्रदृ॒ति का विश्टेपश करके मानव-जीवन 
ढो मद्ान्‌ समस्य( अन्यत्र जसे इल की गई हू बेसे द्वी यों भी। जिस पार 
प्राचीन प्रीस अपबा आधुनिक यृगेप जीवन समस्या को इल करने के लिए, तथा 
जगकारण सम्बन्धी पारमार्थिक तर्वों को खोज के लिए बहिःप्ररवि ढी ओर 
दोड़े उसी प्रकार इमोरे पूर्वओों ने भी किया, और पाश्ात्यों के समान वे भी 
विफ्मनोग्प हुए। पस्तु पश्चिमी जातिओें ने इस विपय्र में और फोई प्रयन 
नहीं किया; जह०ँ थे थीं यहीं पड़ी रधीं। बहिडिगत्‌ भे जीवन और स््यु ढ़ 
मशन्‌ समस्याओं डी दिद्वान्त य्राति में ब्यर्धश्यास होने पर वे आगे नहीं बी, 
गे पूर्वजों ने भी इसे असम्भव समझा यथा पस्तु उन्होंने शत समाधन दी 

प्राति मे इत्द्वियों दो पते अक्षमताः संसार के सभमने निर्भप होइर घोदित बो। 
यही उत्त उपनिषद िर्मीक भाव से देती ६: 

«यतो बाचो निवान्ते अशप्य मनसे सु |? + 

मन के स,थ यणी जिसे न प दर जर्ों से हौट भाती 


डक 





के तलिरीय उपनिव३, २-६ 


सवोह्द येदान्त श्र 


की घरणा करने के लिए इन्द्रियों की सट्टायवा फी आवश्यकता न रह गई। 
बा्यइद्धिय-प्र हम, अनेतन, सूत, सड़ग्यमाव, अवकाशरूपी अनम्त का वर्णन 
छुप शे एया। उसकी जगह आत्मताव एक ऐसी भापा में वर्णित होने छगा।के 
उपनिएद के उन दाइदों का उपारण करने से ही इम मानो एक खुश्म अतीद्धिय 
रा्य की ओर बड़ जाते हैं। दृशन्त के रूप में यद् अपूर्व कोक देसो :--- 
न तत्र धुर्यों भाति न चद्धतारके 
नेमा विदुतों भग्ति बुतोष्यमप्तिः । 
तमेद्र मान्तमनुभाति सर्वे 
ठम्य मारा संबेमिंदं विभाति ॥ ?”? # 
संसार में और ढौनठी कविता इसडी अपेश्षा अधिक गम्भीर मावोद्दीपक हैं ! 
८बह०ँ न सूर्य का प्रकाश है, न चस्द्रतार्काओं का; यह बिजली 
उसे प्रक्राशित मद्दी कर सकती, तो सृत्युछोक की इ8 अमर की बात ही क्या! 
उसके प्रकरश से सर छुठ प्रराशित होता है। ? 
ऐसी कविता तुम और कहीं न पाओंगे। उस अपूर्व कठोपनिपद को 
लो | इस काब्य का ग्चना-चमत्कार कैसा सर्वाद्ध-सुन्दर है! किस मनोहर रीति से 
यह आरम्म किया गया है! उस छोटे से बालक मचिकेता के द्वदय में भ्रद्धा का 
आविर्माव, उसकी यमदर्शन की अभिपा और सबसे बढ़े * आश्र्य ” की बात 
ते यह है कि यम स्वयं उसे जीवन और मृत्यु का महान्‌ पाठ पट्टा रे हैं। 
और बह बालक उनसे क्या जानना चाइता ६ १-- मृत्यु रहस्य । 
उपनिषदों के सम्बन्ध की जिस दूसरी बात पर तुर्ई ध्यान देना चाहिए 
उपनिषदों के पद उनका अपीर्पेयत्व --- उनका किसी ब्यक्तिन 
उपदेश व्यक्ति- विशेष की शिक्षा न होना | यद्यपि उनमें हमें अनेक 
विद्ञोषों के.ज्ञीयण. भाचायों और वक्ताओं के नाम मिलते हैं, तथापि 
पर निर्मर नहीं हैं। उनमें से एक भी, उपनिपर्दों के प्रमाण-स्वरूप 
# मुण्दरोपनियद, २-२-१० 
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उपननपदों के उपदेश का आसन मिछ गया है। 
उपनिपद्‌ ही हमारे बच्ाल के सुएर देदातों में अब जो आचार प्रचलित है 
अमाण शास्त्रथ। च ही मानो वेद-वाक्य है, इतना ही नहीं, उनसे भी 
हँ,अन्यान्य शास्त्रों बहीं बदऋर हैं। और “ सनातन-मतावदमी ? इस 
का प्रामाण्य उप प्र 8५ 5 
निपद्‌-प्रमाण के. २ का प्रभाव भी कितना विचित्र ६! एक देहाती 
अधीन है। के निकट, कर्मकाण्ड की हर एक छोटी छोटी बात 
का जो पालन करता दे वद्दी खया दिन ६ आर जो 
मरी करता बह हिन्दू दे ही नहीं। बड़े दु स की बात है कि हमारी मातृभूमि 
में ऐसे अनेक छोग दं जो किसी तंत्रविभिष का अवल्म्यन कर सर्वताधारण 
जनता को उसी तंत्र-्मत का अनुसरण करने का उपंदश देते ६। जो वेश 
नहीं कग्ते वे उनके मत में रुचे हिन्दू नहीं है। अतएब हमारे लिए यह स्मरण 
रखना अच्यन्त आवश्यक ई कि उपनिषद ही मुख्य प्रमाण ६। एप्प और भ्रौव 
पत्र भी बेदों के प्रमाणाधीन दैं। यही उपनिषद हमारे पृर्वपुरय कऋतयों के 
बावय हैं और यदि तुम दिख ऐोना चाहे, तो तु यह विश्वास करना ही 
शेगा। तुम इंश्वर के योर में जमा चाह्ो विश्वास बर रातते हो, परन्तु बेदों का 
शमाप्य यदि ने मानो तो तुम पोर नालिश दो । ईसाई, बोद या अस्यान्य शा्ों 
तथा हमोरे शास्दों में यही अन्तर ६। उन्हें शास् ने बहुबर पुराण काना 
चाएए, बनेंकि उनमें घाट बा इतिवट|स, राज:ओं भौर राजयशपरों करा इति- 
एक, मधपुररों के जीवन चरित भादि विपय छेख्वदद्ध हैं। ये सद पुग्णों के 
शक्षण हैं, अतः इनशा झितना अंश वेदों से मेल रगता हो उतना ही प्रए- 
णोय ६, पस्तु जो शेश गहीं मेल याता उसके मानने दी आवश्यकता नहीं। 
घुरान दे; साइन्‍्ध में भी यही यात दे। एन प्रस्थों में भनेक्र नवि-उपरेश है, 
भवएव बेदों के साथ उनका जहों तश् एक्प हे दी १४, पुराणों के समःन, 
उनहा प्रामःष्य २, दस, इसठे अधिइ बुठछ नहीं। 
बह ढे सम्पन्ध में मेरा यूथ विध्ःत ८ $ चेइ करनी दिखे नहीं 





श्ह्द भारत मे विवेकानरद 


गये, -- वेदों की उत्पत्ति नहीं हुईं। एक ईहाई मिशन * 
समय कहा था; * हमारा बाइबल ऐतिद्वासिक नींव पर स्थापित 
हि लिए सत्य दै।! इस पर मैंने जवा 
बैदों फा अनेति-.. ८ हमोरे शक्त इसलिए ख् हैं कि उन 
दा निकान दी इवासिक भित्ति नहीं है; तुम्दोरे शात्र जया 
उनकी खत्यता का हर 
प्रभाण है| ६ तब अवश्य ही वे कुछ [दिन पढे 
द्वारा सवे गये थे; तुख्हारे झाप्त मन 'यर 
भहीं। इमोरे शा्रों की अनैतिदासिकता दी उनकी सत्ता का 
बेदों के साथ आजइछ के अस्पान्य दास्रों का युद्टी सम्स्ध है। 
अब हम जिन विषयों की द्िक्षा उपनिषदों में दी ग 
आलोचना करेंगे। उनमें अनेक भावों के 'होक़ हैं। कोई ' 
द्ैतमायात्मक हं। द्वेतमायात्मक शब्द से मेरा गया मतलब 
बातों में मारत के सभी सम्दाय 
उपनिषदों फा पहले पहल तो सभी राग्प्रदाय संसारवाद म 
मुण्य मतवाद- 
समृद। बदद स्वीकार करते हैं। दुसरे, सय सा 
मनोविशन मी एक द्वी प्रकार का दै। 
रपूछ शरीर, इ8के पीछे सृष्म शरीर या मन है। जीवास्मा उ 
भी परे है। पाथिम्ती और मारतीय मनोविर,न में यह सिशेष भेद दै 
मनोविश,न में मन और आउ्मा में कोई अस्तर गईं सता घत्रा) 
हैसा नीं। भारतीय मनोविक्ुम के अनुमार संग अथवा अस्त, 
जीयात्मा के द्वार्षो का यन्त्र ६। इसीडी राशयाा से यह शरीर शप 
रंसार में काम काया है। इस विययर में गैभी का मत एक है। 
ससदाय एइ हार से यई लीडर कणों ईं ह्लि जंवशमा शन 
सनन्त है। झर वध हमे. मुत्ि नहीं मिलती, शब तड । 
डा +ईं मुग7/7* हबड़ी एक एप 


सपा थेदान्त श्र 


दी मारी और प्रश्ममी बिस्ताप्गाटी का मलिक भेद है, यहाँव्ले 
ग्वामा में पहले ही मे हाय शान यो का रहना स्मोकार करेत ६। 'इन्सपेेधन! 
पक ६६0१) शब्द ड्वाग अग्रेज़ी में जि भाव का प्रकाशन होता ई 
उससे यर भर निकलता ५ैं मानों बाइर से घुठ आा रहा है, पर हमोरे 
ग़र्रों के शगुठर रूप दातियो, हम प्रकार की सइन्ता और पवित्रवा, आत्मा। 
॥ ही विध्रमम ६। योगी सुम्दे करेंगे -- अतिमा, लगपिमा आदि सिद्देयाँ, 
य किए ये प्राम करना चाहते हैं, बास्तय में प्राप्त, 
से हा तप किया बरने की नहीं, ये पएले हो से आगा में मौजूद हैं, 
हपस्थित हू। सिर्फ उन्हें ब्यक करना गा । पतझञकि के मत में 
मुस्दरे परों तले चह्नेवाले छोटे से छोड़े ढ्रोड़ों तक 

में भष्ट सिद्धियाँ यमन हैं, केवल उनके देधसमू्पी आधार की अनुपयुक्तता के 
कारण ही ये प्रशाशित नही हो पातीं। जमी उन्हें उ्दृश्तर घरीर प्राप्त होगा 
तमी वे शक्तियों विकरित हो जायेंगी, परन्तु थीं थे पहले ही से विद्यमान | 
उद्दोंने अपने यप्नों में एक जग कड्ा है, “निमित्तमत्रयोगर्क प्रऱतीनों 
परणभेदस्तु ता; क्षेत्रिकवतू। ” # जैसे किसान को यदि अपने खेत में 
पानी लाना ६, तो 8 खेत की मेड काटकर पासवाले भेरे ताल,ब से जल का 
योग कर देना दोता ६, तो फिर जिस प्रकार पानी अपने स्वाभाविद्ठ प्रवाह से 
आकर रेत को भर देता ६ उसी प्रकार जीयात्मा में सारी शक्ति, प्रृणता 
ओर पवित्रता पहल ही से भरी हैं, केवल माया का पदों पड़ा हुआ है जिससे 

वे प्रकट नहीं होने पाती। एक बार इस आवरण को इट देने से आत्मा अपनी 
स्वामाविक पवित्रता प्राप्त करती ३--- उसऊी खरो शक्ति जग जाती है| तु 

याद रखना चादिए कि प्राच्य और पाश्चात्य चिन्ताप्रणाली में इतना ही भेद 

है। पश्चिमबाले यह भीषण मत छिखाते हैं कि हम जन्म से ही महापापी हैं और 

ने छोग यई मयातह मत नहीं मानते, उनसे बहा ही द्वेपमाव रखते हैं| थे यह 

के पततश्ठढ योगसूत्र, ४-रे ऊऊ स्क्ज कहर 











३३० भारत में विषेकानन्द 


वकी तसे कभी नहीं सोचते कि अगर ईम स्वभाव 
0248 हों हो हमारे मले होने की आशा ' 


सम्पूर्ण विपरीत गे दे 
है --'दम जन्म- अकृति कभी मदर नहीं सकती! “5 
घापी ?। वर्तम *-- यह वाक्य स्व-विरेधी है। रि 


होता है उसे प्रकृति नहीं कटना चाहिए 
हमें ध्मरण रखना चाहिए । इस पर भारत के दवैतवादी। अदेतवा 
सम्प्रदाय एकमत हैं । 

भारत के रब आधुनिक साग्गरदाय और एक विषय पर ए 
है इंबर का अत्ति । इसमें तन्देह नहीं कि ईश्वर के बरे सें 
भारतीय सभी दायों की घारणा मिन्न मिन्न है। मैदवाव 
सम्पदायों की केयल सगुण ईश्वर वर ही विश्वास करते 
ईश्वर-घारणा स्युण शब्द तुरूह और मी कुछ अच्छी 
विभिन्न होने पर. चाहता हूँ। इस दुयुण के अर्थ से देहथा' 
भी समोईश्वर॒ सन पर बैठे हुए, संसार का शासन करे 
में विश्यासी हैं। . पुत्पाविशेष से मतलव महीं। स्युण अ'ु 
समझना चाहिए। इस सम्रुण ईश्वर का वर्णन झ,्मों में अनेक रथ 
को मिलता है। और सभी सम्प्रदाय इस संसार का शाठक) सष्टा। र 
छदवों स्गुण ईश्वर मानते हैं। अद्वेतवादी इस सुगुण ईश्वर के सख 
भी कुछ ज्यादा मानते हैं । वे इस सगुण ईश्वर की एक उद्यतर अवस्या 
है, मिंते धगुण-निगुण नाम दिया जा सस्ता है। जिसके कोई श 
उसका डिसी विशेषण्र द्वारा वर्णन करना असम्मव दै। और अई 
८सत्‌-चित्‌-आननन्‍्द ? के छिद्या कोई और विशेषण नहीं देवा चाएते 
ईथर को साबिदानन्द विश्येषण से पुकारा है, फरस् उपलिपर्दों मे 
और भी यदुकर कष्ा है, “नेति नेति? अथाति “यह नहीं । यह 
दर भी सेमी संम्यदाय ईंसबर के अध्तिय दे बोर में एक ही मत के 


साहू यदान्त झ्श्र्‌ 


अब हम दिवयादियों के मा को जगा आन्योेचना करेंगे। जैसा कक भेने 
। है, शमानुत की भे मारते का प्रतिद देतव दी तथा बेमान समप्र के 
ट्रेनआादी सम्पदा्यों का सरते बच्चा प्रतनिधि मानता 
है। सेद की यात ६ हि इमोरे बद्ौठ के खोग मात 
उन ये बद़े धमखापों के विष का, जिनका क्रम दूसेरे प्रान्तों में हुआ 
, घहुत ही थोद्दा झ मे रयों ६। मगह्मानों के गज्य काल में एक चतन्य 
होहुकर बे बे अर सभी धामिक नेता दाशिय्रात्य में देदा हुए थे, और 
| समय दाशियात्यवासिपों का ही मस्ति'क बास्तव में माग्त भर का शासन 
 गष्या है, यों तक दि धात्य भी इन्हीं सम्रदायों म से एक के ( मघाचार्य 
संप्रदाय के ) अनुयायी थ। अखु, रामानुज के मतानुसार निन्य पदार्थ 
ने हैं -- इंथर, ओवात्मा और जहु-प्रपच। सभी जीवास्माएँ निन्य दे, परमान्मा 
साथ उनका भेद रुदव बना रेगा, और उनकी स्पतन्त्रता का कमी लोप 
ऐगा। रामामुज्ञ कते ६, तुस्द्दरी आत्मा इमारी आत्मा से अनन्त काल के 
ए एथक रेगी और यद जद अपच, यद प्रद्धति भी चिर्काल पृथर्‌ रूप से 
च्मान रेंगी। उनके मतानुगार जष्-प्रप्य बसा ही सत्य ६ जसे कि जीवात्मा 
ऐर इंश९। इधर सबके अन्तर्यामी ६; और इसी अर्थ को लेकर रामानुज कहीं 
ही परमात्मा को जीवात्मा से अभिन्न -- जीवात्मा का सारभूत पदार्थ बताते 
, और ये जीवात्माएँ प्रढ्य के समय, जब कि उनके मतानुसार सारी प्रकृति 
कृचित अवस्था को प्राप्त होती ६, संऊुचित हो जाती और कुछ काल उसी 
स्पा में रहती द और दूसरे कत्य के आरम्म में वे अपने पिछले कर्मो के 
नुमार फिर विद्वास पाती और अपना कर्मफछ मोगती रदती हैं। रामानुज का 
ते है कि गिस कर्म से आत्मा की स्वामाविक पवित्रता और पूर्णता का संकोच 
। बद्दी असत्करम ४, और जिससे उसऊा विकास हो बह ख्तूकर्म) जो कुछ 
त्रत्मा के विक्रास में सहायता पहुँचाए बइ अच्छा ६ ओर जो कुछ उसे संकु- 


चेत करे बह बुरा | और इसी तरह आत्मा की प्रगति हो रही है, कभी तो 
२१ 





घन 


नुझ्त का मंत। 





इ३२ भारत में पिवेकानद 


गह एंकुमि! हो रही है और कमी विद्रगिव। अच् में ईंथर ही हा हे के 

मुक्ति मिश्ती ६ै। शमानुग ढड़ते हैं, झो शशसमाव है. और मगर 
प्राति के प्रपण में छो | थे ही उसे पाते £। 

भरुक्ति में एक प्रधिर बास्य है, ।अडारदी करप्रक्धि री 

चघुद्दी धुप्रा समृति;॥7 जय आदर युद्ध होता है तय शव मी 
हे जाता है, ओर एल युद्र होने पर हमतरि अपीत इबरतमशा (मी 
यादियों के लिए धाडीय पता की कृति) हह 
अचछ और पायी हो जाता दै।? एव ड़ 
हेकर साप्यडारों में घनरेर विश्द हुआ है। 
यात वो यह ई कि इस “राय? शब्द का वा अर्द है इम लोग झसे 
है, शाउप के अमुध्ार --. और इस विषय को हमोरे सभी दर्शन हद 
ने स्वीकार किया है कि -- इस देह का निर्माण तीन अकार के उपददर्ते 
हुआ है, -- स, रण ओर तम। साधारण मलु'्यों की यह धह्या है हि 

तीनों गुग हैं, पल्ठु वास्तव में वे गुण नहीं, वे दंसार के उपादान की 
स्वरूप है। और आहार श॒द्ध होने पर यह सच-पदाई पिमछ हे बंता 
झद् रुख को माप्त करना द्वी वेदात्त का एकमात्र उपदेश है। मैंने रे 
यहके भी कहा है कि जीवात्मा स्वभायत: पूर्ण और झुद स्वरूप है और वेद 
के मत में वह रज और तम दो पदायों थे बिता हुआ है। बल पदाग अत 
प्रकाशलस्वमाव दे और उसके भीतर से आत्मा की ज्योति जपगगाती है 
स्वच्छ्दतापुवंक उसी प्रकार निकछती है जिस प्रकार शीशे के भीतर से आंलेद | 
अतर्व यदि रण और तम पदार्थ दूर हो जायें और केवल सख रह जाए ते 
आजमा की झाक्ति और पवित्रता प्रकाशित हे जायेगी, और वढ़ अपने को 
पहुडे से अधिक व्यक्ष कर सकेगी । अतएव यह सजप्रावि भल्नन्त अलाफ 
है और शत कइती है, “ आदर झुद्द टोने वर सर धद्द होता है[? राम्जुने 
मे * आदर शब्द को मोस्य पद के अर्थ के भदण दिया £ और उद्ोंने 

का _चप् मी 


राम्ातुद् और 
आहार-गुद्धि 


सयाद्ग येदाम्त इश३े 


अयने दर्शन के अगों में से एक मुझ अंग माना ६€। इतना हो नहीं, 
का प्रभाव सारण मारत पर और मिनर मित्र सभी सग्रदार्यों पर पड़ा डे) 
एवं एमरे लिए इगत्ो अप समझ रेप अद्यवश्यकू ६, क्योकि रामानुज 
मन से यद शाह धुदि इमोरे जे यने का एक सुगंध अवरम्य ६ । रामानुज का 
न ६ हि तीन प्रकार के दोएों से राव्य पदाथे दृपित हो जता ह। प्रथम 
सती दीप अर्थत भोज पद्ठाथों की याती मे प्रहतीगत दोप जैसे कि हह- 
0) प्याज और इसी प्रवार के अन्पस्य पदाये। दूसय ६ आश्रयदोप अर्थात्‌ 
से पदाध दो बोई दृगरा छू लेता दे अथोत्र जे पदाथ विसी दूसेर के हाथ 
मिल्या है यह एनेबछे के दोपों से दृषि। हो जाता ई, दुष्ट मनुप्प के 
थे का भोजन तुरें भी दुष्ट कर देगा। भने रवय्य भारत के बड़े बड़े अनेक 
(पमारओं को उनके जीवन-काठ में दृदतापूव॑क इस नियम का पाछन करते 
ए देखा ६। और हो, भोशन देनेवाले के --- यदाँ तक कि यदि किसी ने 
भी भोजन छुआ हो, तो उसके भी गुणदोपों के समझ लेने की उनमें यंये्ट 
णि थी, और यह मेने अपने जीवन में एक बार नहीं, सैकड़ों बार प्रत्यक्ष 
या ६। तीसरा ६ निमित्तदोप, भोज्य पदार्थों भें बाल, कीड़े या घूल पड़ 
ने से निमित्तदोप ऐता ६। हमे इस समय इस देपोक्त दोप से बचने की 
गप चेष्टा करनी चाहिए। भारत पर इसका अव्यन्त प्रमाव ६| यदि वह 
गीगव खाया जाय जो इन तीनों प्रकार के दोर्पों से मुक्त है, तो अवश्य ही 
च्नद्धि होगी | 

अगर ऐसा ही इ तो घर्म तो यायें द्वाथ का खेल हो गया | फिर तो इर- 
एक भनु्य धर्मात्मा बन सकता ६ अगर पाकठाक मोजन ही से धर्म होता हो। 
हों तक मेरा सयाल है, इस संसार में ऐसा कंम- 
दि गो आहार जेर या कमहिम्मत कोई भी न होगा जो अपने को 
छू इन घुराइयों से न बचा सके! अस्तु] शंकराचार्य 
कहते हैं, * आद्वार! शब्द का अप दे इद्धियों द्वारा मन में चिन्ताओं का 


३२४ भारत में वियेकानन्द 


समावेश, आइर्ण होना या आना; जय मन निर्शठ होका है का ढय # 
पिल हो जाता है, डिनयु इसके पहले नहीं। बुरे जो स्व, वी मोल ४ 
सकते हो। अगर केवल रद पदार्ग ही सच को मत्युझ का 
सिछ'ओ मन्दर को जिदगी भर दूध भ.त, देगें तो वर एच बहा गे 4 
या नहीं! अगर ऐसा ही होगा तो गाये और गिल आदि परत १” 


हो गए होते ! 
यह उकि प्रत्िर है $ि -- 

5 नित गद्गामे से हरि मिल तो जछ मर हो 

फुछ मुख गाे हरि मिले तो बदुई वादा 
गिग्न भगाने में हरि म्िके तो बडा केगो भरे “+ र। । 
परय ६ह शमापरा ढी मोम! का है? मदद दें हो है। 
| नरीं कि शादार ह ततन-प मे शध्रावाये का शिद्वालो गृंगा क 5३ 
मह भी एय है हि युद्ध भोजन के बिलाओं ढो शव मिएती है। रे 
का एड दूत) मे पता श्स्प है। दाना 8400 
सामग्ररप। है, वात रही वही है कि शाजइत हुए महा 
एड्रएसा्य ढ़! उरदेश थठ यये हैं। दहमोगों मे मादव ढ़ भें हर शोक 
मान हिपा है। परी इधण है हि जई शोध दग वा ढरा हुए हए (४ 
परी आर एटरई में पृ गा हैं तर के धागे ते बाहर हो ज। 4 7१7 
हर हाप टुम गद सा घन, ते मर बकरी बो हरोहह ॥१ हे।। बीए 
हतते इएई भ्ड है। #दाव में हिली उच्च व के 2 हब $ धोवा प हई। 
दिती मी के है हो हट पर राई दा बड़ भोहन बढ देवा ह० है । | 
हद! पर ही, मेने ने देखा ि?७ कद $ छशा सदालचावव०ढ ४ 
जू हुच उमर है ए7। १६३ 475 इस इइ'ह ह इस प्दार इक रा 
काने हों से भर 34 इच्ची उन्हीं है मेबान ही मे लय वि वो गा 
है दस बे 5 हनी 8] थी जि शव भा हो हर हे ।, 46 ने उसे ठरं ३! 


न] हर 


सीह धेदान्त इ२५ 


इस प्रकार, यथपि दोनों मत एकत्र करके एक सम्पूर्ण सिद्धान्त बनाया 

गया, किन्तु फिर भी कुछ का कुछ न समझ लेना,-- घोड़े के आगे गाड़ी न 
जोतना | आजकल भोजन और वर्णाश्रम धरम के सम्बन्ध 
में बड़ा शोग्युल उठ रहा है और बंगाली तो इन्हें 
हेकर और भी गला फाइ रहे हैं। तुमे से दरएक से मेरा प्रश्न है कि तुम 
वर्णाश्रम के सम्बन्ध में क्या ज'नते हो! इस समय हस देश में चातुर्ब्ण्य विमाग 
कहाँ है! भेरे प्रश्नों का उत्तर भी दो। में तो बर्णचतुध्य महीं देखता। जिस 
प्रकार इमोरे बंगालियों की बद्मावत ६ कि विना तिर के दिरदर्द होता है, उसी 
प्रकार यहाँ तुम वर्गोश्रम विभाग की रचना करते हो। यहाँ अब चार जातैयों 
का वास नहीं ६ै। भे केवल श्राक्षण और इद्र देखता हूँ। यदि क्षत्रिय और वैश्य 
है वो वे बह है! और ऐ धाझ्षणो, बरों तम उन्हें हिल्दू धर्म के नियमानुछार 
यशोकवीत घारण करने की आशा नहीं देंवे !--क्यों तुम उन्हें बेद नहीं 
पढ़ते, जो हरएक हिस्दू को पइना चाहिए!--और यदि वैश्य और 
ध्षत्रिय मर डिन्‍तु केवल प्राक्षण और छद ही रहें तो शास्रातुतार 
श्राक्षणों को उस देश में कदापि न रहना चाहिए जहाँ केवल थद हों; 
अवएव अपना वोरिया यधना लेकर यहाँ से कूच कर जाओ। क्या तुम 
जानते हो, जो छोग म्लेन्ठ भोजन साते ६ और स्टेन्डों के राज्य में बसेते 
हैं जे हि तुम गत हजार यों से दस रहे हो, उनके लिए शास्रों में कया 
आशा है! क्या उसका प्रायश्चित तुम्दें माटूम ६! प्रायश्ित्त है तुपान७ --- अपने 
ही दार्थों अपनी देह जब देना | ठुम आचार्य के आसन पर बैठया चाइते शे, 
पस्तु कपदाचरण नहीं छोइते । यदि सुई अरने शात्मों पर विज्वास ३ तो 
अपने की उसी प्रकार जत्य दो जिस प्रदार उन एक स्पावनामा आहायय ने; 
जे मदावीर अलेकूकदर के साथ प्रीस गये थे, म्लेन्ड छा भोजन खा केने के 
विचार से हुपानड में अपना शरीर जला दिया दा। यदि तुम ऐसा कर सके 
ते देखेंगे, खारी जाति तुग्दोरे अपन हो घाएगी। स्वयं तो तुम अपने दास्ों पर 


धर्णाश्रम धर्म | 


सयाह्र येदान्त ३२७ 


अवग्पा उपादन बाराय से सेसार की यट्टि की। उघर ऑदतवादियों के मत 
04 “000 02 से इंधर हमार के निम्रित और उपादान दोनों कारण 
इन और अत. ९ ये केयड रुघार के सद् ही नरीं, किन्तु उन्होंने 
मतानुसार 
सूस्लिन्य । डपाद'नमृत अपन ही से ससार प्रसव किया। यही 
ऑदतागादियों का मिद्वा्त ६। इुछे अजब तरह के 
टैनवादी शम्पदाय ६ शिनका यई विश्यास ई कि इंश्वर ने अपने ही भीतर से 
हेतेए की सेट की। साथ ही वे विश्व से एपरू भी ६, और हरएक वस्तु चिर- 
ढाल के लिए. उग जगन्नियत्ता के रुगयूण अधीन है। ऐसे भी रुणदाय हैं, जो 
यद्ट मानते द कि इंश्वर ने अपने को उपादान यनाकर इस जगत का उ्पा- 
दन किया, और जीव अस्त में सान्‍्तमाव छोडकर अनन्त होते हुए, 
निर्ाण_ प्रम हे, परलु ये सम्प्रदाय खव हो घुके। अद्वैत्यादियों का 
एक व साम्रदाय जिसे दि तुम बरतमान मारत में देग्वते हो, शंकर का अनु 
णामी ६। इंकर का मत यह ६ ह्वि माया के, भीतर से देने के कारण ही इश्वर 
सुंसार का निभित्त और उपादान -- दोनों कारण है, किन्तु वास्तव में नहीं। ईश्वर 
यद्द विश्ववंतार नहीं बना, बल्कि यइ विश्वससार है ही नहीं, केवल ईश्वर ही 
है। भंदत चेदान्त का यह मायावःद समझना अत्यन्त कठिन है। हमारे दाश- 
निक दिपय का यह बहुत ही कठिन अंश ई, इसकी आलोचना करने के लिए, 
अब समय महीं है। तुम से जो पश्चिमी दर्शनों से परिचित हैं थे जानते हैं, 
इसका युछ घुछ अंश कान्य के दर्शन से मेल खाता है; परत जिन्होंने काट 
डिख हुए अध्यापक मेत्समूल्र के प्रबन्ध पढ़े ई उन्हें में सावधान करता हूँ 
हि उनके प्रबन्धों में एक बड़ी मारी भूछ है। अध्यापक महोदय के मत में जो 
मायाबाद एवं देय, काल और निमित्त हमारे ज्ञान के प्रतिबन्‍्धक हैं 
कान्टकेदेदा-काछ-. 3 पएटे कान्ट ने आविश्वत किया; पस्लु वास्तव में 
निमित्त (पपछ७-... उसे प्रधध आविकदों शंकर हैं। उन्होंने देश, 
872०8-08०४9॥09).. काल और निमित्त को माया के साथ अमिन्र 


्‌ 
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रखकर उना वर्णन किया है। सौमाग्य छे झकर के भाों में के ऐ 
एक स्थल मुझे मिल गये | उन्‍हें मैंने अपेन मित्र अध्यापक मद्वोदय के मे 
भेज दिया। अतः देखो कक्कि कान्‍्ट के पहले भी यह तत्य मात में अरे 
नहीं या। अस्त, अम्रैत-वेदान्तियों का यह मायावाद विचित्र ढंग का || 
उनके मत में सत्ता केयल अर्म की ही है, यह जो भेद इश्षिगेचर हे का 
बह केवल माया के कारण | 

यह एकत्व, यह एकमेवाद्वितीय अक्न ही हमारा चरम ध् 
यही भारतीय और पाश्रात्य विचारों का विर इन्द्र भी है। इरों वे 
भारत ने सार में मायावाद की घोषणा करते हुए उसे खण्डन करेन के हि 
वाल ठोंककर सैसार को छलकारा। संसार की विभिन्न जातियों ने वर उ 
स्वीकार कर ली। फछ यह हुआ हि वे भर्ती और तुम जावे हो। भार डी 
सब ही माया-- 88 कि संसार भ्रम कै इद्रजल है भी 
व्यग या वराग्य।. .. ५ है दम मिट्टी से एक एक दान बीत 

मोजन कये या चाहे बछोरे लिए सोने की य्ी 

में भोजन परोशा जाय, चाहें तुम मव्यमवनवाती हो, चाहे गहाशतिशरी 
मशराजाधिराज, अथवा चाहे द्ार-द्वार के मिक्ुक, किर्त परिणाम ठमी की 
एक है और वह दे सत्य । गति सभी की एक है, सभी माया है। री मां 
की धाचीम यूकि दै। बारखार भिन्न मिन्न जातियाँ विर उठावी और (6 
खण्दन करने फ़़ी चेश करती हैं; वे बड़ी, मोगताघन को उन्दोंने अपना! कोर 
अनाया, उसमें दाथ चाकि आई, पूर्णतया शाक्ते का उस्ोंने श्रोग हि 
मोग की चस्म सीमा को परुँचीं ओर दूसरे टी मुहर्त में उनकी गत हुई 
दम चिरकाण से खट्टे ई, क्योंकि इम देखते है कि दरएच बल माता है। 
मदामायां के बे राद्दा यये रहो हैं, परत ओयदा के ह्यडछे देखते ही देषों 
कूच कर जवे ६) ध 

यह एंड दुगे! वरिपरष में भी आष्य और काथः्य मिस्ताप्रयाही है 


दूजे 
५ 
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भैंद है। जिस तरह तुम जर्मन दाशनिक देगेल और शोपेनद्यर के मत 
देखते हो, उसी तरह के विनार प्राचीन मारत में मी हुए दीख पड़ते ह। 
पज्तु हमारे घुम भाग्य थे कि हेगेडीय मतवाद का मृलेस्मूछन उसकी 
अऊकुरदशा में दी हो गया या, इमारी जन्मभूमि में 
उसे बढ़ने और उसकी विपाक्त शाखा प्रशासाओं 
देश का सं दो फैलने नहीं दिया गया | देंगेल की घूछ तख- 
पाथक्य --येदान्त 3, जो ४ 
धराग्ययादी और पा यह ई डि बड़ जो एकमात्र निरपेश् र्त्ता है 
हेंगेल भोगवादी दै।. हपिकाप्मय और विश्वयल है; और साकार ब्यष्ट 
उसको अपेश्ठा भेठ है। अ्थात्‌ अ-डगतू से ( जगत 
नहीं है, इस भाव से) जगत (ज्यत्‌ है यह माव) भेठ है, मुक्ति से संसार 
अछ ६। हेंगेल का यही मूल माव ६, अतएय उनके मत में तुम संसार में 
जितना ही कूदोंगे, डितनी ही तुम्दारी आत्मा जीवन के करज'लों से आइत 
शेगी उतना ही तुम उन्नत शोंगे । पर्िचिमवाले बइते हैं -- कया तुम देग्कते 
नहीं, हम कैसी बड़ी बड्टी इमारतें उठाते हैं, सकें साफ स्पते ४, एर तर 
हे मु भोगत हैं! इसके पीछे -- प्रत्येक इम्द्रिय-भोग के पीछे --- दुःप, 
बैदना, पेश्चायिकता ओर पृणा-विद्वेप चाहे भले ही डिपे हों, किग्त उससे 
कोई हाने नहीं! 
दूसरी ओर इगोरे देश के द'शनिक पहऐे ही ऐे यह घे।पणा कर रहे है 
कि हरएक अभिव्यक्ति, जिसे तुग प्रमविकास बएते हो, उस अब्यक्त की 
अपने को ब्यक बसने की दधा चेधय मात्र ह॥ 
हैं सहर के सइंशत्तिशाडी करण््यखू्प!! दुम होडी 
छोटी गददियों में अपना स्वरूप देसने का यूथा प्रयन बस्ते हो। बुछ दिनों 
$ लिए यह प्रपन करके तुम समझे दि यह स्व था, और छरह्दों से हुम 
आए. ऐ यही छोट चलने को टानोंगे। यही पेराग्य है, और यही घने थी 
प्रारम्भ दशा ६ै। रिना त्याग या बैः्प के धमम या न ते का उदय डेसे 


घेदान्त और देगेल- 


घराग्प-तत्व | 
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हो णता है! हाय दी हे परम का आम होता है और हाग ही में उककी 
परितमाति | येद कहते हैं, “त्याग करो, धयाग करो -- इसके खा भौर 
दूृहरा पय नहीं ६। ?! 
४ प्रजया धनेन न चेज्यया 
ल्यागेनकेन अमृतत्वमानणः । 

«मुक्ति न उन्‍्तानों से शोती है, मं घन से, ने यश से; वह अदा 
कैयल त्याग से मिलता है। 

यही भारत के सब झा्रों का आदेश £ै। यह सच है हि हित है 
राजा-महारात्ं ने विंहासन पर बडे हुए भी संसार के बढ़े से बड़े ल्यपियों रे 

कक कि जीवननिर्याह किया है, पर जनक मे 2 

कलियुग के जवक। त्यागी को मी कुछ काल के लिए संसार से उसे 
छोड़ना पड़ा था। उन बड़ा त्यागी क्या और कोई या! परठ इत ठ्मग 
हम धमी जनक कहलाना चाहते हैं। हों, ये जनक हैं/-- नंगे, भंजें। अभगे 
बालकों के जनक! जनक शब्द उनके लिए केवल इसी अर्थ में आ की 
है। प्रक्रालीन जनक के समान उनमें अक्षनिष्मा नहीं है। ये हमारे आम 
कल के जनक हैं! इस जनकत्य की मात्रा जया कम करके सींये रखें पे 
आओ | यदि तुम त्याग कर सको तो तु्हें धर्म मिल सकता है। यदि दर 
त्याग नहीं कर सकते, तो तुम पर्व से लकर पश्चिम देश तक, सारे सेशार ्म 
जितनी पुल्वऋ हैं, उन्हें पढ़कर धुल्धर पग्डित हो सकते हो, पर यदि वी 
क्ेघछ उसी कर्मका"्ड में छंगे रदे तो तुमने कुछ म॑ किया -- हग्हीरे भीतर 
धर्म का लेशमांन्र विकास नहीं हुआ। 

केबल त्याम के द्वारा ही इस अमृतत्व की प्राप्ति होती है| त्याग ही महयः 
स्याग॒की दी कर । जिसके मीतर इस मद्गाशक्ति का आविमीव 
आदर्श समझना है वह और की तो बात ही क्या, संठार की 
होगा। ओर भी नजर उठाकर नहीं देखता। तभी शाप 


सर्वाष्न येदान्त श्श्श्‌ 


सेंगार उसके निकट गोपद-सा मंजर आता ६--« अक्माप्ड गोपदायते ? | 
हाग ही भारत की खतान पका ६। यह पताका सम्प्र जगव्‌ में 
फरगकर, मस्ती हुई स+ जातियों को सास्स खावघान कर शा ई-- 
रुद प्रकार के अचाचारों एबं अगाधुत्त का तीन प्रतिवाद कर रहा है; 
यह मानो छलकार कर उन्हें बह रहा, "शायघःन, त्यग के पथ का, शात्ति के 
पय का अवलमन करे, नहीं सो मर जाभोंगे ।” ऐ हिन्दुओं, इस त्याग की पताका 
गो ने छोइना --- एसफो और उँचा उठाओ। चौहे तुम दु्दल मे ही हे और 
ध्ाग चहे भरे ही मे कर शक, परन्तु आदर्श को छोटा मत करो। कहो, 
६ एम दुएंड ६-- हम संसार का ह्याग नहीं कर सकते, ! परतु दोंग रचने के 
दयद में मत रहो, शर्तों का पद्म घोटकर धोरे की युक्तियोँ बपारते हुए 
होगें की अँसों में धृष्ठ मत क्ोंगो। जो स्थेग इस प्रकार की युक्तियों द्वारा 
मुग्ध हो जे ६, उनके लिए यह उचित ई कि थे अवश्य ही अपने अपने 
शा्खत्रों का प्रहृत तत्य समझने की चेश करें। जो हो, कपता को छोड़ो और 
मान छो कि दम दुर्बल ६। कारण, बह त्गग का आदर अत्यस्त महान्‌ है। 
क्या हानि है यदि छट्टाई में छा्पों गिर जायें, यदि दस ठिपादी था केबल दो- 
एक हो यीर विजयी कर लौटे ! 

युद्द में जिन छाम्पों लोगों का पतन होता ई वे सचमुच धन्य हैं | -.. 
क्योंकि मानो उनके शोगितस्पी मूल्य से ही समप्रामनविजय खरीदी जाती है। 
एक को छोड़कर सोर बदिक सम्मदायों ने इस त्याग ही को अपना एकमात्र 
आदश दनाया है। केबल बम्पई प्रान्त के वछमाचार्य सम्पदाय ने वैसा नहीं 
दिया, और तुममें से अनेकों को विदित दे कि जहाँ त्याग नहीं वहाँ अन्त 
में क्या दशा होती है। इस त्याग के आदर्श की रक्षा के लिए, यदि हमें कइ- 
रता और निरी कहता स्वीकार करनी पढ़े, भस्म मौप्डत ऊर्घ्बबाहु जदा- 
जूदघारियों को स्पान देना पड़े ते! बह मी अच्छा ६। कारण, ययपि वे 
अख्वामाविक ई तथापि मनु'्य्च का छोप करनेवाली जो विल्यहिता भारत में 
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री पुयकर हमारा यून पी रही है; खरी वो हे 
स्यागरूप थ्छ ढ़पटाभाष की शिश्ा दे रही है, उस विवाह 
आरा को जातीय. पान में हयाग का आदर्श रफ़र सम हरि 
ज्ीयन में प्रतिष्ठित न मै आवयार 
करने के छिए छठे हाल काने के दिए उनकी सहला 
सेग्यासी फो भी... | अतणस दूर्गे त्याथ का अवहावन कलाडी है 
मानना छोगा। प्राचीय काछ में मारत में त्याग ही की विजन गौ) मी 
भी यह मारत में विजय प्राप्त केगा। यह लाग मे 
के आदशों में अप मी भ्रे्ठ और गदिट है। यह युद्ध की यूमि, एमादुव डी 
सूमि, रामकण्ण परमईस की मृम्ि, त्याग की भूमि, वह भूमि जो परचीत कह 
से फर्मकाण्ड के विदद प्रतिवाद क्रिया गया और जद आज मी ऐसे करों 
महापुरुष हैं जिन्होंने रब विषयों का त्याग कर दिया और जीवस्मुक्त के हे 
हैं, या बह भूमि अपने आदर को छोड़ देगी? कदापि नहीं। यहाँ 
महलुष्य रद सकते हैं जिनका मश्तिनक पश्चिमी विटाह्िता के आदत हे 
विद्वत हो गया है, यहाँ ऐसे इजारों नहीं लाखों महुष्य रह सकते हैं जो विदुए 
मद में चूर हो रहे हं-- जो पश्चिम के शाप में -.. इख्ियपरतल्वता मैं-> 
संसार के शाप में इंगे हुए हैं, किन इतने पर भी इमारी मातृमृति में इन 
ऐसे भी होंगे, धर्म जिनके निकट सत्य है -.. बकवास नहीं, जो जुहरत पढ़ने ५९ 
फुछाफल का विचार बिना किये ही सब कुछ ताग देने के लिए सदा तैयार 
हो जायेंगे। 
हमारे इन सब सम्पदायों में एक और साधारण आदर है। उसका भी 
जिक्र मैं यहाँ करता हूँ। यह भी एक मदत्वपुर्ण वियय है। यह सर्वसम्मत विचार 
क्षेवछ भारत ही में विशेष रूप से पाया जाता है कि था को प्रथ/ 
करना चाहिए। 
/नायमात्मा प्रदचनेन ल्भ्यो 
न भेघषया न बहुना अवेन ॥8 





५ 
साहू 


रण 
| 
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6ड्स झामा वो नतो बोर बाबत से प्राम कर सकता है, न 
बुदिक्रोशठ से और मे अधिक ध्हाप्यय्ग मे।” इतना ही नहीं, संसार में 
कपः हमोरे ही शर्त एस २ जो घोषणा बसते ६ कि आत्मा को काइन तो 
ट करके प्रमम कर सकता ६, ने वाक्यों 
के और गे बन गा ही को बदौोहात, डिन्‍्तु इसके लिए 
भय होने, चाहिए। यद्द गुरु से शिष्य को 
गी है, तब उसके निकट हरएक अय्येका 
सद्ीकग्ण शो जता ८ भोर इस तरद बह प्रयक्ष अनुमव करता है। 

एक यात और ६। बगाल में एक अदभुत रीति का प्रचलन है। वह 

दुल्गुस्पया | यद यह कि मेरा बाप गुझ्धोरे याप का गुरु था, इसलिए में 
त॒म्याय गुर हूँ ! गुझ किसको कदना चाहिए इस 
सम्बन्ध में धुतिसम्मत अप यह ६--गुर चे है जो 
वेदों का रहस्‍्प समझते हैं, $)६ प्रस्थकीय नहीं, वेयाकरण नहीं, बडा पष्डत 
नहीं डिनतु वे है जिद वेदों के ययाथे तालये का शान ६। 
पप्डितों ढी अवस्पा तो इस प्रकार ६ -- 

८ यथा परश्ररदनभारवाही 

भारत वेत्ता न तु चन्दनस्य | ! 
अर्थात्‌ « निश्ठ प्रकार चन्दन का भार ढोनेवाला गधा केवछ चन्दन के भार को ही 
जानता ६, परुतु उसके गुणों को नहीं।” ऐसे मनुष्यों की में आवश्यकता नहीं। 
यदि उन्होंने स्वयं धर्मोपलब्धि नहीं की, तो वे हम कोन बड़ी शिक्षा दे सकते 
है! जब मैं इस कलकता शहर का एक बालक था तथ धर्म की शिक्षा के लिए. 
जीवों जाया करता था, और एक हूम्वा व्याख्यान मुनकर वक्ता महोदय से 
पूठता था, क्या आपने परमात्मा को देसा ६! इंश्वरदर्शन के नाम ही से 
उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहता, और एकमात्र भ्ोरामकृष्ण परमईस ही थे 
शिन्होने मुझंस कष्ठा कि हों, इसने इंशवर को देखा ६। उन्होंने केव्छ इतना 








प्रत्यक्षाजुबति द्दा 
घम्द। 





मिल्या ६। जब शिप में अर 





कुलगुय-प्रधा। 
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ही नहीं कट्दा किस्तु यह भी कहा कि हम ढुस्ें भी उस मार्म पु थ छोे ] 


जिसेत चलकर द्रम ईश्वरदर्शन कर सफते हो। शालों का योव्ठ भरे ऋ 
ही से कोई गुरु नहीं हो जाता । 
८ बाग्बैखरी झब्दझरी शाह्रव्यास्यानक्रौशल्म 
बेदुर्य॑ विदुपां तद्धत्‌ भरक्तेय न तु मुक्तवे | * 

#हर तरह से झा्रों की व्याख्या कर लेते का कौशछ 
के मनोरंजन के लिए है, मुक्ति के लिए नहीं।?” 

जो “ओोतरिय ? हैं-- वेदों का रहस्य समझते हैं। और जे 'अपर्श 
३१... निषपाप हैं, जो “अकामदत ? हैं ---. जिन्दें काम छ भी ९ गा है 

पा जो ब॒म्हें शिक्षा देकर तुमये अर्थप्राति फी आये 

सच्चा गुर कौन है? रखते, वे ही सतत हैं, वे शो छाप हैं। कि पत्र 
बसत्त-काल दरएक पेड़-पीधे को पत्तियों और कलियों से हृराभय की दमा 
पर पौधे से प्रतिदान की प्राना नहीं करता -- क्योकि मर कला 
स्वाभाविक धर्म हैं --- प्रक्ृत घुद् ठीक इसी प्रकार के हैं। 

#तीणी; स्वयं भीममवार्णबे जना; अद्देवुनास्यानपि वारयत्तः) १ 

“बे इस भीषण मवसांगर के उस पार स्वयं भी चढ़े गये है मी 
पिता किसी छाम की आशा हिये दूसरों को भी पार करते ४ |” 

पं ही मनुष्य युद् हैं, दूकरा कोई ग़ुब्पदवाब्य नहीं ही ड 
सकता ) क्योंकि --- 

#& अविद्यायामन्तेरे वर्वमानाः स्वयं घीगाः पश्डितम्मन्यमाना। 

सद्धस्थमानाः परियरिति सुड़ा अस्पनेत सीयमाना ययास्था:॥ / ६ 

हसविद्ा के अन्पकार में दंगे हुए सी अपने को अ्डरसण पुर 

# विवेष्पुदामणि, ५८ 

| इटोपनितर, २-५ 
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केक पी 
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नहीं कर सकते!!! यहाँ यह “हम! शाब्द का व्यइद्वार दूसरे ही अर्थ में 
हो रहा है। जब तुम अरने को बद्ध समझ रहे शे तब तुम आत्मश्वरूप ब्रह्म -- 
जिद कोई अमाव नहीं-- जे। अस्तम्योति ४ नहीं रद गए। वे अन्तराराम 
$, आत्मतम हैं, वे दुछ भी नहीं चाइते, उनमें कोई कामना नहीं है, वे सम्पूर्ण 
निर्मम और सम्रूर्ग स्पाधीन है। वे दी अह्म हैं। उसी प्रद्मस्वरूप में इम 
सभी एक हैं। 


अब यह समझ में आ गया कि दतवादियों और अद्दवबादियों में 

बहा अम्दर ६। ठुप देख्योगे, शेऋराच!य जस बढ़े बड़े भाष्यकारों ने भी अपने 
रा हर मत की पुष्टि के लिए, जगइ जगह पर, शार्म्रों का ऐसा 
देव और भद्वत. अधथे किया दे जो मेरी समझ में समीचीन नहीं। 
34450 शामानुज ने भी छारमों का ऐसे दग से अथे किया है 
जीवन में दोनों कि बह साफ समक्ष में नहीं आता। इमोरे पाण्डतों 
मतों का समन्चप। ही यह धारणा ६ेकि एन इतने सम्रदायों में 
श् एक ही सम्मदाय सत्य दै, बाकी सद छठे हैं, 

ययये उद्दोने श्रृतियों में देसा ६-- एक संद्रिया बहुधा वदन्ति)--सत्ता 
एक ही की है परन्तु मुनि्यों न मित मिन्न नामों से उसका बर्णन किया है । 
एमोर जातीय जीवन का सृल्मन्त्र यही है, ओर इसको काम में छाना ही 
एमारी ज;ति की समग्र जीवन-समस्या ६! भारत के बुछ थोड़े से परिडतों को 
छोडकर--- में “पण्थित? शब्द से यथाये धार्मिक एवं श/नी ध्यक्ति को लषप 
हर रहा हूँ --- हम सदइ सर्वदा ही इस तव को भूल जाते हैं। इम इस महान्‌ 
तत्व को सदा भूल काते हैं और त॒म देखोंगे, अधिकश पत्डित-- ल्गमंग 
६८ फी सदी-- दस मत के पोषक है हि या तो अद्देतराद सथ हैं, अथवा 
विशिशदतवाद अथवा द्वेतवाद; आं:र यदि दम पौंच मिनट के लिए बारा- 
घसी घाम के दिसी घाट में छदइर ईदों; तो सुर मेरे दात दा शमाज मिल 


जगा | हुम दखेगे दि इन निम्न मिन्त रुझदायों का मत हड़र छोग खुद 
११ 
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हो, भागों छिन जायेगा । फ्रख अैववादी कहे है, बल में गति मं 
कोई बच्तु तुमे ६ ही नहीं। तुम्दोरे जीवन के प्रति मुहूर्त | ठुम्हाग पलिसर 
रहा दें। कमी तुम बालक ये, तब तुम एक तरह विचार करते ये, इग कम 
दम युवक हो, आब दूसरे तरह के विचार करने हो; और जब हम थ८ ऐ 
जाओगे, तथ दृउरी ही तरह सोचोंगे। सभी बल्तुओं का परिणाम हे दो | 
यदि यह सच $, तो तुस्दारा मैं-पन? कह रह गया? यह ध्वौयना यालतिंत 
ने झरर के सामन्ध मे रद जाता है, ने मन के समततथ में और ने विचार 
उम्नन्‍्ध भें। अठ; जो है बढ़ आत्मा ही है। और अद्रेतयादी कहे कै 
आत्मा स्वयं ब्क्ष है। दो अनन्त क॒द्रापि रह नहीं सकते) केवह एक ऐ 
व्यक्ति है जो अनःतस्वरूप है। 
सच तो यह है कि इम विचारशील आणो हैं, अतएव हमें विचाए की 
की ज़रूरत हे। अच्छा, तो बिचार या युक्ति है वया चीज़! वा है भेरे 
'सथा विचार. गिरा, पदार्थों को क्रम: ऊँची से ऊँची हे 
फया है झर में अन्तभुक्ति कर अन्त में क्रिसी ऐसी जगह हद 
उसका परिणाम]. चना जिधके ऊपर क़िर उनहीं गति न हे। 
ससीम बत्त॒ को पर विश्राम तमी मिठ खा है के 
बह असीम की श्रेणी तक पहुँचाई जायेगी | किसी सतीम बख को हैक है 
उसके कारणों की खोज करते रहो, पल्तु जड़ तक हु उ्दे अकनतत तक नी 
पहुँचाते तब तक ठुर्ई शान्ति महीं मिल सकती, और अद्देतवादी कहे 9 
अस्तित्व केवल इसी अनत्त का है, और सब माया है, और किए 
की कोई सत्ता नहीं। कोई भी जहू बातु क्यों न हो, उतका वर्षा 
बल यही अहम है। हम यही अल हैं, और नामरूप आदि खिते 
तब माया है। नाम और रूप इय दो तो तुम और इम एक हो जायेंगे 
[ईं इप “हम? झब्द को अच्छी प्रद समझना चादिए। प्रायः होगे 
वे है; * यादे इम बक्ष हैं तो जो इमोरे जी मे आया उठे दम हों 


स्वाद्न वेदान्त इ्३े० 


८ जिनका मन साम्यमाव में अवस्थित है उन्होंने यहीं संसार को 
जीत लिया है] ब्रह्म निर्दोप और सर्वत्र सम ६, अतएव वे अहम ही में अब- 
ध्पित हर ]४ 

८समे पश्यन्‌ हि सर्वत्र समवस्यितमीश्वस्म्‌ | 
ने दिनस्तास्मनात्मानं ततो याति परों गतिम्‌॥ 

८ सत्र इंच्बर को सम भाव से सर्वत्र अवस्यित देखकर वे आत्मा 

द्वारा आत्मा की हिंसा नहीं करते,--- अतएवं परम गाते को प्रात होते है । ” 








4 गीता, १३-१८ 
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लड़-श्गड़ रहे हैं। हमारे समाज और पश्डितों की ऐसी ही देश है। ् 
इन्द्र और कलह के भीतर एक ऐसे मनुष्य का उदय हुआ, जिदति मंतिर 
विभिन्न सम्परदार्यों के मीतर जो सामझस्य है, उठे अपने जीवन में परि4 
दिखाया । यह बात में परमहंस श्रीरामकृ'ण देव को लक्ष्य करके के पी ष् 
उनके जीवन की आलोचना करने ही से उभय मर्तों की आपदतों का 
में आ जाती है। थे गणितम्वोतिप के भूडेल्टिक (3०००४ और 
केन्द्रिक (पम्र०॥०००४४:४० ) मर्तो की तरह हैं । जब पहले पु बाल क्‍ 
ज्योतिष की शिक्षा दी जाती है, तब उसे मुकेख्रिक मत ही पहले दिया 
जाता है, परत जब यह ज्योतिष के सुकष्मातियक्ष्म तवों का अत के 
है, तय सुर्वकेन्द्रिक मत की शिक्षा उसके लिए आवश्यक हो जती है| है 
बह ज्योतिष के तत्व पहले से और अच्छा समझता है। पचेदरियों में 
हुआ जीव स्वभावतः द्वैतवादी होता है । जब तक हम पंलेद्धियों मे पे 
तब तक हम सुगुण ईश्वर ह्वी देख सकते हैं-- सगुण ईश्वर के हिंद 
दूसरा भाव हम नहीं देख सकते । इम संवार को ठीक इसी रूप में देंगे! 
रामातुज कहते हैं, «जब तक तुम अपने को देह, मन या जीव फोषों 
तक तुग्होरे शान की दरएक क्रिया में जीव, जयत्‌ और इस दोनों के की 
(वरूप वश्तुविशेष का श,न रहेगा। ” पल मतुष्य के जीवन में कमी है 
ऐसा भी समय आतवा है, जब शरीरशान बिलकुल चछा जता के मो श 
भी क्रमशः सृश््मानुसृद्षम होता हुआ प्रावः अन्तर्ज्ति हो जाता 
में ड|ल देनेवाली भीति और दुर्ईबछता के सभी भाव 
“- केवल तभी उस प्राचीन मह।न्‌ उपंदेश की सत्यत है 
रद उपदेश ै-... ह 
# इंइय सैजित: सर्गो येपां साम्पे श्यित म 
निदोष दि समे अद्व तस्माद्‌ अत्माणि ते 
के गीता, ५-१९ 7 





4१९, गीवा-तख 


(+पदो) के दिवस का में हाममीदी आला भरिएय ही दा 


हत झाटम,जह गड़ की बबीज करी थे। मेही ैेझय इशिधतार टी ही; 
वुपई मो करते ही मे ैपधर थे, कामीजी डे दाग अम्दो वष्य रस 2 ४ 
(पा रुए। सीओ ई-रे वन केश एं गीएजेशार आई 82 
हेड मागी के के लिए उपयुक्त बनने छग। पक दिन गा खास 5 
काम उस्ों। मो ठपेश दिया था उगछा शार्गण एफ मकपाी छाए दि 
मद हो शुर्षिय था। दही यहाँ * गया बय ? है नाम के उप्दूव हिंय गे ) 
गा महामारत का एक विद्वाए अंश दै। गीता का मर्म हमर मे 
सेट करे के पर अत्य $ई दिवयों हो शन हेला अयछक है! मे 
बात विचारने ढी य£ ६ हि गोवा शशमाल 
प्रशिम है अथवा म्माख का ही अंशको। 
अर्थात्‌ गीता वेदब्वासप्रभीत है या नहीं? ६ ध 
मात, कृष्ण सामक कोई व्यक्ति ये या नहीं ! तीढरी यात, जिम युद का दे 
गोता में है पह बाछाव में हुआ था या नहीं ? चौथी बात--भर्ठते भरे 
मा ऐविश्ासिक व्यक्ति हैं या नहीं! पहिंहे यद विचारता होगा हि हैं 
प्रकार की शहाओं का कारण कया हे। 
पहिछी बात --- वेदव्यास नाम के अनेक व्यक्ति ये--- उसे बाद 
रागण ब्शस या दैगायत व्यास, कौन इसके अत 
वैदध्यास हैं! व्या तो केवल एक उपाधि है । जिए डिंठी में 
सी पुराण या झाख्र की रचना की है बडी व्यास नाम से पुदहारा जाने वश 
दवा में व्यास के समान ही विक्रमादित्य एक खामात्य नाम हे। भर 
इंकराचा्म के भाष्य के पुर सर्वाघारण में सीवा का इतता अचार नह या। 


का गीता पेति- 
हातिक ६) 


या च्> 
कु # हे ५, 
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शेग की याते बैग हे रत! और गया उस समय कोई सांझेतिक-लिपि बुशल 
बचें उप्तीयत था जे हम बातशपप उसी समय लिखता एया ! कोई कोई 
इएते ६ हि बुस्दत्र बा सुद्ध रापक मत्र है; श्सझा आप्यामिक तात्पये रुतू- 
अस्त प्रवृति वा रंग्राम ६-- यह अर्थ भी अगंगत नहीं ऊँचता । 

घौथी बात-- अउनादि भी ऐतिहासिकता के वियय में सन्देह है। 
दाकाष ब्राह्मण! अति प्रार्च न प्रत्य ६। उसमें एक श्थ'न पर सब अश्वमेघ यश 
बस्नेयालों का नाम दिया हुआ ६ै। उस रथान पर 
अर्नादि के नाम का कहीं पता भी नहीं है, किन्तु 
परीक्षि। और जनमेजय का नाम दिया हुआ ६ै। 
महमार्त में शिखा ६, युधिद्टर अर्रनादि ने अश्वमेघ यश किया था। 

शगे ध्यान पर एक यात विशप रूप से स्मरण रखनी होगी कि इन सब 
ऐतिहासिक तचों के अनुसन्धान मे हमारे प्रडत उद्देश्य अर्थात्‌ धर्म-साघना की 
श शिक्षा का कोई सम्बन्ध नहीं ६। यदि ये आज ही झूठ 
पतिहासिक गये-. सद्ट हे जायें तो भी एमारी कोई हानि न होगी। 
पणा की प्रयोजन. २ ञं ता है 
नीयता| |य. इतनी ऐविद्ातिक सवोज की क्‍या आवश्यकता है ! 

आवश्यकता यह ई कि हमें सत्य का शान प्राप्त करना ही 

होगा, कुरुस्कार में आबद रहने से काम नहीं चलेगा। इस देश में इस विषय 
में बड़ी सामान्य घारणा ६। अनेक सम्पदायों का यह भी विश्वास है कि किसी 
अच्छे विषय के प्रचार के लिए. दो-एक छठ मी बोलना पड़े तो उसमे कुछ 
इजे नहीं ६, अर्थात्‌ ६३७ 6०० [प६४४8०७ ६॥० 720४०४, इसीलिए. अनेक 
जतरों में “पावंतरी प्रति महादेव उवाच” टिखा मिलता है। किन्तु रृत्प की 
घारणा करना, सत्य पर विश्वास करना, यही इमारे लिए उचित है। वुसंस्कार 
यहाँ तक मनुष्य को आवद्ध कर लेता दे कि इंसू और मुहम्मद आदि मशापुरुष 
भी अनेक कुमंस्क्रार्रों में विश्वास करते थे। तुम्हें सत्य की ओर लक्ष्य रखना होगा, 
चुसंस्‍्कार का रुम्यू्ण रूप से त्याग करना होगा। 


अझुनादि पाण्डप- 
गण। 


३७४१ मारत में विवेशानसद 


औी। ऐशा अनेक बार हुआ है डि छोमगों में प्रस्यों की रचना डे उो बसे 
युरु या किशी अन्य स्पकि के नाम से प्सिद कर दिया। हेंगे खो पा 
दातिक अशुगस्पःग करनेयासों को बद्दी विषत्ति का सामना कला पा ही 
पहिछे भूगोल का भी कुछ शान नहीं था--- इसीविए वो गए ग 
दपिसागर की रचना हुई ! पुराणों में किश्ली की आय अयुत व वे हि 
की छाया यर्ष की दिखी है, किन्तु मेद में लिखा है कि दतायुर पुणथ | 
अप हम किगकी या मानें! अछ, कृषा के सम्बत्थ में कोई निश्चित कि 
करना एक प्रकार से अतम्भव ६ै। होगों का एक ल्माव-ठा हो गया ६! 
वे डिसी महापुरुष के सूल चरित्र में नाना प्रद्यार की अस्वामाविक कष्मा। 
जोड देते है। कृष्ण के समवस्थ में सब से ठीक यही कह्पना जैंचती हैहिते 
एक राजा थे। यही बात अधिक सम्भव है) प्राचीन समय में इसोरे देश 
शजा लोग मक्षशन के प्रचार में अधिक उत्साह दिसाते ये। एक बत ञ 
भी च्यास में रुपता आवश्यक है कि गीताकार चाहे जो हों हिख गीत मे 
शिक्षा दी गई है वही शिक्षा समग्र महामारत में दी गई है। इससे जान पं 
है कि उसी समय क्रिप्ती महापुरुष ने नये ढंग से समाज में इस प्रकार ब्ह्मशन 
का मचार किया और देखा जाता है कि प्राचीन काल में विभितर वादा 
उसझ हुए --- और उनमें से इरएक के लिए एक एक शाल्र की भी रव 
हे गई। छुछ दिन के बाद सम्मदाय और झास्त्र दोनों ही का छोप हे पी 
अथवा सम्प्रदाय तो छुम हो गया, केंपल शात्र ही शेष रह गया। जर्व्कु 
भी अनुमान होता है कि सीता सम्मवतः इी प्रकार किसी सम्मदायविशे की 
शाप्् रद्द होगा जो सम्प्रदाय इस समय छत हो गया के किल्‍्ह उसके उस 
विचार अभी तक पाये जाते हैं। 

तीसरी बात --- यथपि कुस्क्षेत्र के युद्ध का कोई विशिष्ट प्रमाण नही 
है, तथापि कुषपाद्चाल युद्ध के होने में कोई सन्‍्देह नहीं है। इसी बात 
कुरुक्षेत्र का युद्। यह भी है कि झुद्ध के समय इतने शान, मेक # 


है कब 


यह 
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इदयप्युत्य नहीं हैं। उनके दृदय में इतना प्रेम और सद्यमुभूति होती दै कि ये 
समस्त संसार को प्रेम से णले छगाते हैं। इस प्रकार के प्रेम और रद्यनुभूति 
को छोग सदा समझ नहीं सबते। यही समत्वव-्भाव और निःकाम कर्म गीता 
की दो विशेषताएँ हैं। 

गीता के द्वितीय अध्याय के कतिपय कछोकों की ओर ध्यान दीजिये --- 
४ ते तथा कृपयाबिएं ” इत्यादि शोक में क्रिस सुन्दरता से अजुन की दशा का 
च्न एे। इसके याद भ्रीवृशण अर्जुन को उपदेश देते 
६-० बडेब्यं मास्म गमः पार्थ ” इत्यादि । इस स्थःन 
पर भगवान अउुन को युद्ध के लिए प्रइ्त कर रहे हैं; 
यह गर्यो ! अर्जुन को यथाये स्व गुग के बेहद बढ़ जाने से युद्ध में अप्रशत्ति 
हुई ऐसा नहीं, तमेंगुण के उद्रेक से ही युद्ध के लिए. अनिच्ठा हो गई। 
हलगुणी व्यक्ति का यह स्वभाव ई कि थे जिस भाँति दूसरे समय दाम्त रहते 
* उसी प्रकार विधत्ति के समय धीर रहते हैं। अ्ुन को मय उसके हो गया 
था। उनके दृदय में युद्पशत्ति का होना ते उनके युदक्षेत्र में आने से ही 
विद्द हो जाता ह। दम छो,गों के जीवन में भी इस प्रकार की अवस्याएँ ऐती 
है। बहुत से लोग अपने फो सब्यगुणी समहते है, किल्तु वे बस्तुतः तमोगुणी 
ऐवे हैं। बहुत से छोग आपविश्रता से रहते हुए भी अपने को परमइस समझते 
हैं। झासतर में डिया दे कि परमहस जह्ोम्मत पिशाचवत्‌ इते है। पग्मएस री 
तुख्ना बालक से की गई ६, डिस्तु प्याण रुवना होगा दि यद तुख्ना एकदेशीय 
है। परम और बालक कभी भी समान नहीं हैं। एक शग वी अतीत अदस्था 
में पहुँच चुका है, दूसरे में असी शानोग्सप भी नहीं हुआ है प्रछाश के अति 
तंज और अवि मदु दोनें! ही सन्दन ध्ग्योचर नहीं ऐते हैं, डिल्तु एक में 
ठीज उत्ताप है और दूसेर में उसका अयन्तामाक ६। सव और तमेंगुण में 
फिवनी है| समानता दिगने पर भी दोनें में अनेड भेद ६॥ तमेटुन सावन 
दा आवरण घारण करने बी अद्धन्त इच्छा रखता है। भरने के टुइय हे 


'छुड्यं मास्म गमः 
पार्य [? 
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इस समय विचार यह करना ई कि गीता में है कया! उप 
आलोचना करने से पता चढेगा कि उनमें अनेक अग्रा्सोदक डपर 
बलते धरे सदसा एक महासत्य की अवतार होती है। नि मेरे मे 

में अपूर सु्दर गुदाथ-- उडी वह, पवार 
गीता और उप-.. की छुछ दो। गीता में और का हि 
८ गीता में मलीमोंति उजये पपे हैं“ के है 
कोई माला था गुच्ठा सजाया गया हो। उरी 

दद्धा की तो अनेक कथाएँ, दे, किन्तु भक्ति सम्बन्धी इस पकारे की डा 
र्णन नहीं है, ऐसा कहने में मी कोई हानि नहीं | गीता में बास्वर ही ्मडि 
का उल्लेख है और इसी भक्ति के भाव परिषकुट हैं। ; 

आइए, अब हम गीता के कुछ प्रधान विषयों की आ्ोचगा की 
$ धमशाक्लों की अपेश्ा गीता में नवीनता क्या है! सवीलता वी 
पहले योग, शान; भक्ति आदि प्रचलित वे के हि 
समी में परत्पर विवाद था, उ्ेंते उमतव होने 
किसी ने लेश ही महीं की । गीताकार ने यह ही 
ग्रने की विशेष चेष्टा की है। उन्होंने उस समय के सभी स्धदायों में 
च्ठा था सभी को ग्रहण किया है। किन्त थे भी उस समल्वय की 
दर्शित न कर सके जिसे उन्नीसवीं गताब्दो में शरीगमकृष्ण पर्स देव ने 
कैवा है। दूसरी बात विक्काम कर्म है। आजकछ निष्काम कर्म के अनेक रे 
गागे क.ते हैं । कोई कोई कहत हैं कि निष्काम होने का अपे उदेशीर ऐ 
4 यदि निःकाम कर्म का बास्तविक यही अर्थ दे तो दृदबश् पे सर्यो 
वाल अति मी तो लिष्काम कर्मी हो जायेंगे। अनेक छोग आई 
ददादस्थ देकर अपने को निक्राम कर्मी सिद्ध करते हैं। मद को हैं 
हरि जनक ने कोई स्तान दैदा नहीं की थी, किस पत्रोपति के 
] मे जनक बनना चाहते है! अरद्त निकराम कमी बश्चकत्‌ गडरवि 


गीता में भ्रचारित 
वृतन भावसमुदद । 


बे 
५ 


२०. अल्मोड़ा-अमिनन्दन 


स्व'मीजी के अःमोट्टा पहुँचने पर बह की जनता मे उन्हें निम्नलिखित 
तागत-पत्र भेंट किया) 

मद्दात्मनू 

जिस समय से हम अस्मोड़ानिदातियों में यह सुना कि परशआत्य द्शों 
मरे आप्यान्मिक दिग्विजय के पश्चात्‌ आप इस्हेण्ड से अपनी मातृभूमि भारत 
को फिर वापस आ रहे है उस समय से हम सब आपके दर्शन करने को 
स्वामाविकत: बढ़े लस्ययित थे, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कृपा से आज 
बह धुम घद्दी आ गर। भकशिरोमणि कविसप्र,2 तुल्मीदासजी मे कह्दा भी है 

८जञापर जाकर सत्य सनेहू, सो तेदि मिलद्दि न कछु उ्देह ', और वही 
आज चन्तार्थ भी ऐ गया। अ,ज दम सब परम श्रद्धा तथा भक्ति से आपका 
स्व'गत करने को यदोँ एकत्रित हुए हैं और इसमें द्प हे कि इस नगर में अनेक 
कष्ट उठाकर एक बार# फिर पधारकर आपने हम सभों पर बड़ी कृपा की है। 
आपकी इस कृपा के लिए धन्यवाद देने को हमारे पास शब्द भी नहीं हैं। 
मद्दाराण, आप घन्य हैं और आपके वे पूज्य ग॒ुझ्देव भी धन्य हैं, जिन्होंने 
आपको योगमार्ग ढी दीक्षा दी। यद्ट भारतभूमि धन्य दे जहाँ इस भयावह 
कलयुग में भी आप जैसे आरय्शियों के नेता विद्रमान हैं। आपने अति 
अब्य अवस्पा में ही अपनी सरलता, अकपटता, मदतचत्ि, सर्वभूतामुकम्पा, 
कठोर साधना, अमायिक व्यवह्वर और जशञानविस्तार की चेष्टा द्वारा समस्त रंसार 
में अशय यद्य व्यम किया ६ और उस पर इमें गये ६। 

यदि सच पृषा जाय तो आपने वह कठिन कार्य कर दिसाया 

+ पाश्ात्य देशों में जाने से अनेक वर्ष पहले हिमालय-अमणऊाछ 
स्वामीजी यहां पार ये। 





डै 
हे 
मे 


३४६ भारत में विवेकासगद्‌ 


गने दया का आवरण घाटा डिया था। अर्ठुन के इत मेरे को छ्े 
डिए मगयान में गया कहा हमे शद्मा यही कहा करा हूँ डि हों को 
से क्र उनके मीतर जो महाशकति है, उसी ढी ओर उनही दृटि मई ह 
कर दो। भगवान में भी ठीक यही यात कही गरी--'नैक्‍लशुप्ले 
तुसहोरे लिए यद श्ोमा नहीं दता। तुम बद्दी आत्मा हो। ख् को इस ही 
अपने को पापी रोगी आदि समझते हो, यह तुग्थरे योय नहीं है। शी 
मगवान कहते ६ - ८ द्वैत्य मारम गम पाये ।2 संसार में पाप, हक हे 
शोक कुछ भी नहीं है; यदि कुछ पाप ई तो यह यह “मप? ही है! है 
कार्य हमारे मीतर शक्ति फा उद्ेक कर देता है यही पुष्य के और गे छो 
शरीर और मन फो दुर्चछ कर देता है यही पाप है। यह डु्ेल्ता 
चादिये। यदि तुम संसार को ८ ऊँच्यं मास्म गम; पार्य नेतलस्धुपादों 
का सन्देश सुना सको तो तीन दिन में समह्त रोग, शोक, पाप, वाप ने रे. ने 
कहां गायग्र हो जायेंगे। इस समय की हवा में मय का कसन हो दी 
इस कम्पन को उलट दो। तुम सर्व-शक्तिमान हो, आओ) तोप के 
हो जाओ, देखना, ज़य भी न डरता ! मद्गापापी से भी पुणा मत कैली) 
उसके बाइरी आवरण की ओर ध्यान ने देना। आश्यन्दर सें जो परमात्मा १ 
हैं उत्हीं को देखो, समस्त संवार से कह दो कि तुममें पाप-वाप कुछ भी नं 
हैं| तुम मद्दाशक्ति के आधार हो। 
इस एक इल्ोक के पाठ से समग्र गीता-पाठ का फछ मिलेगा, कर 
इसी में गीता का समग्र माव निद्ित है। 


अव्मोड्या-अभिननन्‍दन ३४९ 


असल में आप सेसे साधु तथा घार्मिक्त पुत्र का जीवन ही रुंसर के 
डेए. कस्याणकर हू और भासतमाता को उसकी इस गिरी हुई दशा में आप 
मे पुण्यात्मा सन्‍्तानों से ही सान्यना मिल रहो ६॥ बसे तो आज तक कितने 
) छोग समुद्र के इस पार से उस पार भरे ६, परन्तु केवछ आपने ही 
भ्गनी पूर्व मुकृति के बल से हमरे इस प्राचीन दिखू घम का महत्व रमुद्र के 
एर अन्य देशों में लिद्ध कर दियाया | मनस , बाचा, कर्मशा आपने मानव जाति 
की आध्पान्मिकता का शान कराना ही अपने जीवन का ध्येय मान लिया 
६ और हम जानते हैं कि धार्म्कि शन का उपदेश देने को आप रूदैन 
ही प्रस्तुत है। 
हमने सुना ६ कि यहों दिम लय की गोद में आपका विचार एक 
मंद स्थारित करने का है और दम इंश्वर से प्रार्थन। बग्ते ६ कि वह 
आपका यह उद्देश्य रुफल कोर । हमे यहाँ पर झकराचार्य का श्मरण हे आता 
है। उन्होंने भी आध्यात्मिक दिग्यिजप के पश्चात्‌ सास्त के प्रचचीन हिन्दू 
धरम के रक्षणारथ र्मिलप की गोद में बद्धेछाथम भे एक मठ रघादित दिया 
धघा। इसी प्रशार यदि आपकी भी शइ्ष्छा पृण ऐ झाय तो उससे माग्वदर्ष 
ह। यहा हित शेगा | इस मठ के स्पापित पे जाने से एम पुमा5 निषासियों 
वो बड़ा आध्यात्मिक व्यम होगा और फिर हम एस बात का प्रूर बने बंरेंगे 
कि हमारा प्राचोन धम हमारे बीच में से धीरे धीरे नश् न होने पये। 
आदि दाल से भारवर् का यह धरदेश तपस्या थी मृनि रश $। 
मारतवर्ष के यट्टे बड़े कवियों ने अपना समय इसी हृदान एर तस्या था 
शाधना में बित!या है, परत यह ते| अब पुरानी दात शो गई ६ और हर 
पूर्ण विश्वास है कि यहाँ मठ की रघापगा बस्के कृपया भाप हे. उस बात का 
पे स्मरण करा देंगे। यही यह पुष्पद्मि है हे मस्तदर्य भर में सुदते पत्र 
मानो कती थो सदा यही रु घम, बने, साधन' तथा रूय के छेत्र था, 
पदारे भाग तमय के प्रभाव से ये रुद द ते नह हरी जा रही है। भर शे 








इ४८ भारत में य्ियेकानस 


जियफा यीहा इस देश में भी शंकराचार्य के रामय से हिए हिंदी नेगी 
उठाया। इसमें के डिसी ने कमी यह सप्म में मी आशा की ही गै हि 
प्राचीन मारतीय आर्य की एक तस्तान केयठ अपनी तपत्या के बेछ पर एंए४ 
ता अग्ेश्का के विद्यान्‌ छोगों को यह छिद्ध कर दिखाएगी कि प्रबर्ति 
भर्म अन्य राप पघर्मो की बेचा थे ६ै। शिक्गो के सर्वधरारिद मे ले 
के विभिन्न ध्जतिनिधियों के सम्मुख, जो वहाँ एकत्रित थे, भापे कं 
सनातन धर डी प्रेडशा इस योग्यता से ठिद्ध कर दिसाई हि उन सम 
आस खुछ गईं। उस मदती समा में धुरंधर विद्वानों ने अपने अपने परे री 
मेछवा अपने अपने ढंग से सूप समझाई; पर आप उन सो हे हे डे 
रहे। आपने यह पूर्ण रूप से दिखा दिया कल बेदिक धर्म का मुकाबला रह 
का कोई भी धर्म नहीं कर सकता । और इनना ही नहीं, बल अर को ६ 
दैशों में भिन्न भिन्न स्थ/नों पर बेदिक शान का अचार करके आपने वहाँ 
हुत से विद्वानों का ध्यान ग्राचीव आये घर्म तथा देन की मे! 
आकर्षित कर दिया। इग्हैण्ड में भी आपने प्राचीन हित धर्म का झण्य ग! 
देया है जिसका अथ वहीँ से इटना अश्षममंव है हर 
आज तक बूरोप तथा अम्रेरका के आधुनिक सम्य राष्ट्र हमोरे परे 
(सी स्वरूप से नितान्त अनभित थे, पर आपने अपनी आणामिि 
क्षाओं द्वारा उनकी आँखे खोल दी और उन्हें आज यह माढूम हो गया 
कि हमारा प्राचीन धर्म जिसे वे अज्ञानचश * पाखब्डियों की रूढ़ेयों की 
में अथवा केवल सूर्खा के लिए पोथों का ढेर? ही समझा करते ये, अत 
गें की खान है। सचमुच --- 
£ बस्मेक्ो गुणी पुत्रो न च सुखेशतान्यपि ] 
एकश्रद्धस्तमो हत्ति न च वारागणो5पि च )) ? 
५ सौ सूर्ख पुत्रों की अपेक्षा एक ही युणी सुत्र अच्छा हैं; एक ही 
द्रमा अंधकार का विनाश करता है, तारागण नहीं! ? श 


३५० भारत में विवेकानन्द्‌ 


विश्वास 4 कि आपके झम प्रयनों द्वार यह प्रदेश हि अत प्रदई 


गाँखव को प्राप्त हो जायेगा । 
पा ट न हि आफ हे 
मद्ाराज, हम दाब्दों द्वारा प्रकट नहीं कर एके हि के 
पधारने से इम सो को कितना ह4 हुआ है। ईआए आपको कि | 
आपको पूरी स्वास्थ्य प्रदान करें तथा आपका जीवन परोपकारी हो । 
आध्यातिक शक्तियों की उत्तरोत्तर उन्नति हो मिलते कि आपके हे है 
भारतवर्ष की इस दुस्वस्थां का झीघर ही अन्त हो जाये। कि. 
लाल बदरीशा की ओर से पर्ष्डित हरिनाम पांडे ने औरएए 
नन्‍्दन-पत्र पढ़ा | एक और पण्डिवजी ने भी इंत अवध पे फ रे 
अभिनम्दन पत्र पढ़ा । जितने दिन खामीजी अ्मोड़ा में थे, उती 
शाजी के यहाँ अतिथि के रूप मे रहे ये 
अल्मोड़ा-अमिनन्दन का उपर /े 
यह स्थान इमोरे पूवैजों के स्वम् का देश है. मिरम माता 
पाबेतीजी ने जन्म छिया था! यह बही पवित्र स्थान है जहँ मारी 
प्रत्येक यथार्थ सत्य-विपासु व्यक्ति अपने जीवन-काल के अन्तिम 
करना चादता दै। इसी दिव्य स्यान के पढ़ाड़ों की खोटियों प७ छ् 
गुफाओं के भीतर तथा इसके कछ कछ बहनेवाले झरनों के तद 
भे अनेडानेक यूढ़ मार्बो तथा बिचारों को सोच निकाला के अर व 
किया है। और आज इम देखते हैं क्लि उन विचारों का केवएे ४ 
ही इतना महान्‌ है कि उस पर विदेशी तक सुख हैं दया ठेशर हे 
विद्वातों एवं ममीपियों ने उसे अदुख्नीव कहा है। यह मंदी शान या 
झे बचपन से ही अपना जीवन व्यतीत करने की सोच रहा हूँ और कैश था 
सब्र अजते हैं मैने कितने दी यार इस बात की चेष्टा की दे कि में या ये 
सूँ। परत समय के न आगे से तथा मेरे सम्स बहुत सा का ऐेे हे 
कारण में इस पविश्न स्थान से बचित रहा । लकिन मेरी अब यही एही 
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अस्मोड्ा-अभिनन्‍दव रेप 


के में अपने जीयन के शेप दिन इसी गिरियिज्ञ में कहीं पर ब्यतीत कर दूँ, 
जहाँ अनेकों ऋषि रह चुक हैं, जहाँ दर्शनश'सत्र का 
जन्म हुआ था। परत मित्रो, सम्मतर ई में यह सब 
उस दग से अब न कर सूँ. जिस ढंग से मेने पहले 
विचार कर रखा था --मेरी कितनी इच्छा ६ कि में पृ्ण झान्ति में तथा 
बिना किसी के जाने हुए यहीं रहूँ -- लेकिन हों, इतनी आश्या जहर है तथा 
। प्राथना कर्ता हूँ और विश्वास भी करता हूँ कि समार के अन्य सब रघानों 
बी होड़ मेरे जीबन के अन्तिम दिन यहीं ब्यतीत हैंगि। इस पवित्र प्रदेश के 
निवासी बन्चुओ, आपने मेरे पाग्रात्य देशों मे किए हुए छोटे से काम के 
लिए जो मुःदर शब्द कहे हैं उसके (डए भे आपको अनेझानेक धस्यवाद देता 
[ै। पस्तु इस समय मेरा मन प्राच्य या पाम्घाव्य किसी देश के कार्य के 
शाइन्प में शुट् भी कहना नहीं चाइता । यहाँ आते समय जैसे जैसे गिरिराश 
बी ए$ घोटी के बाद दूसरी चोटी मेरी दृष्टि के स'मने आती गई तते ऐड 
मेरी कार्य करने बी समस्त इच्टाए दधा माय, जे मेरे महक में बों स मेर 
हुए थे, धीरे धीरे धान्तसे होने लो और एस दिएए पर बतदीत काने के 
इशाय कि बया काये हुआ ६ तथा मविष्य में कया काये ऐगा, मेरा मन 
ए३ दम उसी अनन्त भय बी ओर लिय गया जिसकी शिक्षा हमे पर 
ट्माल्य खंदव से दते रहे ६, जे एस स्थान बी च'यु तक मे भय हुआ है 
हएा शिक्ता निनाद भे आज भी यहों के बछकल पश्नपःछे शालनें मे मना 
हैँ, थोर बह भाव ६-- हःण। 
6 सुई बसु भयान्वित शव नृ्ां बेरस्पेमप'भपम्‌ ” 

*अर्पॉत्‌ एस ससार में प्रयेद बस्तु भे भप भरा ५, यह भर केदड 

शेण्प से हो दूर है। सता ६, इस मनुष्य निभय हो रुचगा ै। ?! 
रुपपुय, यश पैराग्प दा ही सपन ६१ रिभ्रो, अर आज समय मो 
इप रे हुए एजित्पति भी ऐसे गे है हि मे आप रूनों से दिल्तरपुरद 


परराग्पभूमि 
हिमालय | 


३७० भारत में विवेकानन्द 


विश्वास है के आपके झम प्रयर्नों द्वारा यह प्रदेश किए अरे प्राची । 
गौख को प्राप्त हो जायेगा । पं 
महाराज, हम शब्दों द्वारा प्रकट नहीं कर सकते हि अे ५ 
पधारमे से हम सर्मो को कितना हु हुआ है। ईश्वर आपडे विद पं 
आपको पूर्ण स्वास्थ्य प्रदान कं तथा आपका जीवन परोपकारी रो । है 
आध्यात्मिक शक्तियों की उत्तरोत्तर उन्नति हो जिससे कि आये हरे 7. 
भारतवर्ष की इस दुख्स्था का झीम ही अन्त हो जाय। ५ 
लाछा बद्रीशा की ओर से पण्डित हरिनाम पड़े ने और पे मे ४ 
नादन पत्र पढ़ा । एक और पब्डितजी ने भी इस अब कह पे 
अभिनन्दन पत्र पढ़ा । जितने दिन स्वामीमी अब्मोड़ा में के उल्े 
शाजी के यह्कं अतिथि के रूप में रदे ये । 
अस्मोड़ा-अमिनन्दन की उर्चर ; 
यह स्पान इमोर प्रवओं के स्वप्न का देश है मिस मारी 
पार्यतीजी में जन्म लिया था। यह बढ़ी पवित्र स्थान है जो भर, 
प्रयेक् ययाये सत्य-पिपासु व्यक्ति अपने जीयन-काल के अख्तिम दिने 
करना चाहता है। इसी दिव्य स्पान के पहाड़ों की चोटियों ५ हे 
ग्रुफाओं के भीतर तपा इसके कछ कखछ बहनेवाले झरनों के तढ १९ मा 
ने अनेफानेक ग्रदू मबों तथा विचारों को सोच निकाछा के अर हे 
डिया दे। औ.र आज दम देपते हैं हि उन विचार्यो का कैप” एए 
ही इतना मशन्‌ दे दि उस पर विदेशी तह मुख्ध हैं तथा तार के $ 
दिदानों एवं मनीपियों ने उठे अनुख्नोय कन्‍्ा है। सह की साल 
है| बपग्ग ४8 ही आपना जीयन ब्यगीत ढरने की सोच रहा हूँ. और जा 
सर 2 0380४ हा कह रब दाल ही देश डी $ हि 
| पु ला भ 7 
कक है; दंत परित्र स्थान मे मेसित की जा को शक 


हा ८ 


झआअत्मोड्धा-अभिनन्दन शेणरे 


कर्ता हूँ कि आप छोगों से फिर कभी और मिट्ूँगा जय आप और इम आपतत 
में मिलकर अधिक यातें कर सर्केगे। अभी मैं इतना हवी कहता हूँ कि आपने 
मेरे प्रति जो ग्रेम-माव दिसलाया ई उसके लिए भें बड़ा इतन हूँ और में यह 
तो मानता हूँ कि आपने यह प्रेम तथा कृपा मुझ व्यक्ति के प्रति नहीं दिखाई 
है बल एक ऐसे के प्रति दियाई है जो हमारे प्राचीन हिन्दू धर्म का प्रति- 
निधि है| हमोरे इस धर्म की भावना हमारे दृदयों में संदेव बनी रहे। ईश्वर 
करें, हम सब सदैव ऐसे ही शुद्ध बने रहें. जे दम इस समय हैं. तथा हमारे 
हृदयों में आध्यात्मिकता के लिए उत्साह भी रुदेव इतना ही तीव रहे। 


अस्मोड़ा में,दिये हुए अन्यान्य मापण। 


जब स्वार्मजी के अस्मोड़ा में ठदरने की अवधि समाप्त हो रही थी, 
उस झरुमय उनेेे वहां के मिश्नों ने उनसे प्रार्थवा की कि आप कृपया एक 
भाषण हिन्दी मे दें। र्वामीजी ने उनकी प्रार्थना पर विचार कर उन्हें अपनी 
खीहूति दे दो। टिनदी भापा भे व्याख्यान देने का उनका बह पहला ही 
अवसर या। स्वामीजी ने पहले धीरे धीरे बोलना घुरू किया परन्तु शीघ्र ही 
अपने विषय पर आ गए और थोड़ी ही देर में उन्होंने यद् अनुभव किया कि 
जे जसे वे बोलते जाते ये बसे बैसे उनके मुँह से उपयुक्त धबन्द तथा बावय 
निकलते जाते ये। वहाँ पर कुछ उपत्यित लोग, जो श्ञायद यह अतुमान करते 
येढ्ि हिन्दी मापा में व्याख्यान देने में शब्दों की बड़ी कठिनाई पइती है; 
कहने छोे कि इस व्याख्यान में स्वामीजी की प्रूण विजय रही तथा उन्होंने 
अपने अधिकारपूर्ण भाषा के प्रयोग द्वारा यह तिद्ध कर दिखाया कि हिन्दी 
भाण में व्याख्यान देने के लिए थ्ब्दों तथा मुड्ावर्रे का इतना अपूर्व कोप है 
जिवना कभी सोचा भी नहीं जा सकता था। इस मापण का विषय था “वैदिक 
उपदेश - ताबिक और व्यावद्ारिक? [| 


डसेके उपरान्त स्वामीजी ने एक माषण ईग्लिय हद में अंग्रेजी में मी 
३३ 


३५३ शांत / विवकागस 


दो ह। आादव मे वही डाइट भला मद रगन हा के 
एच दिमहय मद एव खो थे $ 2यह है याद आई शम शिए। ड्ए 
हिंद हो मोह देते कहे, छोग ही है। दिशे कण इसे पा अले की 
डे आरा बेन के इसे टिमामाय हर लिये हुए थी भी ये का 
मदेध में दी गे! बे) अं इग विगियत ही मेरे मर 
होप् धनी भादधी ॥ हे उस शामय झीगा मा हि मिन मित्र कसर 
भारत के इड़े गए हो गाए, जा संट्िपों के गसर्प डा वैमनस हा 
शो, सा हमर और शुदरे परम हाहत्पी इगरे शिदुत 4] हे 
तय अपर मंमु'यमात्र यह रझय टैगा कि केष७ एच ही गिगतन परम रे 
मई 5 छत मे दरमप्रर की अनुप्रति, औीर शेप जो इृठ रैवा एव 6 
यह झनरर कि सह रोखार एक पोसे डी यो है, यहीं ढप इुठ हि | 
भी! यदि पु राय ६ तो गढ़ है ईशर की उप्णनां -- केयर रऔीठगी 
शनां, बनिड़ों मह्मा यहाँ आएँगे । 

मित्री, यह आपही कया है हि आपसे मेरे एक वियार की र्शि 

दिया है और केश या विचार इस सपने पर एक आश्रम रपारिते # 

सम का दे। थैने शायद आप छोगों को यह बरत ड़ापी 

खोइप ) रपापना क्यों की जाय तथा संश्षार में अन्य छत सपनो 
को छोड़कर मेने इसी स्थान को बर्यों छुना है च्ौवे 
कि इस विश्यधर्म की शिक्षा का प्रसार हो सक्रे। कारण स्पष्ट ही है हि है 
पर्वतभेणियों के साथ इमारी हिन्दू जाति के सुन्दर सेश्मरण सम्वाग्धित हैं। रे 
यह द्विमालय धार्मिक भारत के इतिझस से प्थकू कर दिया जाय तो शेप 
कम रह जयेगा। अतएव यहीं पर एक केन्द्र होना चाहिए--- जो करिपत 
ते हो, परत. धान्वि का हो, ध्यान-घारणा का हो, जपयोग का हो। और ही 
धरर्ण आशा है कि एक ने एक दिन ऐसा अवश्य होगा। मैं यह भी आयी 
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अस्मोद्दा-अभिनन्दन शब्द 


पस? दा “मेग ! बोई चीज ६ै। होटी होंटी टोसियोँ जो उस समप्र वहाँ 
एक) हुई थी बुड समय के दिए अपने अच्ग अठ्ग अलिय को भूछ 
गई तथा उस गन आचार्य के समता से निएले हुए श्वा्दों द्वारा प्रचंठ 
अच्यपभह सेत में एक्स हे गई, थे रार मानों बरियत्िखित से रइ गए। 
जिन होगों को धामीरी के मापा सुनने का बटुघा अबमर प्राप्त 
हुआ ६ उन्हें इस प्र के अन्य बई अयसरें का भी स्मरण हो आएगा जब 
हि खासी विपेरनन बाराव में गिरुसु दथा प्यानमप्न थोताओं के सम्तुस 
मापा देते समय ह्वये वियेडामन्द गहीं रद जते थे, श्रोत'ओं के सब प्रकार 
$ भेद भाव तथा सपसिस्व मानसपद् से उिशीन हो सते थे, नम और रुप 
नष्ट हो झोते थे तपा केषट बद सापंग्पावी प्रवछ माव रह जाता था जिसमें 


श्रोड', घक्ता तपा उच्चग्ति शाज्द शछ एजरमुप शोकर रह जाते थे। 









३५४ भारत में विवेकानन्द 


दिशा था। उध उमा के अध्यक्ष थे शुरवा रेमिके के कर्ेह एसी! 
भाषण का सार्रध इ0 प्रकार ई:--- 

पहले स्वामीजी ने इस बात का ऐतिहासिक वर्शन हिया ड़ 
जंगली जाति में उसके ईश्वर की उपासना किस प्रकार बढ़ी तया में ५ 
ज्यों ज्यों अन्य जातियों को जीतती गई सो हों उठ ईबनर की उप 
कटी गई । इसके बाद उद्दनि बेदों के रूप, विशेषताओं वा उसी दिये 
का संक्षेप में वर्णन किया और किर आत्मा के विषय पर कुछ अक8 ड््यो 
इसी विखतिड में उच्होंने पाथातय ढंग की दहना मरच्य ढंग दे ढी और 
बताया कि पाश्चात्म प्रणाली धार्मिक तथा जीवन सम्बस्पी रो के ह 
बाह्य अगत्‌ में ढूँडुने की चेश करती है। जब कि'प्रान्य अफली ईत ४ डा 
का समाधन यहा अक्ृति में न पाकर उठते अपनी अन्त में ही हूँ कि 
लेने की चेश करती है। उन्होंने इस बात का ठीक ही दावा हिया हिरखिं 
जाति को ही इक बात का गौरव है कि केवल उसी ने आसकत्तर अवुयर्त 
प्रयाली (99०ग०८४४७ 20000०3) को खोज तिकाद्य और ७४ 
उछ जाति की एक अपनी चीज तथा विशेषता है। उसी जाति ने मरी 
समाज को आध्यात्मिकता की अमुस्य निधि भी दी है और यह छत 
प्रयाली का फल है। 

स्वभाव; इ8 विषय के याद, जो किसी भी हिंदू को अलव 
है, खामीजी आध्यात्मिक गुर होने के नति उस समय मानो आष्या्मिकी रे 
शिक्षर पर दी पहुँच गए जब दे आत्मा तथा इंशवर के सम्बन्ध की चर्चो 
छंगे; जब यह दर्शाने रूगे हि आत्मा इंश्वर से एकरूप हो जने के दिए ह््क्नी 
छालगित रखती हे तपा अन्त में किस परार इंश्वर के साथ एडरूप हो अत 
है। और आश्रय की ब्रात तो यह है के कुछ समय के लिए सचमुच देश 
ही भार हुआ कि बक्ता, उनके दब्द तथा भोतवागण. मानी छमी एकहप पे 
गए हों! ऐठा छुछ प्यान ही नहीं रह गया कि ब्यैेस्या तु संता 
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भक्ति ५७ 


अतुप्ग को भक्ति कहते हैं। प्रहाद ने भी यदी बात कही है। यदि किसी 
व्यक्ति को एक दिन भोजन न मिले तो उसे मह्दा 
भक्ति अन्याम्य _._ षष्ट होगा। रन्‍्तःम की सत्य होने पर छोगों को 
साधन-प्रणालियों. कमी यन्‍्त्रणा होती है! जो भगवान के प्रकृत मक्त 
री अपेक्षा खुलम है, उनके भी प्राण मगवान के विरह में इसी प्रकार 
छट्पटते हैं। भक्ति में यह बड़ा गुण ६ कि उसके 
द्वाय दिउ शुद्ध ऐो जाता ६ और परमेश्वर के प्रति दृढ़ मक्ति होने से केवल 
उठी के द्वारा चित्त घुद हो जता है। 
£ नाम्न मकारि बदुघा निम्सवंशाक्ति: !* इत्यादि। 
“हे मगवनू ! आपके अमेझ्य नाम हैं और आपके प्रत्येक नाम में 
आपकी अनन्त शाक्ति बतमान ६। प्रस्येक नाम का ही गम्भीर अर्थ है। आपके 
नाम उद्यारण करने के लिए स्थान, काछ आदि किसी भी चीज़ का विचार 
करना आवाशयह नहीं। ? जब मृत्यु, बिना स्थान और काल का विचार करिए. 
ही मनुण्य पर आप्रमंण करती है, तो फिर ईश्वर के नाम का उद्यारण करने के 
हिए क्यों श्थन काल के विचार की आवश्यकता होगी ! 
इंशवर विभिन्त साथको के द्वारा विभिन्न मार्मो से उपाणत होते ई 
डिन्तु यह भेद केवल दृश्मात्र का ६, घारतव में कोई भेद नहीं है। कुछ 
छोगों का विचार होता है कि हमारी दी खाधनाअणाठी अधिक कार्यह्ारी है, 
और दूसेर अपनी साधना-प्रणाढी ढो ही शीम मुक्ति पाने का सहज उपाय 
दउते हैं। डिन्तु यदि दोनों की ही मूल मिति का असनुस्धान दिया जग्य तो 
पता चढेगा के दोनों ही एक ही प्रकार की ९ै। शव शिव को ही संदेश 
अधिक शक्तिशाली समझते ६, वणव विष्णु को ही खर्वशत्मिन मानते हैं, 
देदी के उप'रुर्दो के हिए देदी हो रंगन्‌ में सबसे अधिइझ शकि- 
शब्नी हैं, पर्येक्त उपासझ अपने सिद्धान्त छी अपेशा और फैसी 
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२१. भक्ति 


(वियालपोर में सिया दुआ भय) 
सगेंगार में मिगने धर्म ६ उनडी उपागनाआगाली में शिमी ३ 
भी उनका प्रझग रूप एक ही दे। हिसी डिगी हथान ५ दे मद 
उमा जिर्माग कर उर्हीं में उप्मना काते हैं हिट 
सभी घर भक्ति. अग्ने ढी उम्शना करे ब्िगी शी से 
री स्वीकार करते छत मूर्ति वृगा करते 4 तया दितने हा 
ईंथर के अलिल में ही विशस नी की रा 
रब कुछ ठोक है, इन खब में प्रवछ विभिन्नता विश्वमाव ६, किस ६१ 
दल में ब्ययद्षत रुधी कयाओं, उनेके गूछ तष्य, उसे बाखतविक 
ऊपर विचार कर देखे, तो ये सर्वेदा अमिक्न हैं। इस परकर कें मी 
जो ईंशवरोपासना की आवश्यकता दी नहीं स्वीकार करते। यही वीं डे 
का अस्तित्व भी नहीं मानने । किस्द आप देखेंगे, ये सभी घर्मावहली हे 
मद्ात्माओं की इंश्वर की मौति उपासना करते हैं) बौद घमे ही ६8 मा 
प्रदिद्ध उदाइरण है। मक्ति सभी घर्मों में है, कहीं इंशवर-भक्ति है ते 
मद्गात्माओं के प्रति भक्ति का आदेश है। सभी जगदट इस भक्ति रूप उप 
का प्रभाव देखा जाता है। ज्ञान-ल्यभ की अपेक्षा भक्ति-छाम करना सहज 
शञान-छाम करेने में दृढ़ अभ्यास; अनुकूछ अवस्था आदि अंनेक विरयों 
आवश्यकता द्ोती है। शरीर सर्वया स्वस्थ एवं रोगदुन्य म होने से तथा म 
हर्व॑भा विषयालुरागरदित न होने से योग का अम्यास नहीं किया जा सी 
किन्तु सभी अवस्याओं के लोग बड़ी रुरठता से भक्ति-साथना कर सकते ९ 
जप के आचार्य शांडिल्य ऋषि ने कद द कि इंश्वर के प्रति अति 


भक्ति इप९ 


है। किसी मूझाय बो शयमी प्रह ति के ही अनुसार चलने दने में वा आपत्ति 
है! एक नदी एक ओर बहती ६-- यदि उसके जख को एक साई काटकर 
उडी ओर बहाया डाय सो उसका वेग और भी अधिक तेज हो जायेगा, 
किलु यदि खामाविक प्रवद्ट की दिशा की बदटाकझर उसे दूसरी दिशा में 
प्रवादित बग्ने का यन किया जय तो कोई फड न होगा | उसका खोत क्षण 
हे झाप्रेगा और उसका येग मी कम हो जायेगा। यह जीबन एक बड़े महत्य 
हो चीज़ है, इसे अपने भाष के अनुसार ही चलना होगा। जिम देश में 
सभी छोगों बो एक ही मर्ग से चने का यन किया जता ई, बह देश 
क्रमश, महीने हो जता ६ै। भाग्तवर्य में कभी भी ऐसी चेश नहीं हुई। 
विभिन्न घ्मों में कभी विशेध नहीं या, पर्न्‌ प्रत्येक्र धर्म स्वाधीन भाव से 
अपना कार्य बग्ता रहा; इर्म/लिए यहाँ अभी तक प्रकृत चमममाव घना है) 
इस रथान पर यह बात भी ््प'म में रखनी होगी कि विभिन्न धर्मों में निम्न- 
डिखित कारण से विगेष उत्पन्न शोता है। एक मनुष्य यह विश्वास कर लेता 
है कि रुप का मूलमन्त्र भेरे ही पर ६ और जो मुझ पर विश्वास नहीं करता 
बह मय ६, और दूसरा व्यक्ति सोचता ६ कि अमुझ ब्यक्ति कपटी है क्योंकि 
बह मेरी बात नहीं सुना । 
यदि इंश्वर की यद् इच्छा होती कि सभी लोग एक दी धर्म का अब- 
हम्बन करें तो इतने विभिन्न धर्मों की उत्पाति किस मौँति होती! क्‍या आप 
उस सरूर्वशक्तिमान की इच्छा के विरुद्ध काम कर 
सकेंग! सब लोगों को एकपर्मावलम्बी बनाने के 
शक लिए अनेक प्रकार के उद्योग और चेश्टाएँ हुई किन्तु 
भें पशुतल्य इससे कोई लाम नहीं हुआ। तलवार के जोर से 
हो जायेगा | पजित स्थान पर छोगों को एकघर्मावलम्बी बनाने की 
चेश की गई, बढ़ों मी एक ही घर में दस धर्मो 
हो उत्पत्ति हो गई-- इतिदास इस बात का प्रमाण है | समध्त छंसार में 


विभिष्नता न होने 





१५८ भाएण् मे विपैदगर 


वप मिश्न शिक्षन- दंग का सिशाग ही सी झत, शिवििस 


परातु छहय एक. दो रवपी मदि की उा्ि इसी है ढो खीर 
दादा देव ए दे एडपाणगी होइनी होगी। देय हे है 
महा प्रतिक्‍्षर ई शो स्युप्य ठो छोड़ सहेण, पीता भर. 
सेगा।. यययि देषम:त एयर के गषयि इ१-निया मिस मर हे मर 
$६॥। भर भत एनुझन ने कट्ा ई:>-+ 
#शीनाये गरीनाये अगेदः परमान्मने। 
हपावि मंत्र सार राम: कमट्ओयनः ॥ 
कई कमता हैँ गो लहवीवति हैं ये दी जामशीकति 8 तपारे 
छोचन राम ही मेरे सौश ६। 7 
प्रयेक मनुष्य के भाव में. मित्रया दै। मत का कर्म मत ५) 
विभेननता दी में ऐोता दे। मतुष्य माय की विभितता का कमी भी अर्दििि 
नहीं कर पाता। एमरत रातार ड्िसी समय एकपर्मावडखी नहीं ही ही) 
हसका कारण यही मायों दी विभिन्नता है। ईस्‍्वर करें, जगतू कमी मी है 
पर्मायडम्यी न ऐ। यदि कभी ऐसा हो जाय तो संझार का झामझस्त गे 
विभ्ृंवढ्वा आ जाएगी। अस्त । मत'य को अपनी ही प्रकृति का अबुपर 
करना चाहिए! यदि मशुष्प को ऐे गुर मिल जायें, जो उसका मंवाठ 
हों एवं उन्हीं मार्वों की पुष्टि करनेवाले उपदेश दें, वो बह मंबव उ््ति 
विभिन्नता है में 9 होगा | उसको उन्हीं भागों कक रा 
झाषदयक है! की साधना करनी होगी। जो व्यक्ति जित प4 3) 
चढने की इच्छा करे, उसे उसी पथ पर चलने देंगा 
आवादिए; किस्तु यदि इम उसे दूसरे मार्ग पर घसीटने का यलल करेंगे तो उसी 
जो छुछ है बह उत्ते भी खो बैठेगा; वह सर्दधा अकर्मण्य हो जवेगा। 
सिख मौँवि एक सदस्य का सुँह दुसरे महुष्य के मुँह से मिन्न होता है 
उठी प्रकार पुक मध्य की प्रकृति दुर्रे की प्रकृति से मित्र होती 


पि $म8" 


मक्ति ३६१ 


आत्पनय दास्बेक मग्युभों के संयोग से शरीर शुद्धि हो सकती है, 
शुद्धि के हिए मिप्पा भें पता्ग सुगपान एवं शम्य ग्धित कार्यों का 
खग करना छोगा। साप ही परोपकार भी करना हथा। के बछ मयगन, चोरी, 
छुआ, हट खोहना अधि अरत कयों के त्याग से ही काम ने चलेगा। 
एनना तो प्रचयक मनुष्य बा बर्सस्‍्प ६। इतना बरतने से मनु'्य किसी प्रशंसा 
का पात्र मं हो सोलोेगा। अपने बत-य पलन के साथ साय जिम भौंति दूसरों 
का भी बर्प"य हो ऐसी चेद्ठा बस्नी होगी। 
अब में भोजन के नियम के सम्बन्ध में युछ कश्ना चाहता हूँ। इस 
समय भोजन की समस्त प्राचीन विधियों का छोप हो गया ६। सब छोगों में 
एक यही धरणा विप्रमान हे कि * इसके सःथ मत खाओ, उसके साथ मत 
भें (१ छकहों यर्ष एर्थ भोजन सम्बन्धी जो सुन्दर निषम थे, उनके यदुले 
आज केबल घुआ,छन का निपम द्वी बचा दै।शछ्त में भोजन के तीन प्रकार 
कै दोप लिये ६:-(१) जातिदोप -- जे ख/यपदाथ स्वभाव से ही अध्द्ध हैं, 
जम प्याज, लइमुन आदि। इनको खाने से जतिदु्ट खाद्य खाना हुआ । जो 
अक्ति इन चीज़ों को अधिक मात्रा में खाता ६ उसे काम अधिक स्ताता है 
और बह इंश्र तथा मसुष्य की दृष्टि में सत्र प्रकार के असत्‌ कार्य करता है। 
(२) गन्दे तथा कीडे-मकोहों से दूपित आद्वार को 
निमित्तदोप कहते ६ं। इस दोप से छुटकारा पाने के 
हिए ऐसे स्थान में भोजन करना होगा जो खूब साफ- 
मुपरा हो। (३३) आश्रयदोप -- असत्‌ व्यक्ति से छुआ हुआ खाद्यपदार्थ 
भी ह्याम्य ६। कारण, इस प्रकार का अन्न खाने से मन में अपवित्र भाव पैदा 
होते ६। आक्षण की रुतःन होने पर मी यदि वह व्यक्ति रूम्यट एवं कुक्मी 
हे तो उसके इथ का याना उचित नहीं। 
इस समय इन सब बातों पर किसी का घ्यान नहीं ६ै। इस समय तो 
एके इसी बात का इठ मौदुद है कि अपना आलीय स्वजन मे होने से उसके 








आहार का 
नियम । 


8६० भारत में पियेफानन्द 


किसी एमय एक थई रह ही नहीं सफता । जब विभिन्न क्यों पु रे 
टुदय में कियाअतिक्रिया करती हैं तमी यह चिस्ता करने में सो ऐवा[ | 
यदि विभिन्न शक्तियों की क्रिया प्रतिक्रिया न होती तो म्लाय कुठ बेच है 
धकता; इतना दी क्यों, यह मतुष्य ही न कहा जा सता । मु 
' मनुष्य धच्द बनता है; मतुष्य शब्द का अये है मननशीट। हें ; 
परिचालना न दोने से सिन्ताशक्ति फा भी छोप हो जयेगा। उव 
मनुष्य और एक साधारण पद्च में कोई अन्तर ने रह जमेगा। ऐसे 
की देसकर सबके हृदय में घृणा का उद्घेक होगा । ईलर को 
कमी ऐसी अवबध्या न उत्न्न हो ! हि 

अतएय महत्व कायम रखने के लिए एकल में अनेक के 
की आवश्यकता है] समी विवयों में इस अनेकल या वैचिल्यसयी 
या लचिस्थित आवश्यकवा है, कारण जितने दिन हक 
होना खाहिए। रदेगा, उतने ही दिन जगत्‌ का अत्तित्व भे 

अनकत्व था यैचित्रय कहने से अवश्य ही यह कम 

नहीं आता कि उसमें भी छोटे-बड़े का अन्तर है| माना हि सब एक सगीने 
है, तो भी इस बैवित्र्य के रहने में कोई बाघा नहीं है। समी धर्मो में भरे 
अच्छे छोग हैं; इसलिए सभी धर्म लोगों की अदा को अपनी ओर आकीत 
करते हैं, अतएव किसी भी घ॒र्म से घृणा करना उाचित नहीं। 

गहाँ पर यू प्रश्न उठ सकता ६ई-... जो धर्म अन्याय की पुष्टि $0 
बयां ठस धर्म के प्रति भी सम्मान दिखाना होगा ? अवश्य ही इस प्रश्न की 
कत्तर “नहीं? के सिवा दूखरा बया दो सकता है! ऐसे धर्म को मितना जध्दी 
दूर किया जा सके उतना ही अच्छा है; कारण उससे छोगों का अर्मगल ही 
होगा । नीति के ऊपर द्वी सब धर्मो की मित्ति प्रतिष्ठित है, आचार को थी 
ही, ओधा भी उच्च स्पान देना होगा ! यहां वर यह भी समझ लेना चाहिए 


ट 


"नाई आहत खीर व्यप्मास्मीण >०४५ प्रकार डी शुद्धि से है। 


भक्ति ६३ 
के झण मे पाप और रे पु के हंसगे से साइता झज्ती दे और अरत संस्गे का 
दूर मे ५५हए बस्ता ही बाय शौच ६। शग्यतर घडि और भी कठिन है। 
सउ्पर्ता-क छुद्ठि के 7िए समय भाषण, निषन, विप्त और अमावप्रतत व्यक्ति थी 
जम की अपर वा है 

विस्यु हम हपदा कया बस्ते ६? मनो कोई मगुप्य अपने रिसी काम 
दे लिए किसी घनी सपनि; के मदन पर गया और उसने उन्हें ' गौब परवर , 
4दुजइन्पु ! सादि शह्े बढ़े विशेष्णों से विमृषित किया । किस्तु यदि कोई 
गगेब डनसेके सपष्न पर आ,ए, तो सम्मब है, ये उसका शटठा काटने के लिए 
मो तपार गहने ६। आए ऐसे घनी व्यक्ति को परीय परवर, दीनप्न्‍्धु कहना 
रु शड ६ और एम ऐसी बते फट्कर ही अपने मन को मलिन करते हैं। इसीलिए, 
शब्मों भे शिया ६ कि यदि योई व्यक्ति यारइ बर्ष तक सयय भाषणादि के द्वारा 
चिनगुद्धि घेरे और यारद थर्य तक यदि उसके मन में कोई खराब्र विचार न 
आए, हो उ४ घाकूनिद्धि छोमी -- उमे हैँद से जो बात निकलेगी वही शो 
जायेगी। सत्य-भाषण में. ऐसी ही अमोष शक्ति है, 
और जिसने बाष्य और आम्यन्तरिक शुद्धि की ई वही 








पायषादिता। 


भक्ति का अधिकरी ६। 

भक्ति में भी ऐसी दाक्ति ६ कि बढ़ स्वपर मन की बहुत झुद् कर देती 
है। आप धर्म के सम्बस्‍्य में वी विचार कर देसिय दो आपको पता चलेगा 
कि सभी धर्मो में मक्ति वा प्राधान्य और बःह्य तथा आम्यस्तरिक शुद्धि की 
आवश्यकता स्वीकृत कर छी गई ६। यदि यहूदी, मुसलमान तथा ईसाई 
बाह्य शीच को विशेष मदत्व नहीं देने तथापि वे मी किसी न किसी प्रकार से 
वाष्म शौच का अवल्म्बन करते ही द- उन्हें भी माहुम हो गया है कि 
बाह्म शोच की कैसी ने किसी परिमाण में आवश्यकता ६) 

यद्वि यहूदियों में झतिइला निपिद थी, तथारि उनझा भी एक 
मदर था| उस मन्दिर में “थाक? मामक एक सस्दुक रपी हुईं थी और 


३६३२ भारत में पिवेफासाद 


हाप का हुआ ने शी, चोहे गई स्पक्ति कितना ही छाती या उप पे 

यों ने हो। इन हर तियर्मों की हि मेँति सर 

7 सार तस्थ हज है, एव प्रयध्ष प्रगाध किवी एसई री 

डे 6 । दूकान प९ जाकर देरोने से मिल जागेगा! [8 
पहेगा कि महिषियों ग्रे ओर मतमनादी हुई 


सीओ पर गैठती हैं, राह की मिही उड़कर मिठाई के ऊपर पढ़ती है मो 
एहयाई के कपोे इसने मैंठे हैं हि छुने मात्र से मैठ लग जती है। को नी 
शा खरीदेभेयाले मित्र ढटते, ४ दुआन में झीशां बिना छगोने हा 
मिठाई मे सरीदेंगे |? ऐसा करने से मरिलयों खाद्यददार्थ पर ने ह5 क्केगी 
एवं अपने शाथ दैजा तया अस्पान्य संक्रामक गीमारियों के कीट नह 
सकेंगी। पहिछे जनरेजया कम थी-- उस समय जो नियम ये उसी सैकाम पे 
जाता था। इस समय खोडसेस्या यद गई है और अन्यान्य अनेक हक 
परिवर्तन मी हो गये हैं। इसलिए इन सब विषयों में परिवर्तन करे के लिए फ 
अस्छे अच्छे नियम बनाना चाहिए था; हिस्तु हम उन्नति ने कर अत 
भाग की ही ओर क्रमशः अग्रसर हुए हैं। मनुस्मृति में लिखा है, जेल में परत 
मे चाहिए, किन्तु इमलोग क्‍या करते हैं! गद्नाजी में मैला फेंतत हैं! एव ही 
बातों की पिवेचना करने पर रपट प्रतीत होता है कि बा शव की वि 
आवश्यकता $। झात्यकार भी इस बात को जानते ये, किन्ठ इस समय 
सब पवित्र-अपवित्र विचार्से का श्रक्वत उद्देश्य छुम हो गया है; इस समय उरी 
आडबम्बर सात्र शेप है । चोर, छम्पठ, मतवाल्य, अति भयानक सजायाफ्ता व्यर्ति- 
इएूँ हम छोग तनिक मी चूँ किए बिना जाति में के कैगे किस्तु यदि एक उ् 
जातीय मन॒ष्य किसी नीच जातीय व्यक्ति के साथ, जो उससे ड्विसी तरह खगाब 
नहीं है; बैठकर खाए, तो उसी समय जादि-व्युव कर दिया जायेगा -- फिर ऐै 
खडे उठने का कोई दूसय उपाय बाकी नहीं बचता। इसीलिए इमोरे देश 
की इतनी इन दशा हो गर है। अश्तु। यह रपट समझ लेना चादिए हि पापी 


भरत ३६५ 


निन्दा करना उचित नहीं | वे उन्नति की जिस सीढ़ी तक चढ् घुके हैं, उनके 
लिए वही आवश्यक ईैं। जो समय हैं वे इन सब व्यक्तियों की उन्नति की 
चेश कर उनसे अच्छे काम करवांये, किस्तु उपासना-प्रणाठी को लेकर झगड़ा 
करने की बया आवश्यकता है ! 
पर भक्ति प्राप्त होने पर आत्मा देह से एयर हो जाती ह। कोई घन 
और कोई पुत्र की प्राति के लिए इंश्वर की उपासना करता है। जो उपासना 
कम्ते हैं वे अपने को बडा धार्मिक समझते हैं, डिन्तु 
यह वास्तविक भक्ति नहीं ६--वे लोग भी घा्श्कि 
ही हैं। अगर वे मुन लें कि अमुक घ्पान में एक 
हापु आया ६ और वह तांदे का सोना बनाता है, तो वे दल के दल बहौं 
एतत्र हो जयेंगे, तिस पर भी ये अपने को धार्मिक कहने में लजित नहीं 
होते। पुत्रतरात्ति के लिए इंश्रोपासना को भक्ति महीं कष्ट सकते, धनी होने के 
लिए इंशवरोपासना को भक्ति नहीं कष्ट सकते, रवगेलाम के लिए इंशगेपासना 
को भक्ति महीं कद सकते, यहों तक कि नरक की यंत्रणा से डूटने फे लिए 
की गई इंश्वतपासना को भी भक्ति नहीं कष्ट सहते। भय या कामना से कभी 
शेर हि. उत्पत्ति नहीं हो सकनी। वे ही बुत, पामिक हैं, जो ढक 
फते ह्‌ ..हह 


प्रहत भक्त कौन 
रा 
ह! 


# ने धने न जन न च सुन्दर 
करितां दा जगदीश कामये। 
मम सन्‍्मनि जन्मनीश्वेरे 
मवताद्वक्तिरेतुवी त्वथि॥ ? 
अप तू, दे जगदीश्वर ! मे घन, जन, परम मुदरी स्लो अधता परम्टिय 
बृंड भी नरी चाहता। हे इंर ! मे प्रयेद् जम में आपरो अंइतुद्ी म्ि 
चाएता हूँ। 


मिम्र समय यह अपरधा प्रस होती ह उस समय मनु'्य सर चीडें में 


३६७ भारत में वियेकानल 


उस सख्दृक के भीतर “मृणा के दस इंशवरादेश ? सुरक्षित रे हुए गे। हैं 
सम्दूक के उपर विश्तारित पद्म युक्त दो स्वर्गीय दूतों की यूर्तिये की 
और उनके ठीक गीय मेवे इंशवर के आविर्माय का दर्शन करे ये। कह तिं 
यहूदियों का यह प्राचीन मन्दिर न/ हो गया है, किखु अब उठ मी 
प्रतिमा व के नये नये मम्दिर निर्मित हुए हैै। और ल (०5 
में सख्दूक के भीतर घम्म-पुर्तके रखी हुई ६। ९४ 
क्षेयोलिक और यूनानी ईसाइयों में सूर्तिपृज्ञा प्रचछित है। वे इस हर 
भ्रीर उनके मातापिता की यूदि की प्रजा करे हैं। प्रोटेें में परत 
नहीं है; किन्तु वे भी इंश्वर को व्यक्तिविशेप समझकर उपातना कसे हैं है 
भी मूर्तिवुजा का रूपान्तर मात्र है। पारसी और ईरानियों में अमिदता दी 
प्रचलित है। मुसलमान अच्छे अच्छे फ़कीरों की पृजा करते हैं और गम रे 
समय काबा की ओर मुँह करते हैं। यह सब्र देखकर जान पड़ता है।ह 
साधना की प्रथमावस्था में मनुष्यों को कुछ याह्य सह्दायताओं की आशा 
पहती है | जिस समय मन खुब झुद्द हो जाता है. उठ समय तुह् में पृ 
विषयों में ।चित्त एकाग्र करना रुम्मव हो सकता है। 
*. “ उत्तमो ब्रह्मसदुभावों ध्यानमावस्त मध्यम: | 
स्तुतिजपो5घमो भावो बाह्यपूजाघमाधमा ॥ ?! 
अयात्‌ --- सर्वत्र ब्रह्म-दशन सर्वोत्क्ट, प्यान मध्यम, खुति और 
अधम और बाह्य पूजा अधमाधम है। 
किन्तु इस स्थान पर यह अच्छी तरइ समझ छेना होगा कि बाह्य 
के अधमाधम होने पर भी उसमे कोई पाप नहीं है। जो व्यक्ति जैठी उपस्ता 
कर सकता है उसके लिए वही ठीक है। यदि उसे अपने पथ से निवत हिंवाँ 
जाय, तो चह अपेन कल्याण के लिए, अपने उद्देश्य की तिद्धि के लिए हे 
हिसी मार्ग का अवलम्बन करेगा। इसबिए जो मूर्निवृज्ा करते हैं, उन 
मद्ानि्ण तब्र, १४-१६३३  द््"्"-य7 


अक्ति ६७ 


। हम छोगों के प्ियतम, आराष्य देवता हैं, अतः भय्र के भाव को छोड़कर 
मे उनकी उपासना करनी चाहिए। जिस समय मनुष्य की सत्र बासनाएँ 
मेट जाती है, गिप्त समय बह और किसी विषय की चिन्ता नहीं करता, जिस 
मय बह ईश्वर के लिए पागल हो जाता दे, उसी समग्र मनुष्य इंश्वर से 
खुद) प्रेम करता है। सांध्षारिक प्रेमी जिस मॉंति अपने प्रियतम से प्रेम करते 
$| उप्ती प्रकार हमें इंश्वर से भी प्रेम करना होगा। कृष्ण घवय्य ईश्वर ये, राघा 
उनके प्रेम में पागछ थीं। जिन प्रथों में राधा-कृण की प्रेमकथ,एँ. वर्णित है 
नं पद़ैये तो पता चलेगा कि ईश्वर से कैसे प्रेम करना चाहिए। किन्तु इस 
भरे प्रेम के तले को कौन समझ सकेगा ! बहुत से ऐसे मनुष्य हैं मिनका 
देदय पाप से परिपृण ६, वे नहीं ज'नते ।के पवित्रता या नीति किसे कहते हैं| 
दे करा इन तत्तों को समझ सहते है! ये ह्लिती भौति इन तसों को समझ ही 
नदी सकते | भिस समय मन से खारी असन्‌ सिन्‍्ताएँ दूर हो जती हैं और भन 
पए रूप के निरमछ हो जाता ६ उस समय वे मृप्य प्टोने पर भी दया की 
भति शरिल समश्याओं के रहस्य को समसने में समर होते हैं। किम्तु इस 
मदर के मनुष्य रुंसार में कितने हैं या हो सकते है! 
ऐसा कोई धर्म नहीं ६ जिम छुरे लोग बदनाम न कर दें। शान की 
हुई देकर छोग अनायास ही यह्ट रड़ते हैं कि आत्मा जब देह से उम्मूणतया 
श्फकू ६, ते देह चाहे जे|करे, आत्मा उस काये में ल्सि नहींहो 
सबती। यदि थे टोक तरदइ से धम का अनुसरण 


हक 
सस्ते है के ध्ड करते तो दिखू, मुमलमान, 6६ अथया ढोई भी 

उठे है, केवल दे गन ऐ व: के 
शदभीवलम्पी दस धम,वलम्दी बर्ग़ों न हो, सभी पएविषक के 


असम्‌ छोगों के. सेक्वारस्बरूप होते। डिल्तु प्रति पुरे होने से मनुष्य 
द्वाए ही दे बसट-.. भी झुंग शे जता ६/--ओभोर मनुष्य भी अपनी 
दिल होते €(ू।... अपनी प्रश्ठति के अनुतार परिच लिउ हे है, --.. मई 

अररीदार नहीं किएए जे सइठा। हिन्तु सूद धरम मे 


३६६ भारत में विवेकानद 


बा क ॥)| गो रे है हम फू 
इधर को साया इंशर में शाप चीर्ों फो देसने छगता ६ ड्छी न 


भक्ति प्राप्त दोती ६। उसी समय यह सक्षा से लेकर कीठेधु ते 2 
मे किशु के दशन करता ६ै। तमी यह पूरी ताइ समझ पका हरि के 
अतिरिक्त रोगार में और कुछ नहीं द और कैयल तमी वह अनेई 
हीग हे दीन. साशाहर यथार्थ मक्त डी माँति ईश्वर की उप का 
उस समय उसे याद्य अनुग्न एवं सीर्चयात्रा आदि की मदत्ि की ५ 
- यह प्रशेक मनुष्य को ही यपार्थ देव-मन्दिर स्वरूप एसझवा ॥ । 
दम लोगों के श्र में भक्ति का नाना प्रकार के वर्णन हियां मी है 
किन्तु जब तक इमोरे इृदय में मक्ति-प्राति के लिए यथार्थ व्यय मे 
होती, तब तक हम उसके ढिसी भी मई कवर 
शास्त्रोक्त भक्ति के. ठीक तरह से दृद्यंगम करने में समर्य नई हक! 
अवस्थामे३ और उदाइरणाये, इम ईश्वर को अपना विता है. 


उनका प्रदत गे दूं 

तात्पर्य । के उसे हम पिता क्यों कहें ! पिता का दादा हक 
होता है, वह ईश्वर के हिए व्यवद्ठत गईं ऐ 

इंश्वर को माता काने में भी यद्दी आपत्ति है। किस्द यदि हम इल दो धर 


दोनों शर्तों 


के वास्तविक अर्थ की आलोचना करें तो जान पड़ेगा कि श्न हि 
के ईथर 


ययार्थ सार्थकृता है। ये दोनों शब्द अत्यन्त प्रेमपूर्ण हैं। से घार्मि 
अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करते हैं, इसलिए वें उठे माता-पिता ड़ 
बिना नहीं रद सकते। रासलोला में भक्त का प्रकृत भाव व्यक्त हम 
कारण, सँसार में छ्ली-पुरष के प्रेम से अधिक प्रयक कोई दूढरा प्रेम गद्दी 
सकता | जदोँ इस प्रकार का प्रवछ अनुराग होगा, बहाँ कोई भय, कोई बर् 
या कोई आसक्ति नहीं रह सकती -- केवछ एक अ्छेद्य बन्धन दोनों * 
तन्मय्र कर देता दै। माता-पिता के प्रति सस्तान का जो प्रेम दै व मे 
मिश्रित है, कारण उनके प्रति उसका भ्रद्धामाव रहता है। ईश्वर यूट्टि करें म 
ने के वे इसारी रक्षा करें या न को, यह सब जानकर इमें गया छाम होगा | 


के 
हि ब्रा 
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कपणी शक्ति है, धद्दी उसको अपने स्वामी की ओर ले जाती है। इमाग 
पस्‍्य है--केयल यही प्रेम का ईश्वर | जब तक हम उसे सश, पाल्नकरतो 
दि समझते हैं, तर॒तक उसकी बाह्य पूजा आदि शी आवश्खता है 
नतु जिस समय इन सारी भावनाओं का पल्यिग बसके उसे प्रेम का 
वतारत्वरूप समझते हैं एवं सर बग्खुओं में उेस और उससे सत्र बस्तुओं 
। देखते है, उसी समय हमें स्थायी भक्ति प्राम होवी ६) 


भ्रथ 


३९८ भारत में गरिपेकासार 


मगाई़ हज डी कपव' अधिक होगे पर मी हित ही मय ऐेे मी 
इंपर 4! का गूनों ही उसने हो को है, ईमर का गुगगल इसमे ह 
ल्‍लिडी शत) क प्रमाभ की अब छाग पाने हगती -- छी छा 
हैं।। पे घफ ६। ध 
भक्ति की प्यम आरश्या में खोोग इधर को झाठिक और गले 
मुडम काझयों ६। मे कहो है, *पस्प दिया ? आज दूने मे दो पठे सि नं 
एशहिए हुत भस्पवाद देता हैँ।? झुछ ऐसा भी तो ई-- ते ४! 
मरण-वोवग € ७ए आहर दो? दूध ढदे हैं, हे प्रमे! अ56 कक 
दारणों से दग शुर्योरे बे काश £।  -.. झयादि) शस आह के कट 
भर एकदम छोट देना चाहिये! झ्र में लिसा है। ह३ 
08% हमे औे एक आकर्ती शक्ति है। उ्धी आइवी हे 
के कारण ये, बद्ध एवं अन्यत्य एमी अरे 
विचणण करती हैं। यद्ी अकर्षगी शक्ति इधर है। इस ढेशार की अच्दी 
हरी सामी चीजे ईश्वरमिमुष्य चल रही हैं। हमारे जीवन की शादी पट्टा) 
अच्छी या घुगै, हमे उतीकी ओर छे जाती हैं। एक मतुष्य मे दुख का | 
स्वार्थ के लिए सून डिया। जो कुछ मी हो, अपने लिए हो या दरों 
हिए दो) गेम ही इस कार्य का यू है। खशब हो या अच्छा है, मर री 
सर चीजों का प्रेक है। दोर जब बकरी के दे को मारता है, ते 
अपनी या अपने बचे की भूल मिटाने के डिए ऐसा करता है। यदि हे 
जाय, ईसर क्या है ! >- तो उत्तर होगा, इवर प्रेम का अवतारखरूप | 
सदा सब्र अपराधों को क्षमा करने के डिए परछ्ुत, अनादि, अनस इंखार 
प्रत्येक वस्तु में विद्यमान है ! उससी प्रति के छिए क्िछी निर्दिष्ट साधना-पणाही 
का अशुद्धान करना होगा, नहीं तो उठका छाम नहीं होगा---उत्का मे 
अमिधय नहीं हैं। छोग जानें या न जाने, दे उसकी ओर आग्रहर ही दे 
हैं। पति की परम,चुरागीणी ल्री नहीं जानती, उसके पति में भी बढ्ढी मए 
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हे गये, तद मर्माइत छिंइ की तरह दाशिणात्य की ओर चले गये; वहा निर्णन 
बन में वासकर, देश के प्रति एक भी अभिशाप वचन उचारित न कर, तनिक 
भी अरन्तोप प्रकट न कर शान्ति के साथ इस लोझ से प्रयाण कर गये। 
है पद्नद देश की सन्तानों ! यहाँ, अपने इस प्राचीन देश म, में तुम्होरे 
3५8<- सम्मुप उपदेशक की तग्ह खड़ा नहीं हुआ हूँ। तुम्दें 
में तुम्दारे निकट. पक्ना देने योग्य शान मेरे पास बहुत ही थोड़ा है। मे 
बा से देश के पूर्व विभाग से इस पश्चिम विभाग के भाइयों से 
बातचीत करने के लिए, परस्पर के भावों का मिलान 
हल्ने के लिए आया हूँ। मैं यहाँ और वहाँ की विभिन्नताओं को देखने नहीं 
आया हूँ, बरन्‌ मैं यह सोजने आया हूँ ह्लि यहाँ ओर वहाँ की मिल्न-मूमि 
डोनसी है। में यह ज'नने के लिए यहाँ आया हूँ कि वह कौनसा आधार है जिसके 
ऊपर दम-आप सदा के लिए एक सूत्र भें बैंधकर रह सरेंगे, किस नींव पर 
प्रतिशत होने पर जो वाणी अनन्त काल से आशा की वार्ता मुना रही है, वह 
प्रव से प्रदटतर हो रुकेगी। में यहाँ आया हूँ, किसी चीज़ के गदने के 
विदय में राय-मशवरा करने, म कि क्रिसी चीज़ को तोड़ने-फोड़ने की राय देंने। 
समालेचनाओं का जमाना अब नहीं ैं। अब हम लोग रचनात्मक 
काये करने की राहत देख रेह हैं। रुंसार में समय समय पर समालोचना 
ब बने का, बल्कि बड़ी तीसी समाठोचना करने का 
विना ड्द्श्प मौका आता ज़रूर दे पर वह बहुत ही थोड़े समय 
दा नहीं, रे लीग अल 
गठन है) के लिए आता है डे अनस्त बाल के लिए कार्य हैं 
संगठन -- उन्नति की चेश करना, केवल समाहों- 
'दना अथवा विनाश करना महीं। पिछले सो थर्षों से हमारे देश में सर्दंत्र 
सुमाणोचनाओं दी वाद-सी आ गई है पाथात्य विज्ञान का ठीव आलेक हएमोरे यह 
है अंपरायमय स्पानों पर पहने से हमारे गली कूचों और कोनों ने सवृखघारत 
जनता की दृष्टि अन्‍्यान्य जाहों दी अपे्ा अपनी ओर अधिक आइर्तित कर 


२२. हिन्दूधर्म के साघारण आधार 
(एन १८९७ में छाददौर में दिया हुआ भाषण । ) 


गई ये ग्रत्ि है जे) परित्र आर्यावत्र में पपित्॒तम मानी की है है 
यही पद्मायर्त है जिराफ़ा इमारे महृ्ति मनु ने उठेख हिया है। हे की पे 
है जहाँ से आत्म-तत्वशान की प्रद आर्काशा तथा ग्रवक् भला सो £ 
उद्गम हुआ दे। उसी स्ोत मे आगे चलकर संहार को प्यावित हरि 
और इतिहास इस बात का साक्षी है। यह वही गृति है। जहाँ एतही जेपी 
नदियों की तरह आध्यात्मिक महन्वाकांश्षाएँ उत्पन हुई हैं और वें उमी क्रम 
पएकाधार में सम्मिलित होकर शकिसमत्न हुईं हैं तया अन्त में सोरे संतार के के 
कैलकर उस्दोंने गम्भीर नाद से अपनी महती दकियों की घोषगा की है 
बडी वीरसुमि है जिसने भारत पर दोनेवाले बाइरी अएम्य झत़ुओं के आई 
को सबसे पदछे अपनी छाती पर सह डिए। है। 
है बडी भृुमि है जिसने इतने दुःख-कों और बिता हैं 
णाओं को भी खहकर अपना गौरव, अपना तेज नहीं गैँवाया है। पैंटी * 
ओवक्षाइत आधुनिक समय में दयादु नानक ने अच्ठट होकर अपर विलीम री 
प्रचार कियो है। यह वही भूमि है, जहाँ उस मदामना ब्यर्ति 
विद्ार वक्ष/्थल के द्वार खुके थे, और वे दोनों मुजाएँ फैलाकर समग्र पंटर 
की -- कैघलछ हिन्दुओं को ही नहीं, मुसलमानों तंक को--- गले रूगाने डर 
हिए दौड़े थे। यहीं पर इमारी जाति के अग्तिम विहललहूप परत मरा 
मह्िमिखवित, ग॒ुब गोविन्द्सिंद ने जन्म लिया या, जिल्ोंने धर्म के लिए अर 
>> और अपने माणों हे से बढ़कर प्रियलनों का... खुन बहाया। इतनाई 
महीं। गिनके लिए उस्दोंने यह खून की नदी बदाई, जब ये हो उनते अठग 


पुण्पभ्रमि प्रह्मायत। 
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सिल्युनद के उस पर खनेयाले का अगर समझा जाता था। आज जो छोग 
हमे घृपा की दृष्टे से देग्यों है, उनमें से बहुंतेरे इस शब्द का घुरा अर्थ किया 
बरते है, पर नाम के अच्छा या युग ऐने मे दुछ आता-जाता नहीं। इसको 
अच्छाई या बुगई पूरी तगइ में हम छोों पर ही निर्भर कग्ती है। हिस्दू माम 
के सब तर से मटन्ववगे और सर प्रहार से आध्यात्मिक विषय का द्योतक 
होना, अथवा उसका राद्ठा घृश'यचक्र बना रहना, उससे पद-दालिति, धर्म्रष् 
और मंगत्य जाति का दोष होना--ये दोनों ही बाते इमारे ऊपर ही 
निमेर करती ६। अदइ यदि : हिन्दू ? माम से कोई युग समझा जाता है, तो 
समझा जाने दो। आओ, इम अपने कार्यों और आचरणों से दुनिया फो यह 
दिपने को तैयार हो ऊःयें के समग्र संसार की कोई भी साधा इससे ऊँचा, 
हुसंसे महान्‌ शाम्द का आविष्कार हवी नहीं कर सकी ६। जिन रिद्धान्तों और 
मीतियों के द्वारा मेग जीवन पर्चालित हो रहा है, उनमें से एक तो यह है 
कि में कभी अपन पूर्व-पुरुषों को याद करके छजित नहीं होता हूँ। संसार में 
किने भी बड़े बड़े अष्ट्वारी दा हुए है, में भी उ्दी में से एक हूँ, पर में 
सष्ट इच्धों में यह बताये देता हूँ, मेरा यद अद्कार अपने ही गुण या शक्ति 
के कारण महीं ६, बरिक यह ई अपने पूर्व पुरुषों के कारण | मैंने जितना ही 
अधिक अपने अर्त त काल की बातों का अध्ययन किया दूँ, जितनी दूर तक पीछे 
ढो भोर दखा है, उतना ही अधिक मेरे दृदय में पूर्व-पुरुषों का गौरव उसने 
हुआ है, इसीने मुझे दृढ़ अविचल विश्वास और साइस प्रदान किया हैं, इसीने 
मुझे धृठ से उठाकर अपने मद्दान्‌ पूर्व पुरुषों के महान्‌ उद्देश्यों को कार्यरूप में 
परित करने के लिए सड़ा किया है। उन्हीं प्राचीन आरयो की सन्तानों | 
इंथर की कृपा से तुद्दारे दृदयों में भी वद अद्ृद्वार उसन्न हो कि वह तुम्दोरे 
खून के साथ मिल जाय और तुग्दां जीवन का अन्न बन जाय, उकके द्वारा 
सम्मप्र संसार का कल्याण सधित हो ! 

माइये| दम सब छोगें की मिलन मूमि कह है! इमारे जातीय 


डर भारत में विवेकानद 


ही है। फठतः देश में सर्वत्र सत्य और स्यायानुपगी मेष मर 
उत्पान हुआ। उनके हृदय भें अपार खरदेशा-यरेम और असे ४३ 
"२ प्र अनुराग विद्यमान था; ओर चुके ये मंशा अत देश 
बहुत गहरा प्रेम रखते थे, उन्होंने जो कुछ बुरा देखा, उसड़ी दही $। 
चना करनी शुरू कर दी। अतीत काछ के इन मश्माओं को ८ 
-“उद्दोंने देशवावियों का बहुत बड़ा उपड़ार हिए है एल अे 
मद्गावाणी हगे पुरारकर कट रही ६-... समालोचना ये हो ५४ 
दिखाना बहुत हो चुक्ना। अद उसका काम नहीं 4। अप कम 
करने का -..0 अपनी छारी रिख़री हुई धडियों को कैस्रीया से ४ 
उसी सम्मिलेत शक्ते दी सहायता से, जो जातीय गति कगें हा: 
अवददधधाय हो गई ह, उसे आगे बड़ाने का | पर की राहाई का कम 
कै; अब्र उठने खेने की आपयकदा ६/ आयेकतानों, शहर साफ 
६--- भर श्रम आगे बड़ों ) 
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का जीवन भी ठीक उठी प्रकार मानो किसी चीज़ में छिपा हुआ रहता है; 
बहीं उस जाति की जातीयता रइती है। जब तक उस गुप्त स्थान पर चोद 
नहीं पड़ती, तव॒ तक उसकी मृत्यु नहीं होती। इसी तत्व के प्रकाश से, इम 
संछार के इतिहास की स्वोधिकत आश्रर्यपण अनोखी घटना को भी भलीमोति 
देख और जान सकते हैं। असुम्य --बर्जर जातैयों के आक्रमणों की अखंख्य 
सटे हमारी इस जाति के माये पर से चली गई हैं। सैकड़ों वर्ष तक भारतवर्ष 
के आकाश में «८ अछा हो अकबर ” की आवाज गुँजती रही है और शायद 
ऐसा कोई हिन्दू नहीं होगा, जिसे पछ-पल मृयु की आशंका न होती रही हो| 
हंसार के इतिहास में जितने प्रतिद्ध-प्रसिदध देश हैं, उनमें सबसे अधिक दुःख- 
कष्ट और अत्याचार इसी देश ने सह हैं। तो भी इम लोग जैसे पहले थे आज 
भी एक प्रकार बसे ह्टी हैं, अब भी हम नई विपत्ति का सामना करने को 
तैयार हैं। यही नहीं आज इम न केबछ अपने आप को शाछेशाडी अनुमद 
दर रे हैं, बल्कि हम यहाँ से बाहर जाकर अपने भावों का प्रचार करने तक 
दो तेयार ६ै। इस बात के छक्षण साफ दिखाई द रहे हैं और यद्दी जीवन का 
विह ै। आज हम देखंते हैं [क़ मारे यहाँ के विचार और भाव केवल 
भारतवर के भीतर ही यनन्‍्द नहीं ६, बन्कि हम चाई या न चाहें, दे बार 
जागर ओरों के साहित्य में प्रंवश बर रहे ६ं। कवल इतना ही नहीं, कीं बडी 
ते| भाखीय दिचार और भाव गुर बा सा भेठ आसन भी पति हैं। इसझा 
कारण यह है कि मानव समाज का मन जिन विषयों थो लेकर उल्शा रहता 
है उनमें. सवभठ और सर्दोच्च विषय अपात्‌ दर्शन और घर ही भारत दो 
भोर से सोरे संसार दी उत्तति के लिए एक बह्चा भारी दान ह।..... 

हमोरे पृ्वपुस्षों ने और-और बिलने ही विर््यों क्री ओर भी प्दान दिया 
या--ओर्े की तरइ उन छोगों ने भी बाध्य जगत का रहस्य उद्दपाय्त 
इन दो चे्ट की थी। इम सभी यह दात जानते हैंकि उनझा अदमुद 
पतिशारी मश्तिषक यदि चाइता, तो इस बाह्य जगत की उछते में टी 
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औजने दी भी पय है? इसे बरा का थार हंगाते डी चेडा $ते ४ 
एक एड बा पर रापनी ही पऱेगी। जिय तय प्रयेषठ मय झा मा 
हित है, टौफ़ उती हा प्रयेद हनी का भी एफ एफ सहित दा 
लि! प्रकार एक सके का दूसो! स्यकि डे साथ दुछ वियों में मी हे 
के प्यक में मुझ मे मुठ टसैवाग होतो है; उगी हार क्र्येड ड्रग 
कर दूंगी जाति डे साध पुछ न-युछ पापीप होता है। और खि ५ 
एक आदमी को बह का होई नेकोरई उर्रेश ठिए ना एढकरै 
आगे परपेदता कुमों के फ के अनुवार चडना ही पहा के उढी तो म 
जाति को भी ठीए उगी प्रझार डिगी एक देव-निर्दिश पय का अदा रे 
मांगे जॉर्स पड़ता है, प्रयेफ् जाति को कोई खरे 
पि | डतीयस्य करता पता है और प्रदयेक जाते को झिती न 
फिसम हू 
प्रद का उद्यापन करना पहता है। अवस 
पइुले हर्मे यद जानना चाहिए कि इमारा जातीय अत बया हैं। विधा 
किस उद्देश्य की सिद्धि के लिए इसही सि की हैं; यह मी जातनो फै! 
मिन्न-मिन्न जातियों की उत्तति और अधिरार में इसका रपान कहाँ दब 
अन्‍्यान्य जातियों की एकतान सद्ठीतच्यनि में यह कौससा मुर मेरेगो) गई | 
जानना होगा। एस छोग लड़कपन में यदई कहानी सुना करते ये हिं है 
सो के माथे में मणि होती है। तुम उस सौंप को लेकर जो चार) * 
सकते हो; पर जब संक्र उसके माथे में मणि रहेगी, तब तक तुम उवा 
हीं सकते । हम लोगों मे क्िस्से-कह्मामियों में राक्ष्मों की भी बहुंतेग डर 
सुनी हैं। कहते हैं, राक्षसों के प्राण * द्वीरामन तोते ? के कछेंगे के अन्दर व 
रत थे। जद तक उस « हीरामन तोंते? की जान में जान रहती 
तब तक उसे रात या राक्षसी का बाल भी बॉका नहीं होता था। 
उसे ढुकड़े दकड़े काट डाले, चाहे जे करे, पर तोते के जीते-जी 
ले मार नहीं सकता था ] जातियों के विषय में भी यही बात है | जातिविरी 
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कप हूँद में मिल शया है, एसोरे स्वमाव के समान हो गया ६--- यहाँ तक 
कि अद ८ धर्म? और ५ टथिसृ ? इन दोनों शब्दों से एक ही अयथे का बोध 
ऐवा है। यदी हमारी जनीय विशेषता है, इसमें चोट पहुँचाना असम्मव है 
भसम्प, बर्बर जातियों तलवार और बन्दृकों के सहोरे बेर घ्मो को लेकर 
भाई है, पर उनमें से बोई भी सौंप के माये की उस मग्रि को छू महीं सकी 
ह--कोई भी उस ज्ञतीय जीबन के * दवीरामन तोते ? को मार नहीं सकी 
है। अतरव यही इमारी जाते की जोबनी दाक्ते ६, और जब तक इस पर 
चोद नहीं पहुँच पाती, तर तक संखार की कोई बहदी-से-यड्टी शक भी इमारा 
विनाश नहीं कर सकती । जद तक एम अपने इस परापरंगत महामृत्यवान 
रन सवसूप घमे को पकड़े रहेंगे, तय तक सुसार के सब्र प्रकार के अत्याचार- 
उसपीहनों और दुःप-क्टों की आग के भीतर से प्रहाद की तर बेदाग याइर 
निकछ आयेंगे। दिख यदि घार्मिक्न न शे, ते। मैं उसे हिन्दू नहीं कहता। 
सन्याम्य देशों में छोगों का मुख्य अवछम्ब राजनीतिक विपय हो सकता है, 
ग्राष ही वे थोहा- बहुत घम का भी अनुष्ठान कर सकते हैं, पसम्दु यहाँ इस 
मारतवर्य में, बेसा नहीं हो सकता। यहाँ धर्मानुष्ठान ही स्वेप्रथम कर्तव्य है; 
उसके बाद यदि समय हो, तो घममं के सिवा अन्यान्य काम भी किये जा 
सकते ६ -... कोई हानि नहीं। यदि इम यह बात याद रखे) तो मली-मौति 
समझ सकते ह कि जातीय कल्याण के लिए प्राचीन समय की भौति वर्तमान 
समय में भी इमें सबसे पहले अपनी जाति की समग्र आध्यात्मिक शारक्तियों को 
खोज निकलना होगा। मारत की विक्षिप्त आध्यात्मिक दार्चयों का एकी- 
करण या एकत्रीकरण दह्वी मारत की राष्ट्रीय एकता का एकमाश्र उपाय है। 
जिनके हृदयों के तार एक ही आध्यात्मिक सपर में बंधे हुए हैं उनके सम्मि- 
हन से ही भाग्त में राष्ट्र या जाति का संगठन होगा । 

भाइयों! इस देश में ययेट्ट सम्प्रदाय मौजूद दें। अब भी ययेट् हैं और 
मविष्य में मी यंयेष्ट रहेंगे, कारण, हमारे घमं की यही ववश्ञेपता है। इसके 
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कितनी ही अद्भुत वह्तुओं का आविष्कार कला, जहिनड़ी आज मी हे 
कत्यना नहीं कर सकते। पर उन्होंने और ऊँचे पहुँचने के लिए उ8 एप 
को छोड दिया। चेदों के भीतर से हमें उसी महान दिपय की शरीर 
सुनाई देती है -- * 
४ सा परा यया तदक्षरमधिगम्यते हक ४ 
अर्थात्‌ ५ परा विद्या उसे कहते हैं, जिसके द्वारा बह अविरा्श रे 
पुष्प प्राप्त देता है।? यह परिवर्तनशीड, अशाखत, प्रकृति उसत्पी रिंग 
मृलु-हुःख-शोकपूर्ण इस जगत्‌ की चाहे जैसी बड़ी विद्या क्यों न हे। ९ मे 
अपरिणामी ईं, आनन्दमय हैं, जो शान्ति के आकर हैं, जिनके ठिवा और 
कहीं सोरे दुःखों का अन्त नहीं शेता, केवल एक उन्हीं को जान सेवा 
विद्या इमरे पूर्व-पुरुषों की राम में सर्वश्रेष्ठ पिया है। जो हे, यदि वे दा, 
मारे पररवुपुरुष तो आखानी से वह विद्या और यह विशन औरि 
च्छा होने पर प्कृत कर सकते थे, जिसंत केवल-भोजन बल्ल गिर 
हिजगत्‌ को है -- बह विज्ञान, जो हमें अपने खां मर 
'भति कर सकते. पड़ोसियों को पदुजित कर उन पर अपना श्शर 
» परन्तु उन्होंने. स्थापित करने की शिक्षा देता है जो बहवनों 
से असार सम- के दल पर अत्याचार करने बताता है 
कर अन्तर्गत में डर 7र करने का उपाय 
गपीनिवेश किय।। ये ईश्वर की परम कृपा से उत ओर उनहां घते 
नहीं गया, उन्होंने बिछकुल दूसरा ही रास्ता का 
॥। यद रास्ता पहले याले से हजार गुना उत्तम था, हजार गुना आना 
या। इस रास्ते को पकड़कर ये ऐसी एकाम्ता और एड्रनिग्रा से भोग 
कि अब यही इमारा जानीय विशेषल्त बन गया ई--.. हमायों मय हे 
तार पिता से धुत को उत्तराधिकरार-सवरूप प्रात शेता हुआ अब हमे 
गीय र्जवन_का अद्ठ हो गया "पर हत्तेकेस 7०-02 पतारी घमानियों में बानेयाडे र डी इमारी घमानेयों में बइनवाछे रक्त डी 
५ हाश्रोगनिपर, ।०५. 7_777+-+--__....> 
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प्रयेक दूँद में मिल शया है, हमारे स्वमाव के समान हो गया ६-- यहाँ तक 
कि अब “ घमं ? और ५ हिन्दू? इन दोनों शब्दों से एक ही अधथ का बोध 
होता है। यही हमारी जातीय विशेषता है, इसमें चोट पहुँचाना असम्मव है। 
अरुम्य, बर्नेर जातियोँ तलवार और बच्ूकों के सारे बर्बर धर्मों को लेकर 
भाई हैं, पर उनमें से कोई भी सौंप के माये की उस मणि को छू नहीं सकी 
रै--कोई भी उस जतीय जीवन के * दीरामन तोते ? को मार नहीं सकी 
है। अतरव यही हमारी जाति की जीवनो शक्ति ई, और जब तक इस पर 
चोद नहीं पहुँच पाती, तब्र तक संसार की कोई बड्ढी-सेन्बड्ी श/क्त भी इमारा 
विनाश नहीं कर सकती। जब तक इम अपने इस परम्परागत महामृल्यवान 
सन स्वरूप घ॒मे को पकड़े रहेंगे, तव तक ससार के सर प्रकार के अयाचार- 
उल्लीडनों और दुःख-कष्टों को आग के भीतर से प्रह्मद की तरह बेदाग बाहर 
निकल आर्येगे। ट्रिदू यदि धामिक नम हो, तो में उसे हिन्दू नहीं कहता | 
अन्यान्य देशों में छोगों का मुख्य अवल्म्ब राजनीतिक विपय हो सकता है, 
राप ही वे थोष्टा- बहुत घम का भी अनुष्ठान कर सझते हैं, परमतु यहाँ इस 
भारतवर्ष में, वेसा नहीं हो सकता। यहाँ धर्मानुड्रान ही सर्वप्रथम कर्तव्य ६; 
उ्के बाद यदि समय हो, तो धर्म के सिवा अन्यान्य काम भी किये जा 
सकते ईै -. कोई हानि नहीं। यदि हम यह बात याद रखे, तो मली-भौति 
सम्स सकते ६ के जातीय कत्याण के लिए प्राचीन समय की भेति बतरेमान 
समय में भी हमें सबसे पहले अपनी जाते की समग्र अच््पास्मिक शार्चयों को 
णोज निकालना होगा। भारत की विश्षत्र आष्पात्िऋ शार्कयों का एकी- 
झरण या एकरत्रीकरण ही भारत की शष्टीय एकता का एड्म'त्र उपाय ह॥। 
झिनेके दृदयों के तर एक ही आप्पाण्मिक रबर में बैथे हुए ६ उनके हम्मि- 
न से हो मारत में राष्ट्र या जगत का सेगडन होया। 

भारयो! हस देश में ययेट्ट सम्यदाय शौजद हैं। भर मी ययेश है और 


भविष्य में भी यंदेष्ट रोग, कारण, एमररे धमम को यही विशेषञा है। इस्डे 


३७८ भारत में विवेकानन्द 


मूल तत्व इतने उदार हैं क्लि यद्यपि उसीमें से यहुत ते उसदा4 प्ले 
और शाखा-प्रशाखाएँ निकली हुई हैं, तो मी उनका मृढ तव बैग गए 
और विद्ञाल है मैहा हमारे ठिर के ऊपर का हुआ यह अकश। मै 
बह अकृति के समान नित्य है, सनातन है। अतएव, ये उसदाप ली 
सदा मौजूद रहेंगे इसमें सन्देह नहीं, पर इसके लिए साम्दाविक फिर 
कुछ आवश्यकता नहीं है। सम्प्रदाय रहें, पर साम््रदायिश्वा ६ ऐड! 
साम्दायिकता से संसार की कोई उन्नति नहीं होगी, पर उसदायो फ्रैनए 
से संसार का काम नहीं चल सकता। एक दल के लोग सप काम मी 
सक़ते। यह अन्त शक्ति छुछ थोड़े हे छोगों ते कीचाहित नहीं गो था 
यद बात समझ छेने पर हमारी समझ में यह भी आ जायेगा हि इगो मं 
ढिए लिए. सम्रदाय-मेदरूपी यह अम-विमाग अवश्यग्भावरी बे 38 
मिन्न-मभिन्त आध्यात्मिक झाफ़िसगरर्शों का १६ 
स्पा ््, हरे के लिए, राग्दाय कायम रहें। पर एव कर 
यिकता दूर < हा 
हो जाय) हमें एक दूसरे के साथ लड़ने झगइने डी उठ है 
कोई आवश्यकता नहीं दिषपाई देती। हि हा छत 
देलते हैं हि हमारे प्राचीम शात्र इत बात ही पोषधा कर सेट हि! 
पद-माव केवल ऊपर का ही है, देराने भर का है -- यूदतः एस रधी ॥४ 
प्रवाओं को एक साथ ये रशनेगाणा परम मनोदर राजदूत ने ४ 
पिगेपा हुआ दहै। इमरे बहुत दी स्रामीय झसखों ने पोपणा डी रे ह ४९४ 
द्‌ विश बहुधा बह !-- हैगार में एक ही बखु वियधान है ही है 
उसी एक का पिप्न मिप्त गामों मे वर्षण ढिया हे। आएवं देंगे मं 
हरी हरा भी सम्पदाप रापान रूप से सम्मानित होते अप्ये १ आई 2] झा 
भी ये 5 28200 एशेडे, सिल्ल मिप्र खापदायों डे बीव ईपा येव पे 
तो पिकर है हम मो इम भर डो उते मदिझारयिक पु वृु्यों डे कर 
दाने है। 


पाक ना 


हिल्दघर्म के साधारण आधार ३७ 
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भाषयें, मेश विधास है हि बई ऐसी प्रघन प्रधान ढाल हैं मिन प 
हम शहर शदमा है, लिये दृग सर्भी मानो हैं। एम चाहे बायव हों या शव 
शत हों या धापााय -- चटे प्रामीन केदानिक रिउास्तों को मानेते हों य 
आब मीन शोगों के ही शनुपादी हो -- पूरनी शहर के फोर हों अधद 
मदीन मुधाराण्कापत्दी ऐ -- दुख भी क्यों न हों, पर वे सभी जो अप 
दो दिख बह ६. दु् व्रिपयों पर समान रूप 
विश्वास करते हैं। सम्मद ६ कि उन तत्वों क% 
सपा मे भेद ह-- और होना भी चाहिए 
बपोडि हम शो शवकी एक सॉने में महीं ढार 
रड़ो। इस तरइ बी बष्टा ऐ पाप ६ । हम जिस सरद की व्याख्या करें, सावक 
बी स्पया मनी पोगी अपाा हमारी ही प्रणाली का अनुसरा करन 
ऐगा -- जपदेली ऐसी चेश! कर्ता पाप ६। माइयो, अ'ज यहाँ पर जे 
शंग एकत्र हुए ६, शायद ये सभी एक स्वर से यह स्पीकार कगे कि हर 
होग देदों को अपने पमैर्दायों का सनातन उपंदश मानते हैं। एम सभी या 
विधास काते ६ ढि यह पथ झन्दराशि अनादि और अनन्त है। जिस पका 
प्रति का ने आदि है ने अन्त, टीक उसी प्रकार इसका भी आदि-अरु 
नहीं ६। और, जब कमी इम इस पवित्र प्रत्य की शरण में जाते हैं, तर्म 
एमोरे धम-सम्बन्धी सारे भद भाव और झगड़े मिट जाते हैं। इमारे धरिविषयत 
जितेने भी भेद है, उनकी अन्तिम मीमांसा करनेवाल्य यही वेद है। वेद वय 
है, एस पर इम छोतगों में मत-भेद हो सकता है। कोई सम्प्रदाय वेद के किर्स 
अंग्र को दूसेर अद्मों से अधिक पवित्र समझ सकता है; पर इससे बुछ आता 
जाता नहीं, बयोकि वेद पर हम सबका यह विश्वात ईै ।कि इसी एक समातन 
पवित्र तथा आधूर्व ग्रन्थ से थे सारी चीजें मिलती हैं जो विशद्ध हैं; महान हैं 
सर्वोक्ृष्ट ईं। अच्छा, यदि इमाग ऐसा विश्वास दे तो किर इसी तत्व का से 
भारतवप भे प्रचार शे। वेद छदा से जिस प्रधानता का अधिकारी ६ औः 


हिर्दू सम्पदायों 
थी प्रधपम्त सम्मि- 
लग भूमि -- देर | 





डक भारत में विवेकाननद 


उसकी जिस प्रधानवा को इम मी मानते हैं, उठे वह प्रधानता दी दय। ४? 
एवं हम सबका सर्वप्रथम मिल्न-स्थान है “ वेद ! | 


दूसरी बात यह है कि हम समी ईश्वर में अर्थीद्‌ संदर की दो 
स्थिति-लय-कारिणी शक्ति में-- जिसमें यह साय चचर हप हर ५ 
सम्रय पर जगतृू-प्रपथ्ष-रूप से निकछ आता है-- विधास रखे हें। ए 
इंवरविपयक कल्पना मिन्न भिन्न मोति की हो सकती ह-- बह रोग ए 
को केवल साकार या सगुण रूप में, छुछ उन्हें रुगुण तथा निर्गुण दे ६ 
सम्रष्टि रूप में, और कुछ केयछ निर्युण रूप में ही मान से है, ओह 
अपनी-अपनी घारणा की पुष्टि में वेद का प्रमाण दे सकते है। पर हं 
विभिन्नवाओं के होते हुए भी एम सभी ईश्वर में विधास करते है। शहर 
को दुसरे शब्दों में यों भी फट सकते हैं --- जिमते सकल चगयर उपर [री 
दिलीय सम्मिलन- है, जिनके अवहम्प से यह जीति। है और हर 
भृूमि-- ईश्वर यह फ़िर जिनमें छीन हो जाता है; 30 ट्े 
अनन्त शक्ति पर जो विचार महीं कर्ता, वा ह 
को ट्िल्यू नहीं कह राफता । यदि ऐसी यात है, हो इस एव को भी ही 
भारतवर्ष में फैणाने की शेश्टा कग्मी होगी। तुम इस रात का थी ्ि 
भाव से प्रचार करो, गुमये हमे कोई यासाविक्र असर नी है>> एए शो 
डिए गुददरे साथ शगड़ा नही के, पर गुओ-.. घोर ऐसे हो-++एत 
का प्यार कसा ही होगा। बग, हम इसना ही सह है। ईपर शाप 
विभिन्न धाणाओं में, सामय ॥, ढोई घरणा गरशए हो; पर बाई रण 
उनमें कोई भी घार्णा थुरी नहीं ६। उनसे घाग्चाओं में कोई शप्टी, | 
अच्छी ते भी भज्डी भीर बोए मपम अच्छी हो गडनी है; पर हैथी 
अर्क तपशस्दग्धी शायरी दल +पृण' माय का कोई गनर ही नी है! 
झाएप, रेपर डे माय डा से हो बाएं जिम भा के प्रभाव गो, हा 
प्पा ही एंपर $ सा्बंद हा भाजत हेगा; उसे मष्य के लिकना ही 


० अल अप 


हिलयूधव के साथाग्ण आधार इ्द्‌ 


छध्िक प्रचार धंधा, देश का जाना ही कार्य भी होगा । हमोरे इये 
चबाने भ ही दस साव शी हृगप में घाटा करना रीि-- अखच दर्द 
थौर नोदाविनीच मधुपर के घर से लहर बडे-४-बदे धनो-म्मनी और उद्यम 
म्नुय के घर में मी इंप्यर के शुव नाम का धयेश हो । 

प्योगे मायये ! अब एक तरस ताय भे आउ छोमों के सामने प्रकट 
इतना घ हा हैँ । हम रंग औगे भी तरइ यह विधरसा नहीं करते कि केबेड 
हुई एज पर पहके इस झगा बी यट्टि हुई ६ और एक दिन इसका एकइ्म 
प्यास हो ऊयेगा । छाथ ही, इम यट भी विधास 
नहीं करते कि इसी जगत के ताप धन्य से जीवात्मा 
को भी यूट्ि हुए ६। मेरा साय छत है कि इस विषय 
में भी एब हिंदू एकमत होंगे । हमारा विश्यात ६ ।$ प्रझृते अयादि और 
अनस ६; हों, बत्यान्त मे यह स्पृस्ट बाह्य जगत सुषमा को प्राप्त होता 
६ कि बुछ काठ तक उस यूदमायरथा में रहकर पुनः याइर आता भौर 
प्रदृति बहषनिवाले इ0 अनन्त जगत्‌ प्रपच को प्रकट करता ६ै। और, यह 
ताद्ठाबार गति भनत्त छाल से -- जब खय काल ही आरम्भ नहीं हुआ था, 
तभी से चल रही है, और अनन्त काल तक चलती रहगी | 

एक बात और द। हिस्दूमात्र का विश्वास है कि यह स्थूछ जद शरीर, 
अथवा इसके भीतर रहनेवाद्ा मन नामक रुक्ष्म शरीर भी, वास्तव में मनुष्य 
नहीं-- मुष्प” इनते भी बहुत ऊँचा और सेठ है। कारण, स्यूछ शेर 
फकभोगी ६ और मन का भी वही दाल ६, परन्तु इन सबसे परे आत्मा 
नेक जे बस्तु ६, उसका न आदि ई न अन्त | मैं इस “आत्मा? शब्द का 
अंग्रेजी मे अनुवाद नहीं कर सकता, इसकी जग अग्रेजी में आप चाहे जो 
झब कहे, भुल्त होगा । हो, तो मृत्यु? नामक अवस्था से बंद परिचित नहीं| 
झड़ दिवा एक भऔर खास बात है, जिउमें इमोरे साथ अन्यान्य जातियों का 
मतभेद ६। बह यह ६ कि आत्मा एक देईं का अन्त होने पर दूसरी देद घारण 


हूतीए सम्मिटन- 
भूमि-- सुश्टिपाद। 


बटर भारत में विषेकातन्द 
ज्ञे 
हा 


करती है। ऐसा कर्ते-करते वह एक देसी अवश्य में हर छोर 
फिर झरीर धारण करने की जावस्यइता नहीं दे जाते) था शक १3] 
इच्छा ही नहीं होती। तब वह मुक्त हो जाती है; हि कमी जम ने 


साई 
हमारा मवछय अपने शार्ों के पुनगेम-वाद और मतों के लिया 


हे प्स 

है। इम चाहे जिस सम्प्रदाय के हों पर इस विषय में न न्‍ गऐं 

इस आत्मा-परमात्या के पारस्यरक समन के बारे में हम हि या है हर 

५ तो हों। एक सख्मदाय आह फो हक 

भभि- अमन अलयण साम सहता है। ते के हर हर ] 
+अक्3 ६ 

रत पे चिनगारी हो छह | 
और पुनमबाद। अप्रि को एक चि गाए अं है 


छिसी तीहरे सम्प्रदाय के मताईु पं 
परम्मा में कोई भेद ही न हों --- ऐसा मी हो यहा है।तभ कि 
परमात्मा के इस सम्सन्‍य के विषय में चांह जैसा अरे को न निचे भ्रो # 
ब्याए्या पर्षों ने करें, इससे कुछ यनता-पिगद्रता नहीं । जय व द्रम ए् 
दो मानते हैं दि आत्मा अनस है -- उतकी कमी यश नी हुए * पे 
डिए उठा कमी नाश भी नहीं हो सहता, उते मिन्न/मिप्र शो हेहत 
उत्नी करते दरते अन्त में मनुष्य-शरीर घारण कर प्रणव ईोे 
शा वचन इस शमी एकमत है । 

आड़ में घाष्प और पामा्य गायों में हपोपिक भेइजर भर , 
रावए के शप से बड़े तेषा झा आविष्कार की बावमारयो। सी 
के बुष्ठ होंग शाप देंगे होगे, जो पफत्य विचागें का अपन ढ़ 
काटे शग्मरार यह काश परके ही धरती होगी दढ़ और दूती मय 
मे दाधाय शियाएें को एच ही घोड़ में पांव दिकाे के एपड कर १2 
शए्मा रे हि एामरा ड तिकली (िलने भी परकर हे बम वही ) 
एक पे हर वा देय, पी हब हि दोौद और फ मीज- रे है 
दए 7४ डर है. हि भरा सफाक एस, के, अनन्त शी 


ऐपड 


श 


टिस्टूघम के. साधारण आधार डेट३ 


भऔर दानदमप ६। बयट इताय दियो दे मात में आमा झा यह पिदानन्द 
खग दे विकूए थुं! बगो के. बा स्पुयित हो गये है, इंखर के अनुप्र 
हद पिर फिए छगेगा और घूनः शासनी अपरधा को प्रम होगा। पर अदेत- 
पैदीबहण' है हि झामा के सु नित एने की घराणा भी अनेक अशों में 
प्रनिरेण्क ई--माया के भझापाा के कारण ही हम आमा की 
शैलियों का श्री" हम हुआ शमशी हैं; अगछ में तय मी आत्मा 
वेया प्रराश्मान रपी ६। देते और अंशायद में यइ अन्तर गहने पर 
ही झलक में अर्थना अप्मा बी स्पाभादिक पृणता के विषय में सब का 
प विध'त एक €ै, और यहीं पर पाथ्ाव्य और प्राच्य 
सम सस्मिटन- ६ दीच बी मझत दीवार स्वष्टी ऐोती है। प्रान्य 
सर माप गा ति उन बस्तुभों को, जो अच्डी और मदन हैं; 
अपने अन्दर दूँदती ६। प्ृश्मा-उपासना के समय हम 
होगे भले ब्दप्र अपने अन्दर इंश्वर टैंटते हैं, और पाथात्य जातिवाले 
बाहर ही अपने ईश्वर की हैँटते फिते दें। पाश्रार्यों के घर्म-प्रम्य श्वास की 
तर याएर स्व मंतर आए हुए है पर हमोरे धर्म-प्रग्य भीतर से बाहर निकृछे 
हुए हैं-.. | संपर-निःश्यतित ! * हैं--मन्प्द्रश ऋषियों के दृदयों से 
निडडे ६ 
यह एक बहुत आवश्यक और अच्छी तरदइ समझ रखने की बात 
है। ध्योर भाइयों! मैं आप छोगों से यह बताए देता हूँ कि यही बात 
भविष्य में हमे किर बारन्यार बतानी और समझानी पड़ेगी। कारण, मेरा दृढ़ 
विश्वास ६--. और * आप झ्पोगों से भी यह बात अच्छी तरद समझ हछेने को 
कहता हूँ >-- कि जो ब्यक्ति दिन-रात अपने को दीन-हीन या अयोग्य समझे 
बैठा रेगा, उसके द्वारा बुछ भी नहीं हो सकता, वास्तव में दिन-दिन बह 
अपनी उस काह्यव अवस्था को प्राप्त होता जयेया। अगर आप समझे कि 
क बृददारण्यक उपनिषद, २-४-१० 





श्र 





३८४ भारत में विवेकानन्द 


- हमोरे अन्दर दाक्ति है। तो आप ही मे बे धर गे 
आत्मा के स्वाभा- उठेगी। और, अगर आप तो कि एव 


बिक पूर्णत्य मे है हि 
विश्वास का है _- दिन-रात यही णेचा करें, वो अब कह 
महाफल। «कुछ नहीं? हो जायेंगे। आप छेगें की देप़ 


महान्‌ तल रुदा स्मरण सपना चारिए हि छे ४४ 


सर्वशाक्तिमान॒ की सन्वान हैं, इम उसी अनन्त ग्रह्मप्रि की विनगातिं ४ 
भला दम कुछ नहीं? वर्योकर हो सपते हैं! इम 0ब बुछे के को 
इमें सब झुछ करना ही होगा-- हमारे पूर्वपुष्यों में ऐश दी दृह अत्मीश 
था। इसी आत्म-विश्वास रूपी प्रेरणा-शाक्ति ने उन्हें ऊंची से ऊँधी हर 
चढ़ाया था। और, अप यदि इमारी अवनति हुई दो तो आप 
हूँ -. मिस दिन हमारे पूर्वमों ने अपना यह आत्म-पिधार दवाओं) 
उसी दिन छे इमारी यह अवनति, यह दुस्बस्पा आएम हुई है। मम 
के ने देने का सतल॒र दी है इधर में अविश्वात। वश ढर्गे विधात है ४ 
अनततयप्नत्मप परमेषर हुझयोर भीता येढऋर काम कर दइ है पर 
ऐश विधात करो हि यही रा्यापी अन्तर्पोमी प्रथेक् अधुपर्माणु मै 
हुईशे घरी/ मन और आउ्मा में -- ओववोत है; तो फिर हुये डा 
उत्माई से पशित शो सघ्तो हो ! मान को, में पानी का एक होगाता 
बुला हूँ, भौर दम ए बड़े मारी पशह के बरायर तरह हो को एक शा 
हू जे हूँ वर हैं, तुम जो हो वह हो। यह अनन्य समद जैसा हुथीरे हि 
दशा डी भेरे डिए भी आभादाता दे। उस प्राण, शक्ति और शाघारमिकत 
के भनात णगर में मेगा तुपयाश, यैगा ही मेत अधिइार है। मो ४ कट 
पे भन्दर जीन होगे गे हौ-- गए प्रमाणित हो रहा है हि मेरे री 
हुए दो मारी धाएड के रमन हैये हो, पहले मी उसी सतग हवा, 
अनलख दि! भोर शव छह डे कच फिय सखद हैं] आडदक, माईगो। 
मद मनी सल्टानओों डे) व 7४ मे ही इस मर, मदन घर, उथ भौ 


हा 
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महलवविधायक तत्व ढ़ी शिक्षा देना झुर कर दीजिए। उन्हें जान-बृश्ककर अदेत- 
बाद को ही शिक्षा देने की कोई आवश्यकता नहीं। आप चाहे अद्गतबाद की 
शिक्षा दें या जिस किसी * वाद ? की--मैंने यह पहले ही बता दिया है कि 
आत्मा की पूर्णता के इस अप्रर्व सिद्धान्त को सभी सम्प्रदायवाले समान रूप से 
मानते हैं। हमारे प्रृज्य दाशनिक कपिल ने कहा है कि पवित्रता यदि आत्मा 
का लहूप न हो, तो बह कभी पवित्रता को प्राप्त नहीं हो सकती । कारण, 
जे सभावतः पृण नहीं है, वह यदि किसी प्रकार पृणतता पा भी ले, तो वह 
, पृवा उसमें हियर भाव से नहीं रह सकती -- उसका लोप ही हो जायेगा। 
अगर अपविज्ञता ही मनुष्य का स्वभाव हो, तो भले ही वह कुछ समय के 
लिए पवित्रता प्राप्त कर छे, पर वह सदा के लिए अपवित्र ही बना रहेगा। 
: $मी न-कमी ऐसा समय आएया जब यह पवित्रता घुल जायेगी, दूर हो 
जायेगी और फिर वही स्वाभाविक अपविज्रता अपना ठिक्का जमा लेगी इसी- 
। लिए हमारे सभी दाशीनेरों ने कहा है कि पवित्रता द्वी इमारा स्वभाव हैं; 
/ अपविज्ता नहीं; प्रूणता द्वी हमारा स्वभाव है, अप्रर्णता नहीं -- इसे आप 
' छोग रुदा स्मरण रखें | धरीर त्याग करत समय एक महर्षि ने अपने मन से 
. शा है, « अपने किए हुए उत्कृष्ट कार्यों और ऊँचे विचारों का स्मरण करते 
+ दैना।? # यह सुन्दर दृशन्व सदा याद रखने योग्य है। देखिये, उन्होंने 
/ ने मन से अपनी कमज़ोरियों की याद करने के लिए नहीं कह्टा है। यह 
| कर है के मनुष्य में कमज़ोरियों भी बहुत हैं, पर फिर भी तुम अपने बास्त- 
4 विद स्वरूप को सदा याद स्पो --- बस, इन दोपों और दुर्बल्ताओं के दूर 
। ने को यही अमोष औपधि है। 
)' भाइयो, में समझता हूँ कि ऊपर जो मेने कई विषय बताए हैं; 
५ हें भाग्तवर्ष के सभी भिन्न-भिन्न सम्रदायवाले स्वीकार करते हैं; और 
१ मदव, भविष्य में इस सर्ज-स्वीइृत आधार पर समी सम्पदायों के 


॥$ ल्‍ $ 3» हतो समर इुते समर बतो समर छुत समर ।-- ईशोपनिफ्र, ३७ 
५ 








८४ भारत में विषेकानन्द 


हमारे अन्दर शक्ति है, तो आप ही में से घाक्ते जागे 
मा के स्वाभा- उठेगी। और, अगर आप सोर्च कि हम कुछ नहीं 
कक पूर्णत्व मे डे पाया करें 
भ्यास का हैं --- दिन-रात यही सोचा करें, तो आप सचमुच 
हाफल। + कुछ नहीं? हो जायेंगे। आप छोगें को तो यह 
महान्‌ तत्व सदा स्मरण रखना चाहिए कि हम उसी 
शाक्तिमानू की सस्तान हैं, हम उसी अनन्त ब्रह्माम्रि की चिनगारियों हैं-- 
छा हम कुछ नहीं? बयोंकर हो सकते हैं ! हम सब्र कुछ कर सकते हैं। 
[ सब कुछ करना ही होगा --- हमारे पूर्वपुरुषों में ऐसा ही दृढ़ आत्मविश्वात 
। इसी आत्म-विश्वास रूपी भ्रेरणा-शाक्ते ने उन्हें ऊँची से ऊँची सीढ़ी पर 
दया था। और, अब यदि इमारी अवनति हुई हो तो आपसे सच कहता 
-- जिप्त दिन इमारे पूर्वजों मे अपना यह आत्म-विश्वासत.गैंवाया होगा, 
ग्री दिन से हमारी यह अबनति, यह दुस्वस्था आरम्म हुई है। आह्मविश्वार 
न होने का मतलब ही है ईश्वर भें अविश्वास । वया तुम्दें विश्वास है ।कि वह 
न्‍्त-मद्गलमय परमेश्वर तुग्होरे भीतर बैठकर काम कर रहां है! यदि हुम 
॥ विश्वास करो कि वही सर्वव्यापी अन्तर्यामी प्रत्येक्ष अथु-परमाणु में-- 
रे घरीर, मन और आत्मा में --- ओतप्रोत है, तो फ़िर क्या तुम कमी 
पाइ से वच्चित हो सकते हो ! मान छो, मैं पानी का एक छोठासा बुर 
हूँ, और ठुम एक बड़े मारी पहाड़ के बरागर तरज्ञ हो, तो इससे वया !ँ 
जो हूँ वह हूँ, तुम जो हो बढ़ हो। वह अनम्त समुद्र जेण बुर्दोरे लिए, 
। ही भेरे लिए भी आभयदाता है। उस प्राण, शक्ति और आध्यात्मिकता 
अनन्त समुद्र में जैसा त॒ग्दारा, बैठा ही मेरा अधिकार है। मेंरे जन्म ते ही 
-भेरे अन्दर जीवन होने से ही -- यह प्रमाणित हो रहा है कि मे ही 
ः यड़ें भारी पढ़ाड़ के समान ऊँचे हो, पर मैं भी उसी अनन्त जीवन) 
कफ और अनन्त शाक्ते के साथ विन्य सा 5 
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विश्वास का प्रधान आधार यद ई कि प्रानीन काल में भारतव के इजारों 
व्यक्तियों ने आस्मा के प्रयक्ष दरीन किए हैं; और आज भी यदि हूँदा जाय 
ते| रूमसे कम दस आत्मदर्शी तो अवबदय ही मिल जायेंगे, और मविष्य 
मे भी ऐसे इजारों आरूदर्शी होंगे। जब तक मनुष्य ईश्वर के दर्शन न कर 
लेगा, जब तह आत्मा के दर्शन न कर लेगा, तव तक उसकी मुक्ति द्वोना 
असम्भव ६ै। अतएय, सबसे पहले, हमें इस विषय को भलीमौंति समझना द्वोगा, 
और हम लोग इस विपय को झ्तिना ही अधिक समझेंगे, उतना ही हमोर 
यहों का साम्यदामिक भद-माव घट्ता जायेगा; कारण, जिसने ईश्वर के 
दर्शन पाये हैं-- उनका खाक्षात्तार प्राप्त किया ६--वही सा धार्मिक 
ब्यक्ति ६। 
८ मिद्यते दृदयप्रस्षिश्ठियन्ते सर्व सेशया: । 
धीयन्ते चास्य कर्माणि तत्मिन्‌ हृष्ट परावेरे || ??# 

४ जिसने उन्हें देख लिया -- जो हमारे बहुत ही पास भी हैं और 
बहुत दूर मी हैं -- उसके हृदय की मोंठ खुल गई, उसके सब संशय दूर हो 
गए, भोर एकमात्र वही कमफल के बन्धन से छुटकारा पा गया। ? 

अफसोस ! हम लोग प्रायः वेकार और अधेद्दीन बागाडम्बर को ही 
आध्यात्मिक सिद्धान्त समझ बैठते हैं--- पाण्डित्यपूण वक्‍्तृताओं की झंकार 
सुनकर उसे ही इम घममनुभृति समझ लेते है । सारी साम्पदायितताओं और 

सारे विरोध-मार्दी का मूल कारण यही ६॥ अगर 
धर्म की प्रत्यक्षा-. हम छोग एक बार इस बात को भमटीभौति रुमझ लें 
जुग्॒ति ही कि 'अत्यक्ष अनुभूति? ही प्रझृत धम ६, ते इम 
अर की अपने दृदय की ओर दृष्टि फेग्कर यह समझने की 
अरहत उपाय दै। चेश ढुमे कि थम के रुत्य तत्वों ढ्ी उपलब्धि की 
ओर इम कहाँ वध अग्रसर हुए हैं। तभी इम या 
$ मुग्दक्पनिपर, ३-२-८ 
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प्रत्यक्षाइभ्ति ही छोग--उदार हों या कष्र, पुरानी छड्टीर के 
प्रकृत धर्म है। फूक़ीर हों या नई रोशनीवाले --- सम्मिल्ति होंगे। 
पर सबसे बढ़कर एक बात और है, जिछे सदा याद रखना परम आवश्यक है! 
मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है; इम छोग उस परमावश्यकु विध्य को 
कभी-कभी भूल जते हैं। वह यह बात है कि हमारे भारतवर्ष में घर्म का 
मतलब है « प्रत्यक्ष अनुमृति !। यदि यह न हो तो फ़िर * धर्म? वास्तव में 
«४ घमे ? कहछाने योग्य न रहे। इमें कोई भी यह बात ठिखा नहीं सकता 
कि * जब तुम इस मत को स्वीकार करोगे, तभी त्याग उद्धार होगा, ! 
कारण, हम इध बात पर विश्वास नहीं करते। तुम अपने को जैछा बनाओगे; 
अपने की जमे सँचे में ढालोगे, बैसे दी बनोगे। तम जो कुछ हो, जैसे हो, ईश्वर की 
कृपा और अपनी चेश से वैसे ही बने हो। अतएव, किसी मतविशेष पर विश्वात 
करने से तुम्हारा कोई विशेष उपकार नहीं होगा। “ अनुभूति *-- यह महती 
शक्तिमयी वाणी भारत के ही आध्यात्मिक गगन-मण्डल से आविर्भूत हुई है और 
एजुमात्र हमरे शा्रों ने बार बार कद्ठा है -- / ईश्वर के दर्शन करने होंगे।? 
यह बात बड़े स'हस की है, इसमें सन्देह नहीं, पर साथ ही यह अधााः 
सत्य भी है। धर्म की प्रत्यक्ष अनुभूति करनी होगी) फेवल सुनने से काम ने 
चडेगा--तोते की तरह कुछ थोड़े से शब्द और धर्म-विपयक् बातें रे 
छेत्े से भी काम म चढेगा, ठिर्फ युद्धि की दुद्ाई देने से भी काम ने चलेगा 

_.- आवश्यकता है हमारे अन्दर धर्म के प्रवेश करे की। इंशवर के ऊपर 

जो हम विश्वास करते हैं, उसका कारण केंवह इमारी जर्दत्त दलीे या तक 

बुक्तियों ही नहीं हैं, वहिकर ईश्वर के अलिख के विषय में इमारा:एक और * 


सर्वोच प्रमाण है, और बढ़ यही है कि एमोरे यहाँ के समी पहुँचे हुए छोगों 
आत्मा के अत्तिल को प्रमाणित 


जे ईश्वर का साक्षात्कार प्राप्त दिया है। बी, ३ श 
मे ८ और इढ़ू युक्तियों हैं. केयल शलोंके 


करे के लिए हमारे यहाँ जो अकाव्य आह 
(6९ एए आस्मा के अत्तिव पर विश्वात करें है को कय 20003 
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मे अपना सगा समझेंगे; केवछ तभी छुप अपने को सदा हिन्दू मान सकोते 

जब किसी भी दिन्दू कट्टणानेवाले के दुःख में दुश्स 
पटत हिन्दू फीस! आनुप्रद करोंगे --- अपनी सन्तान पर विपत्ति आनेसे 
पपिदूसिंद । .. जे जुम व्यायुछ हो उठते हो, वैसे ही उसके 

लिए भी ब्याकुल होंगे; तभी--केवेल तभी तुम 
अपने को सा दिन्दू बता सकोंगे जब तुम उनके सारे अन्याचारों को सहन 
करने के लिए तेयार हो जाओंगे। इमके सर्वोच्च और ज्वल्स्त दे्टन्त हैं --.. 
ताहोरे गुर गोविस्दर्निह जिनकी चचो में आरम्म में कर चुका हूँ। इन 
मद्गाप्मा ने देश के दरत्रुओं के विद लोहा लिया, हिन्दू धम की रक्षा के 
लिए अपने कढेगे का खून बहाया, अपने पुत्रों को अपनी आँखों के सामने 
बलिदान होते देखा -- पर, जिनके लिए इन्होंने अपना और अपने प्राणों से 
बदुकर प्योरे पुत्रों का खून बढ्धाया, उन्हीं छोगों ने, इनकी सहायता करना 
तो दूर रहा, उलहे इन्हे त्याग दिया !--यह्ाँ तक कि देश से निकाल 
दिया! अस्त भें सर्मान्‍्तक चोट खाकर यह देर घीर से अपने जम्मस्थान को 
होइ दष्षण भारत में जाकर वहीं मृत्यु की राह देखेने लगा; परन्तु अपने 
जीवन के अन्तिम मुदूते तक इन्होंने अपने उन इतमप्न देशवासियों के प्रति 
कभी अभिशाप का एक शब्द भी मैँद्ठ से नहीं निक्राद्य । मेरी बात पर गौर 
करो -- सुनो । यदि लुप्त दश का दिितछाथन फरना चाहते हो, त्तो समझ 
ले कि प्रत्येक मनुप्य को गुर गोविन्दर्मि्ट बनना पदेगा । तुम्दें पहले अपने 
इन ध्वज'तीय नर-रूप देवताओं की पूजा करनी होगी, भले ही वे तुझ्दारी 
घुराई के लिए, छाग्व चेष्टा किया कर। इसमें से प्र्येक व्यक्ति यदि तुम्होरे ऊपर 
अभिशाप ओर निन्‍दा की दौहार करे, तो मी नुम इनके प्रति प्रेमएण वाणी 
का ही प्रयोग को । यदि ये तुद त्याग दें, पैरों से दुच्चा दें, तो तुम 
उसी बीर-डेशरी गोविन्दर्धिह छी ठगइ समाज से दूर जाकर गोत की राह देखो 
जे ऐसा कर सकता है, वद्दी सथ्या हिन्दू कदछाने का अधिकारी ६। इसमें 
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बात समझँगे कि हम जते अपने आप अस्धकार में घूम रहे हैं, बेले ही और 
को मी अँधे में घुमा रहे हैं। वठ, इतना समझने पर ही हमारी साम्र- 
दायिकता और छड़ाई मिट जायेगी | यदि तुमले कोई साम््रदायिक झगड़ा 
करने को तैयार हो, तो तुम उसे पूछो कि उसने क्या ईश्वर के दर्शन करिए 
हैं! कया उसे कभी आद्मदर्शन प्राप्त हुआ ६१ यदि नहीं तो उससे कह दो 
कि उठे ईश्वर के नाम प्रचारित करने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि वह 
तो स्वयं अन्धकार में घुम रहा है और फिर तुम्हें भी उसी अन्पकार में छे 
जाने की चेश करता है। तुम दोनों ही उसी तरह गढ़े में जा गिरोगे, 
तरह अन्धे को राष्ट्र दिखनिवाला कोई अन्धा | अतएव, दूुसेरे के साथ 
विवाद करने से पहले जया सोच समझ लेना, तब आगे बढ़ना | सब्र को 
अपनी-अपनी राह से चलने दो--“ प्रत्यक्ष अनुभूति? की ओर अग्रत्तर होने 
दो। सभी अपने-अपने दृदय में उस सत्य-स्वरूप आत्मा के दर्शन करें । 
जब हम उस अनादि, अनन्त और अनाइत सत्य-स्वरूप के दर्शन कर पायेंगे 
तभी उससे प्राप्त होनेवाले अपूर्व आनन्द का अनुभव कर सकेंगे । भारत के 
उन सब सत्यदर्शी प्राचीन ऋषियों ने एक स्वर से जिनकी बात कही है, हम 
भी उन्हीं के दर्शन कर पायेंगे । फिर उठ उम्य हमोरे दृदयों से आप ही 
आप प्रेमपूर्ण वाणी निकडेगी । कारण, जो प्रत्यक्ष प्रेमल्वरूप हैं, वे ही हमोरे 
दम में अवस्थित रहेंगे | बस उसी समय इमोरे सारे साम्रदायिक भेदभोंव 
[२ हो जामंगे --- तमी इम अपने को “हिन्दू? कहने के अधिकारी ढोंगे-- 
भी हम प्रत्येक हिन्दु-नामधारी व्यक्ति के सुचे स्वरूप को हृदय में घारण करते 
5ए उससे गदर प्रेम कर सद्ंगे । 
मेरी बात पर विश्वास करो, केवल तमी तुम वास्तत्र में हशिखू कहटछने 

गग्य हंगे जद “हिन्दू? झब्द को सुनते डी शुस्दोरे अन्दर विजली दौड़ने छगे 
यिगी; डैवेल तमी युम अपने को सथा हिन्दू कह सडोगे जब तुम डिसी 
श या हिंसी प्रान्त या कोई भी माया योल्नेव्राे क्विदु-संशक व्यक्ति को एक- 
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चरणों के पास बठकर शिक्षा प्रदण की है, जसे चीन, जापान आदि-- अब 
तक जीवित हैं। इतना ही नहीं, उनमें पुनष्त्यान के लक्षण भी दिपाई दे 
रहे है। इन्हे ८रक्तरीज' की उपमा दी जा सती है। तुम घांड़े उन्हें इजारों 
बार न2 कर डालो, पर वे फिर नयी शनियों को लेकर जीवित हो उठेंगे। पर 
जट्टवाद के आधार पर जो रुम्यताएँ, स्थापित $, वे यदि एक बार न हो 
गई, तो फिर उठ नहीं सकतीं, एक यार यदि महू दह पष्टा, तो सदा के लिए 
धृल् में मिल गया। अतएब, थर्य के साथ राह दख्ते रहो; मविष्य में हम 
अवश्य ही भौरषान्वित होंगे। 

घरराओं मठ, और नकिसी दूसरे बा अनुझरण दी कग्ने को लेशा 
बरो। अन्य भायध्यक यार्तों के साथ हमें यह थात भी दा याद एबगनी एंगी 
कि दूसर का अनुकरण करना सम्यता या उप्तति बा लक्षण नहीं ६। में यदि 
स्वयमेद राजा बी सी पोशाक पहन हैं हो बया इतने ही से मैं राश यन 
जाऊँगा | दर की जाल झोटबर गया भी दर 
नहीं हो रबता। नीच, इानि््ीन और इररोऋ की 
तरह अनुषरण बरना कभी उप्नति बा कारण नहीं ऐे 
शषता। देगा करना तो मनुष्य बे, अथ पात का शाक्षण है। शव मनुय भप्ने 
आप पर पूणा बग्ने एग जता है, तद समशना चाहिए दि उस पर भन्तिम चोट 
इरी ६ै। जब थह अपेन एवं पुरुणों ब। मानने रो छजित होत' है, तो स्मठा 
हे| हि; उसका दिनद निषर ६। मे यधथारि थदिखुनलातिमे नश्य बग्रर हूं, 
तपाति शयनी जाति और अपने पूर्व पुरुषों के भो-द से अपना गौरष अनुभव 
बरता हैँ। शरन वो टिनदू दवते हुए, एन्द बशघर अउना एरिचप दे हर 
गुए एक भर २ बा शोगद सा शोत्र है। में टम छोगें बए एक टुस्ल से 
ऐसे मे शय्ना शोब शमरातरा हैँ। डुम लोग आय कपिये के बरादर ऐ 
+-- उन किए! 4, पितह मरना की टुथ्ना नहीं हे रूचरी। एतदट 
इषो रत दा गुश रद ६। अहएद, आामदेश्वार्स' दने। एई-युस्पों के 


अ्पानुफरण का 
परित्याग करो। 
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अपने सामने रादा इसी प्रकार का आदझ रखना होगा । पारस्परिक विशेध- 
माय को मूछरर चारों ओर प्रेम का प्रयाह बहाना होगा | 
स्पेग *मास्तोदार? के लिए जो जी में आए कहें; मैने जीवन मर 
काम हिया है, कम ते कम काम करने की चेश्ट की ६; मेरा यही अनुमव है 
बआारत-उद्धारः का हि जेब तक तुम सुथे घार्मिक नहीं होते, तब तक 
अहत उपाय-- मारत का उद्धार होना असम्मव है। केबल भारत ही 
घर्म। नहीं, शोरे संसार का कल्याण इसी पर निर्मर है। 
कारण, में तस्ं साफ साफ़ बता देता हूँ कि इस समय पाश्रात्य सम्यता की 
नींब दिल गश है। जडव,द की कच्ची नींव पर खड़ी होनेवाली बडी-से-बड़ी 
इमारतें भी एक-न-एक दिन अवश्य ही नीचे ढह जायेंगी। इस विषय में सतार 
का इतिद्वास दी सब से बड़ा गयाद है। क्रितनी जातियों ने जड़वाद की नींव 
पर अपने महत्व का क्रिला खड़ा कर एक दूसरी की अपक्षा अपना घिर ऊपर 
उठाया था और संसार के आंग यह घोषणा की थी कि जड़ के सिवाय मनुष्य 
और कुछ नहीं है । जुरा गौर से देखिए! पाश्चात्य भाषा में मौत के लिए 
;इत ६--- “ मनुष्य ने आत्मा छोड दी ? (3 फ्र89 8:08 एए ६76 8009) 
र हमारे यहाँ की भाषा में कहते हैं, “« अमुक्त में शरीर छोड़ दिया। ” 
पाश्चात्य देशव'सी अपनी बात कहते समय पहले देह 
गब्य सभ्यता की. क्रो ही र्यय करते हैं, उसके बाद आत्मा की ओर 
भेति है अध्यात्म- दृष्टि डालते हैं। पर हम छोग पहले अपने को ही 
82728 की आत्मा समझते हैं, उसके बाद अपने शरीर को | इन 
बका दृशन्त। दोनों मिन्न-भिन्न वावयों की आलोचना करने पर शुम 
देखोंगे कि प्राच्य और पाश्चात्य विचार-प्रणाली में 
ततना बड़ा अन्दर है । इसीलिए जितनी सम्यताएँ भौतिक सुख-स्वच्छदता की | 
व पर कायम हुई थीं, थे एक-एक करकू सभी कम हो गई; परत 
रत की सम्यवा -- बल्कि उन दर्शों की रम्यवा भी, जिन्दोंने भारत के 
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दूसरों से शिक्षा. इस जातीय जीवन को मूल मत जाना-- पछ भर 
लेकर उसे के लिए भी यह न सोचना कि भारतवर्ष के सभी 
अपनाना द्ोगा। अधिवासी अगर अमुर् जाति की वेश भूपा धारण 
कर लेते, या अमुक जाति के आचार व्यवद्वारादि के अनुयायी बन जाते, तो 
बह्दा अच्छा होता | बुछ यों का अम्यास छोइ देना कितनी बड़ी मुश्किल 
बात ईै, यह तुम मलीमौदि ज'नते हो। और परमात्मा ही जानें, कितने शततद्स 
वर्षो से यह प्रयछ जातीय खोत एक विशेष दिशा की ओर प्रवाहित हो रहा है; 
तुम्होरे खून के अन्दर परमात्मा ही ज ने, कितने हजार वर्षों का संस्कार जमा हुआ 
है; क्या तुम इस प्रवछ स्रोत को समुद्र की ओर से घुमाऋर फिर हिमालय की 
ओर मोइ ले जाना चाहते हो! यह असम्भव है। यदि ऐसी चेष्टा करोगे तो 
आप ही नए है| जाओंगे । अतएवं, इस ज/तीय जीवन स्रोत को पूर्ववत्‌ प्रवा- 
द्ित होने दो | हाँ, जो बाघाएँ इसके रास्ते में रकावट डाल रही हैं, उन्हें 
हटा दो, इसका रास्ता साफ करके प्रवाह को मुक्त कर दो; तभी यह जातीय 
जबन सोत अपनी स्वाभाविक शत से प्रवाद्वित होकर आगे बंट्ेगा --- तमी 
यह जति अपनी सवीगीण उन्नति करने-करते अपने उद्याव्यु्च प्येय की ओर 
अग्रसर होगी। 

भाइयों ! भारत की आध्यात्मिक उन्नति के विषय में भने उपर्युक्त बातें 
कही हैं। इनके ठिवा और भी बहुतेरी बडी-बड़ी समस्याएँ हैं, झिनक्ी आले- 
चना समयाभाव से आज में नहीं कर सका | उदा- 
इस्ण के लिए जाति मेद-सम्बन्धी अदूभुत समत्या को 
ही ले लीजिए। मे जीवन भर इस मम्स्या पर दही 
हरएक पहलू से विचार करते आया हूँ। भाग्त के प्रायः रुमी प्रदेशों | जाकर 
मैने इस विषय को छेड़ा है। इस देश के प्रायः सभी जतियों के होगों से 
मिलकर मैंने इस समस्पा को हल करने की चर्चा दी है, और अमी तह बर 
रहा हूँ। पर जितना दी अधिक इस विषय पर मैं विचार करता हूँ, उतनी हो 


ज्ञातिभेद और 
खाधघ-समस्या 
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नाम से अपने को छज्ित नहीं, गौरवान्वित समझो | याद रहे, किपी ओ 
का अनुकरण तो कदावि न करना । जब कभी तुम और्ों के विचारों क 
अलुसरण करोगे, तभी ठुम अपनी सत्वाघीनता गैँवा दोंगे। यहाँ तक कि 
आध्यात्मिक विपयों में यदि तुम दूसरों के आदेश'नुमार चलोंगे, तो केंवब 
अपनी चिन्ता-दक्ति ही नहीं, सारी शक्तियाँ भी गँवा बैठोगे | 

तुग्होरे अन्दर जो कुछ है, अपनी शक्तियों द्वारा उनका विकाछ करे, 
पर किसी दूसरे का अनुकरण करके नहीं | हाँ, दूसरों के पास अगर कुछ 

अच्छा हो, वो उसे अहण कर छो । औरों के पास 
तथापि बुला के से तो हमें कुछ सीखना ही होगा। मिट्टी में बीज 
0/2274 बोने पर जल, मिद्दी और वा आदि से रसनसग्र 
होगी । क्र वह बीज क्रमशः एक विद्याल गृक्ष बन जता 
है। जछ, वायु और मिद्दी आदि से रत-सम्रद कक 
भी वह वृक्ष का ही रूप धारण करता है, मिद्ी या जछ का ढेर नहीं बन 
जाता । जैसे वह बीज मिद्ठी और जल आदि से रस के रूप में आवश्यक 
सारांश खींचकर अपनी आकृति के अनुतार एक विश्याल इश्ष का रूप घारग 
कर छेता है, वैसे ही औरें से उत्तम बार्ते सीलकर वृक्षवत्‌ उन्नत बनो। मे 
सीखना नहीं चाहता, वह तो पहले ही मर चुका है। महर्यिं मनु ने कहा है -८ 
४ अ्रदधान: शुभां विद्यामाददीवावरादपि | 
अन्तयादपि पर घम ख्रीरल दुष्कुलादापे | ?* 

--“नीच व्यक्ति की सेवा करके भी श्रेष्ठ विद्या सीखने का प्रयन 
करो | चाण्डाल द्वारा भी भेठ धर्म की शिक्षा अद्ण कगे ” इत्यादि । 

और के पास जो कुछ अच्छा पाओ, सीख छो; पर उसे अपने 
सौंचे में ढाल लेना दोगा-- दूसरे की शिक्षा प्रदण करते समय उसके 
पैसे अतगामी मे बनो कक अपनी स्वतस्त्रता गंवा बठो । भारत डे 
ा शक्टटी 5 
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जीवन में इस धर्म को प्रतिष्रित हुआ देखना चाहता हूँ। में चाइता हूँ कि 
प्राचीन काल की तरह राजमइल से छेकर दग्द्रि के झोपड़े तक में सर्वत्र 
समन माय से धर्म का प्रवेश शे। याद रहे, घम ही इस जाति का जन्मसिद्ध 
स्व है। उस धरम को दरएक आदमी के दरवाजे तक निःस्वार्थ भाव से 
पहुँचाना होगा। इंश्वर के राज्य में जिस प्रकार सब के लिए समान रूप से 
वायु प्राप्त होती है, उसी प्रकार भारतवर्ष में घम को सुलम बन'ना होगा । 
इसी प्रकार भारत में कार्य करमा होगा, पर छोटी-मोटी दल-बनदयों या सम्प्र- 
दायों द्वार नहीं। कार्यय्णाली के विषय में अभी मैं आप को इतना ही 
इशारा कर सकता हूँ कि जिन विषयों में हम सबका एकमत है उनका प्रचार 
किया जाय, फिर तो जिन विषयों में मत-भेद हैं, वे आप ही-आप दूर हो 
जायेगे। मैंने भारतवातियों से बार-बार कटष्टा है और अब भी कह रहा हूँ कि 
कमेरे में यदि $ड़ों वर्षों से अन्घक्ार फेल्य हुआ है, तो बया «घोर अन्ध- 
ब कार ! ? «५ भयकर अन्धकार !! कहकर चिछाने से 
कायप्रणाढी-- अन्धकरार दूर हो जायेगा! नहीं, रोशनी जला दो, 
साम्प्रदायिक .. फ़िर देखो कि अंचेश आप द्वी-आप दर हे जाता है 
दिराघ वापजन, या नहीं। मनुष्य के सम्कार का यही रहस्य है। 
तोडने के अछाधा मर पद बॉ 
गढ़ने को चेएट मतुषयों के दृदयों भें ड विपय और भावों का 
और मलुष्य पर तमवेध्व करो --- पहले ह्वी किसी पर अविश्व'स करके 
विश्वास। कार्यक्षेत्र में मत उतरो। मनुष्य पर-- घुरे-से-बुरे 
मनुष्य पर भी-- विश्वास करके मैं कभी विफल नहीं 
हुआ हूँ | सद जगह मुझे इच्छित फल ही प्राप्त हुआ ६ -- सर्वत्र सफल्व्ता ही 
मिली ६। अतएव, मनुष्य पर विश्वस करो --- चदे बद पण्डित हो या घोर 
मूल, साक्षत्‌ दवता जान पढट्टे या मृर्तिम'न धातान, पर मनुष्य पर अवश्य 
विश्वास करो। तदुभ्शम्त यह समझने की चेष्ट! करे दि उसमें डिमसी प्रकार बी 
असग्यूणवा ई या नहीं। यदि बह कोई गलती ढरे, अत्यन्त घृणिव और अछार 
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अधिक ह्ठिनाइयाँ भेरे सामने आ रही है, और इसके उद्देश्य तया वार्यर्य के 
विपय में उतना ही अधिक में किंकर्तत्य-विमरृदर होता जा रहा हूँ। अल में 
भय मेरी भौँसों के आगे एक क्षीण आहोकेत्या सी दिसाई देने लगी है। 
इधर दुछ दिनों से इसका मूछ उद्देश्य बुछ-कुछ मेरी समझ में आने ढगा है। 
इसके बाद खानपान की समत्या भी ग्रद्ी विपम है। बास्तव में यह एक बड़ी 
जटिछ समस्या है। साधारणतः हम छोग इसे जितना आवश्यद्न समझते हैं, रच 
पूछो तो यह उतना आवश्यक नहीं हैं। में तो अब इस तिद्वान्त पर आ 
पहुँचा हूँ कि आजकल खानपान के बोरे में हम छोग जिस बात पर ज़ोर 
देते हैं, यह एक बड़ी विचित्र बात है --- वह शाज्रामुमोदित प्रथा नहीं है। 
अर्पात्‌ ग्वान-पान की अवदेलना कर हम छोग कष्ट पा रहे हैं -- शाल्ानुमो- 
दिव खान पान की प्रथा को एकदम भूल गए हैं। 
इसी प्रकार और भी कई आवश्यक विषय हैं। उन्हें भी मैं आर 
लोगों के सामने उपध्यित कर देना चाहता हूँ। साथ ही, यह भी बतलानां 
धवाहता हूँ कि इन समस्‍्याओं को हल करने या इन्हें कार्यरूप में परिणत 
करने का क्या उपाय है, तथा इस विष्रय पर बहुत कुछ सोचने-विचारने के 
बाद मैं किस सिद्धान्त पर पहुँचा हँ-- समी बातें आप लोगों के सामने 
पेश कर देना चाहता हूँ। पर दुःख है कि विशेष विलम्ब हो जाने के कारण 
मैँ आप लोगों का अधिक समय नहीं लेना चाइता। अवएव, जाति भेद 
आदि अन्यान्य समस्याओं पर मैं फ़िर कभी छुछ कहूँगा। आशा है, भविष्य 
में इम लोग द्ान्ति और सुब्यवस्यित रूप से समा-कार्य आरम्भ करेने की 
श्वेष्टा करेंगे । 
सज्नों, अब केवल एक बात कट्टकर मैं आध्यात्मिक तत्वविषयक् 
नल अपना वन्‍तब्य समाप्त कर दूँगा। भःरत का धर्म शहत 
गतिशील धम | ददनों से गतिददम है-- यह हिपिर हीकर एक जगह 
टिका हुआ है । दम चाहवे हैं कि उसमें गति उस्न्न हो! मैं प्रके मलुष्प के 
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नुगग के साथ एक दूसरे के लिए काये कर मऊे और मार्त की आप्पासमिक 
उस्नति के लिए किये जनयराले महत्काये के अन्दर श्मोरे ब्यनिगा यश) 
स्पनिगत रतरार्थ अथया ब्यक्तिगत गौरव की अणुमत्र आकृत्ता भी प्रवेशन 
करने पाये । 


ब्ष्द्ृ भारत में विवेकानग्द 


मत ग्रहण करे, तो भी यही समझो हि वह अखे अब्ही सम »े हे 
नहीं, ब्रत्कि ऊँचे आदर्श के अमाव के कारण ही, पैसा कर शा रे 
कोई आदमी अतत्य की ओर जाता है, ते। उसका काए्य की मे हक 
रुत्य को पकड़ नहीं पावा। अनएव, मिथ्या को दर करने का एड्स डे 
यही ई हि उसे दय का शान कराया जाय। उस ज्ञान को पाइर रे ४ 
साय अपने भन के भाव की तुलना करें। तुमने वो उसे सत्य का भें हांक 
दिखा दिया-- बस यहीं तुम्ारा काम समाप्त हो गया। जता व्‌ पे 
स्य के साथ अपने भाव की तुलना कर देखे। यदि ठुमने बारता 
पा का ज्ञान करा दिया है, तो निश्रय ज'नो, मिम्यान्भाव अइसे पा 
आयेगा। पकादा कमी आत्यकार का नाश किये विना नहीं रू 2९% ४ 
अवगय ही उसके भीतर के रुद्धावों को प्रकादित करेगा। यदि शो फ 
आध्यात्मिक सक्कार करना चाहते हो, तो उसके लिए यही गा है” दर 
गत यही ग़र्ता है। बाद-विवाद या लड़ाई झगड़े ते कमी अच्छा कक 
हो सकता। अनपे यह मी कहने की आवश्यकता नहीं कि ठुम 25 पे 
कर रे हो, बह ठीक नहीं है--- खराब है। आवशकता वो इ! वे के 
फि जो कुछ अच्छा है, उठते उनके सामने रत दो, फिए देखो, क्र 
आग्रह के साथ उसे ग्रदृण कर लेते हैं। महुप्यमात्र के अन्दर जो हा र 
ईश्वरीय दाक्ति है, वह जो कुछ भी अच्छा कहने योग्य है कैंप 
हाथ फेलाकर प्व्ण करती है। ्‌ 

जो इमारी समग्र जाति के यट्टिकर्ता अ 
पृष्षों के इंधर है... चाहे ये विष्णु, 
“+सकार हों या निराकार 
सद्रेधा बहुधा बद॒न्ति ? 
प्रवेश कर -- इमोरे ऊपर 
कृपा से हम एक दूसरे को 


भक्ति झ्ष्ष 


छऊते हैं, जो मनुष्य के दैनिक जीवन में अनुसरण करने के अधिक उपयुक्त 
है, ओर जिसे मानउर-जीवन के प्रन्येक विभाग में प्रविष्ठ कराया जा सकता 
६। वही भक्ति बीज क्रमशः पुष्ठ होता आया है और परवर्ती युगों में और भी 
पूण्ेता के साथ, और भी स्पष्ट भाषा में प्रचारित किया गया है --यह बात 
हम पुगणों को रूथ्य करके कद रहे हैं। 

पुणणों में ही भक्ति का चरम आदर्श देखने में आता है। भक्ति-चीज 
पहले से ही विद्यमान है; संदित ओं भें भी इसका थोड़ा-बहुत परिचय मिलता 
$, उससे घुछ अधिरू विक्स उरनिषदों में देखने में अ,त। ६, किन्तु पुगर्षों 
में उसड़ी विस्तृत आलोचना दिखाई देती दै। 
अतएव भक्ति का महीम॑ति समझन के लिए, पुणर्णो 
को समझना होगा। पुराणों की प्रामाणिक्ता को 
लेकर यहुत कुछ वादविवाद हो चुरा है, इधर-उधर से कितने ही अनिश्नित् 
और अहमद अंशों को छेकर आंस्ेचना-प्रत्यात्येचना हो चुकी है, कितने है 
समालोचर्कों ने कई भ्रशशञों के विपय में यह दिग्वाया ६ कि वर्तमान विज्ञान मे 
आलोड में वे ठहर नहीं सकते, इत्यादि इत्यादि। परन्तु इन वादविवादों की 
छोइ देने पर पीराणिक उक्तियों के वेशानिक, भौगोलिक ओर ज्योतिषिक 
सत्यासय का निर्णय करना छोड देने पर, तथा प्रायः सभी पुराणों का आरम 
से अन्त तक भरीमौति निरीक्षण करने पर हमें एक तत्व निश्चित और एपा 
रूप से दियाई देवा ६,---- बह ६ मक्तिवाद। साधु, महात्मा और राजर्वियों के 
चरित बेन करते टरए भक्तिवाद बारम्वार उल्िखित, उदाइत और आडोचिः 
हुआ दै। सीन्द के महन्‌ आदर्श के---भक्ति के आदर्श के दृशष्टन्तों के 
समझाना और दर्शाना ही म'नो सद पुग्णों का प्रधान उंदेश्य जान पडता है 

मैने परे ही क्ठा ६डियर अदर्श साधाणण मनुष्यों के डि।ए 
अधिघ्तर उपयेगी ६। ऐसे आदमी बहुत कम है, जो बेदान्तालोक की पू 
छद्य करा बैमद समझ सड़ते हों, अथवा उसझा यपोचित आदर कर सु 


पुराणों में ही भक्ति 
का विकास है। 


२३. भक्ति 


(डादौर में दिया हुआ भाषण । ) 


समत्त उपनिपदों के गम्भीर निनादी प्रवाह के अन्दर से, बड़ी दर 

आनेवाली ध्वनि की तरह, एक शब्द इमारे कानों तक पहुँचता है। यद्। 

जमा: आयतन और उद्धता में उसकी बहुत कुछ वृद्धि हु 

00% म्भक्ति है, तथावि समग्र बेदान्त-साहित्य में, स्पष्ट होने ५ 

भी, बह उतना प्रवछ नहीं है। उपनिष्दों क 

प्रधान उद्देश्य इमोरे आगे भूमा का भाव और चित्र अंकित करमा ही जान 

पढ़ता है। फि! भी इस अनेले भाव-गाम्मीय के पीछे कहीं-कहीं हमे कविल् 
का मी आभास मिलता है। जैसे --- 

“ न तत्र सूर्यो भाति न चद्ध॒तारम्‌ | 
नेमा बियुतो भान्ति कुतो$यमम्रि; ॥| ??+ 
अर्थातु-- “वहाँ सूर्य प्रकाश नहीं करता; चद्ध और तितोरे भी 
वहाँ नहीं हैं, ये विजलियों मी वहाँ नहीं चमकती; फ़िर अप्रि का तो कहना 
ही क्या है।! 

इन दोनों पक्तियों का अप्वर्व दृदयस्पर्शी कवित्य सुनते सुनते दम मानों 

इस इस्ियंगम्य जगतू से--- यहाँ तक कि मनोराज्य से भी-- दूए बहुत दूर 

जा पुँचेते हैं -- ऐसे एक जगत्‌ में जा पहुँचते हैं. जिसे किसी काल में शान 

का वियय नहीं बनाया जा सकता, यद्यपि बह सदा इमारे पास ही मौदद 

रखता है। इसी मइान्‌ माय की छाया की तरद उसहडा अनुगामी एक और 

महान भाव के शिसक्री सर्वसाघारण और भी आहागी के साथ प्रस् कर 


जा इस, रा२०१५........ 7 





भक्ति ४०१ 


घम हमें जिस राह से ले चला था पुग्णों ने उसकी 
अपेक्षा प्रदक्तवर, उन्नततर और सर्वसाधारण के उप- 
युक्त धरम-मार्ग बताया है। भक्ति का सहज और सरल 
भाव सुदोध भण्या में ब्यक्त अवश्य किया है, पर 
उतने से ही काम नहीं चलेगा। हमें अपेन दुनिक 
जीवन में उस माव फा व्यवद्दार करना होगा | ऐसा करने से हम देखेंगे कि 
भक्ति का वह्दी भाव क्रमशः परिस्फुट होऋर अन्त में प्रेम का सारभूत बन जाता 
६। जब तह व्यक्तितत और जड़ प्रीति रेदगी, तब तक कोई पुराणों के उप- 
देशों थे आगे न बढ सक्रेगा। जब तक दूरुरों की रुह्ययता अपेक्षित रहेगी, 
अथवा दूसरों पर निर्भर किया जायेगा, तब तक मानवीय दुर्बलता बनी रहेगी, 
और तब तक्क पुराण भी किसी-न किसी आकार में मोजूद रहेंगे। आप उन 
पुराणों के नाम बदल सकते हैं, उनकी निन्‍्दा कर सकते हैं, पर आपको दूसरे 
छुछ नये पुगण बना हेने ही पहुँगे। मान लीजिये, हम छोगें में किसी महा- 
पुष्प का आविर्भाव हुआ -- उन्होंने इन पुराणों को प्रण करना अस्वीकार 
किया, उनका देद्वान्त हो जाने के बीस ही वर्ष बाद आप देखेंगे कि उनके 
शिप्यों और अनुयायियों ने उनके जीवन के आधार पर एक मया पुराण सच 
ड/छा ई। पुराणों को छोड़ देने से चल ही नहीं सकता, अथवा यों कहिये कि 
एम पुर्णों को छोड़ ही नहीं सझते। हों, इतना दो सकता दे कि पुराने 
पुराणों की जगह हम नये पुराणों को सृष्टि कर छे। मनुष्य की प्रकृति यही 
चाहती है। पुराणों की आवश्यकता केंवल उन्हीं छोगों को नहीं है जो सारी 
मानवीय दुर्बल्वाओं के परे होकर परमईगेचित्र निर्मीझता प्राप्त कर घुक्के हैं, 
निर्दोंने माया के सोरे बन्धन काट डाले ई, यहाँ तक कि स्वाभापैक अमावों तक 
को मी पार कर गये हैं, --- केबल ऐसे महापुष्षों को ही पुराणों की आब- 
इयकता नहीं ६। 


एड व्यक्तिवेशप के रूप में इंश्वर की उपातना ढिये दिना रापारण 
३२६ 


पुराणों पते अन्य 
उपयोगिता--बेद्‌ 
किसी न किसी 

रूप में रहेंगे ही। 


४०० भारत में विवेकानन्द 


हों --- उनके तत्वों पर अमछ करना बड़ी दूरी 
दम सरलाधा: बात है। कारण, वास्तविक वेदान्ती का सबते पहझ 
बयीगाह काम है * अभी: ? अर्थात्‌ निर्मीक होना। यदि कोर 
बेदान्ती होने का दावा करता हो, तो उसे अले 
हृदय से भय को सदा के लिए निर्वासित कर देना होगा। और हम जानो है 
कि ऐसा करना कितना कठिन है। जिन्होंने संसार के सब प्रकार के याव 
छोड़ दिये हैं, ओर जिनके ऐसे बन्धन बहुत ही कम रह पये हैं जो, उर्ें हुई" 
हृदय कापुदुष बना सकते हों, वे भी मन-ही-मन इस बात को अनुभव करते 
हैं कि वे समय-समय पर कितने दुर्बछ और कैसे निवीर्य हो जाते हैं -- समय-समय 
पर उन्हें भी मन्त्रमुख्य सर्पो के समान हो जाना पड़ता हैं। जिन छोगों के चार 
ओर ऐसे बन्धन हैं, जो भीतर-ब्राहर सत्र इजाएों विषयों में उल्झे हुए हैं 
ज,बन के पल-पल पर विषयों का दासल जिडें नीचे-से नीचे छिये जा रहा है 
वे कितने दुर्बल होते हैं, क्या यह भी कहना होगा ! हमारे पुराण ऐसे आदि 
के पास भी भक्ति की अत्यन्त मनोह्मारिशी वार्ता मुनाया करते हैं। ऐसे ही छोगों 
के लिए भक्ति का कोमल कवित्वमय भाव प्रचारित किया गया है। उन झोगें 
के लिए ध्रुव, प्रहाद तथा अन्यान्य सैडडों-इजारों साधु व्यक्तियों की अदभुत 
और अनोखी जीवनकथाएँ वर्णित की गईं हैं। इन दृष्टम्तों का उंद्देग्य यही है 
कि लोग उसी भक्ति का अपने-अपने जीवन में विकास करें और उ्हें इन 
दृशन्तों दाए रास्ता साफ़ दिखाई दे। आप छोग पुराणों की बैश्ञानिक रहता 
पर विज्वास करें या न करें, पर आप छोयों में ऐसा कोई मी आदमी नहीं है; 
भिप्त पर म्रहाद, ध्रुथ आदि पौराणिक महात्माओों डे आप्यानों का बुछ 
भी अपर न पडा हो। 
और यह भी नहीं झुह्ा जा राच्ता फ्रि इन धुराणों की उपयोगिता 
केवल आज के जमे में ही है, पहके 8 थी। पुगर्णों के आते इमोरे 
कृत रन का एक और कारथ यह मी है हि दिछके सुग मे अपन? बौद 


नी लि 


भक्ति छ०्डे 


अन्दर बामाचारी घ्यास्य ए प्रतेश पा गई ६। भ यई नहीं चाइता |कि आए 
उन सर पर विधास बरे। में एसा बस्ने को नहीं कर सकता, बलेक मेरा 

नाव सद ६ कि इन पुगाणों के मकर एक सर तब दई जो कि इनके हीय ने 
है॥ बा एक प्रधन काज्य ६। और मकति समनस्धों उपदेश, घमर को 
मलु"प के देनिक जीवन में परत करना, दर्शनों के उद्याकाश में विचस्य 
कानेवाल धरम को साधारण म्गुपों के टिए दाने ज॑ंबनोपरोगी-- हपाव« 
हृ सिकि यन'ना, इसी के छारण पुरण मागदश 5 बने ६। 





भक्तिमःगे के लिए. जद बस्तु की सहायता विशेष आवश्यक ६। म्नुप्य 

दस समय जिस अवाया में ६, इंश्वसस्डा से यदि एसी अवस्था न होती, तो 
बहा अच्छा होता। परस्तु घास्तविफ पढ़ना बा 
प्रतियाद ब्यर्ध 6। मनु'्य चतन्य और आपष्पारियकता 

पस्तु की है आदि विषयों पर चाड़े जितनी बाते क्यों ने बनाए, पर 
अपायएब ।.. ँस्तयमें बह अभी जट्टम वापन्न ही है। ऐसे जड् मनुप्य 
को द्वाथ पक डुकर धीरे -घीरे उठाना द्ोगा,--- तर तक 

उठाना शोगा, जय तक बह चतन्‍यमय, सम्पूर्ण आष्यात्मिक भावपन्न न हो जाएगा | 
आजकल के जमाने भें ९९ फ्री सदी एसे आदमी है, जिनके लिए, चतन्य को 
समझना कठिन दे। जो सम्याल्नी शक्तियों; दम ढकेलकर आगे बढा रही हैं, 
तथा इम जो फल प्रात करना चाहते हैं, वे रामी जह हैं। हर्ट स्पेटसर के शब्दों 
में भेर कहना ६ कि हम केवछ उसी रास्ते से आगे बढ़ सकते हैं, जिसमें 
स्ापेश्षा कम बाधएँ ६। भर पुसणअगताओं को यह्द वात मलीमौति 
मालूम थी, तमी वे इमोरे लिए सबसे कम बाधा पहुँचानिवाली कार्यप्रणाली बता 
गए, हं। इस प्रकार के उपदेश देकर पुराणों ने मनुष्य-जाति का जो मह।न्‌ 
कत्याण सघन किया ६, बह अवश्य ही विस्मयकर और अभूतपूर्व है। भक्ति 
का आदर्श अवश्य ही चतन्यमय या आध्यात्मिक ६, पर उसका रास्ता जड 
बस्तु के भीतर से शोकर है और इस रास्ते के ठिवा दूसरा रास्ता भी नहीं है| 


भनिमार्ग में जद 


छ०रे भारत में विवेकानन्द 


मनुष्यों का काम नहीं चल सकृता | यदि वह प्रकृति के मध्य अवस्यान क्सने 
याले मगवान की पूजा नहीं करता, तो उसे ज््ी, पृत्र, पिता, भाई: आचार्य 
या किसीम-किधी व्यक्ति को भगवान के स्थान पर प्रतिष्ठित कसे 
उसकी प्रजा करनी पड़ेगी। पुरुषों की अपेक्षा ल्लियों को ऐसा करने डी 
अधिक आवश्यकता पड़ती है। प्रकाश का स्पन्‍्दन सर्वत्र रहता &। ष्छ्ि 
या उसी श्रेणी के अन्‍्यान्य जानवर उँधिरे में भी देख पाते हैं-- इसी बात ऐ 
प्रकाश का स्पन्‍दन अन्धकार में होना भी तिद्ध होता 
मानव-भाव'से.. है। पस्तु इम यदि किसी चीज़ को देखना चाहते 
ईश्वरोपासना हैं, तो उस चीज में उसी स्तर के अनुकूल सन्‍्दन 
साधारण मानव के होना चाहिए, जिस स्वर में हम छोग मौजूद हैं। 
लिए अवश्यम्माबी सत्य यह कि हम एक निर्मुग निराकार सत्ता के 
तथा दवितकारी हैं, (दय में बातची' 
और पुराण उक्त पय में बातचीत या चर्चा मरे ही करें) पर जे 
भावों के प्रचारक. के हम छोग इस मर्त छोक के साधारण मय की 
होने के काएण स्थिति में रहेंगे, तब्र तक इमें मनुध्यों में ही मगवान 
स्थायी हैं। को देखना पड़ेगा । इसीलिए इमारी भगवानविषयर्क 
धारणा एवं उपासना स्वमावतः मानुपी है। संचः 
मुच ही “यह शरीर भगवान का सर्वश्रेष्ठ मन्दिर! है। इसीसे इम देखते है 
कि यु्गों से मनुष्य मनुष्य की ही उपासना करता आ रहा है | लोगों की इ४ 
मतुप्योपासना के विधय में जब कमी ज्यादवियोँ देखने में आती हैं। तो 
उनकी निन्‍दा या समालोचना भी होती है। किर भी इमें यह दिखाई देता 
है कि इसकी रीढ़ काफी मजइत है । ऊपर की शाखा-प्रशाखाएँ भले ही परी 
प्मालोचना के योग्य हों, पर उनकी जड़ बहुत ही गदराई तक पहुँची हुई 
और मदृढ़ है। उपरी आइम्परों के होने पर भी उतमें एक सार तत्व है। 
है| आपसे यह कइना नहीं चाइता कि आप बना समझे दूस्े किसी अवैशनिक 
लिचड़ी को जप्द॑शती पे के नीचे उतार जायें । दुर्माग्ययज्ध कई पुराणों के 


के द् 


| + 


भक्ति छ्०्ष 


और भी जड़ वस्तु को, जो मतुष्य को धर्म की प्राप्ति में सहायता के, चना 
संक्रोच प्रदण करना चादिए। पर हमारा कोई भी घ्म्प्रग्य एसा नहीं है, जो 
रपट दब्दों में इस बात का प्रचार नहीं करता कि जड़ वस्तु की सहायता से 
अनुष्टित होनेवाली उपास्ना निदृष्ट शणी की है। 

सारे भारतवर्ष के सब लोगों फो जोर-जबग्दस्ती के साथ मूर्तिपुजक बनाने 
की चेश की गई थी, वह कितनी दोपपूर्ण है यह बताने के लिए मेरे पास 
शब्द नहीं हैं। प्रत्यक्र व्यक्ति को कैसी उपासना 
करनी चाहिए, अथवा किस चीज़ की सट्टायता 
से उपासना करनी चाहिए -- यह बात जोर से या हुअम से कराने की क्‍या 
आवश्यकता पट्टी थी ! दूसरा यह बात कैसे ज|न सकता है कि फोन आदमी 
हिस वस्तु के रुद्टरे उत्तति कर सता ६! कोई प्रतिमा-परूजा द्वारा 
कोई अम्रि-पूज्ा द्वारा; यहाँ तक कि कोई केवल एक खम्मे के सहारे 
डपासना की सिद्धि प्राप्त कर सकता है; यह क्रिसी और को कैसे मालूम 
हो सकता ६! इन बातों का निर्णय अपने-अपने गुरुओं के द्वारा ही होना 
घ्वाहिए। भक्ति विषयक प्रस्थों में इृष्ट देव सम्बन्धी जो नियम हैं, उन्हीं में 
इस बात की ब्थाख्या देसने में आती दै-- अपा/त्‌ प्रय्येक ब्यक्तिविशेष को 
अपनी विशिष्ट उपासना-पद्धति से अपने इृष्देव के पास पहुँचने के लिए आगे 
यहूना पड़ेगा, और वह जिक्र निर्वाचित रास से आगे बट्रैगा, बद्दी उसका इृष्ट 
है। महाय को चलना तो चाहिए अपनी ही उपास्ना-दद्धति के मार्ग से, पर 
साथ ही अन्य'स्य मार्गों को ओर भी सद्दानुमति को दृष्टि से देखना चादिए। 
और इस मार्ग का अवदम्दन यात्री को तब त$ करना पहैगा, जद तक बह 
अरने निर्दिए स्थ'न पर नहीं पहुँच ज'ता-- जब्त यह उस कन्द्रस्थल 


पर नहीं पहुँच जाता, जी जद वस्तु बी सशयता थी कोई आवश्यकता ही 
नहीं ६। 


दएनिष्ठा। 


शडी प्रसेग में मारतदय के बहुँरेरे रदानों में अरयलित बुख्युसूदूदा के 


8०७ भारत में विधेकानन्द 


अतएव, जड़ जगत्‌ में जो कुछ ऐसा है, जो आध्यात्मिकता प्राप्त करे मैं 
हमारी सहायता कर सकता है, उसे ग्रहण करना पड़ेगा, और उसे इस तर 
काम में छाना पड़ेगा क्नि जड़-भावापन्न मानव क्रमश: आगे बढ़ता हुआ पं 
अध्यात्म-भावापन्न हो सके। झा्र आरम्म से ही ढिंग, जाति या धर्म का 
भेदभाव छोड़कर सबको बेद-पाठ करने का अधिकार प्रदान कव्ते हैं। हमें भी 
इसी तरह उदार होना चाहिए । यदि मनुष्य जड़ मन्दिर बनाकर भगवान में 
प्रीति कर सके, तो बड़ी अच्छी बात है। यदि भगवान की मूर्ति बनाकर इस 
प्रेम के आदर्स पर पहुँचने मे मनुष्य को कुछ भी सहायता मिलती है, तो उसे 
एक की जगह बीस सूर्तियाँ पृजने दो । चाहे कोई भी काम क्‍यों न हो, यदि 
उसके द्वारा धरम के उस उच्चतम आदर्श पर पहुँचने में सद्दायता मिलती ऐो गे 
उसे बह अबाघ गति से करने दो, पर हाँ, बढ़ काम मीति के विस्द्ध म हो! 
नीति के विरुद्ध न हो '--- ऐथा इसलिए कहा गया कि नीति पिरद दाम 
इमारे धर्म मार्ग के सहायक नहीं होते, बल्कि 'विष्म ही उपस्थित दिया करते हैं 
*... भररावर्ष में सर्वप्रथम कवीरदास मे ही इश्वरेपासना के लिए मूर्ति की 
ब्यव्वार करने के विदद्ध आवाज़ उठाई थी। परन्तु भारत में ऐसे डितने ही 
ड्रेबयड़े दार्शनिक और घर्म-संस्थापक हुए हैं, जिर्होंने मगयान का समुण रूप 
स्वीकार कर निर्मीकता के साथ अपने निर्मुण मत का प्रचार करने पर मी 
तिवृणा पर दोपारोपण नहीं किया है। हाँ, उन्दोंने यूर्तिव्ना को उच्च कोडि 
पास्त में कोई की उपासना नहीं मानी है, और से डिसी पुराण में 
गई मद्ात्मा ही मूर्ति-पृनन को ऊँचे दर्ज की उपासना ठह्ययां 
[तिषृज्ञा के विस, शया है। जिशेदा एक सन्दृक के भीतर रहते हैं, ऐशा 
ने पपमी अनेक विद्या इस्नेवाले यहूदी छोग भी मूर्िवाक ही थे। 





उसके समर्थक हि प 
>> चद्द अति इस ऐतिद्वातिक इश्टन्त के उपस्यित रहवे हमें गर्ति 
स्नह्तर की बजा पर इसलिए दोषागेपण नहीं करना स्याहिये हि 


पासना दे! और लोग उस्ते दोपपुर्ण बतवे हैं। गुर्ति या दिखी 


भक्ति ४०७ 


साद्ाखाद-विचार के सम्बन्ध में मरा कहना है कि आजकछ खान* 
पाम के विषय में जिन कठोर नियर्मों पर ज़ोर दिया जाता है, वे अधिकांश 
में बाहरी कारणों पर अवलम्बित हैं। जिस उद्देश्य 
से इन नियर्मो को आरम्म में चलाया गया था, वह 
उद्देश्य अब छम हो गया है। खाद्य वस्तुओं को 
स्पश करने का अधिकार किसे ६-- यह प्रश्न विशेष प्यान देने योग्य है, 
क्योंकि ई8में एक बड़ा भारी दाशनिक रहस्य छिपा हुआ है। पर साधारण 
मनुष्यों के दनिक जीवन में उठनी सावधानता रखना अत्यन्त कठिन ही नहीं, 
बहुवांश में असम्मव भी है। जिन छोमों ने फेवल धर्म के लिए ही अपने 
जीवन को उत्सगे कर दिया है, ये नियम केवल उन्हीं के लिए,पालनीय हैं, पर 
इसकी जगह हरएक आदमी के लिए इन नियर्मो का पालन करना आवश्यक 
बताकर य्टी भारी गलती की गई दहै। कारण, सर्वताधारण में अधिऋतर 
ऐसे ही छोग हैं, जो जह्ृ-जगत्‌ के मुर्खों से तृत नहीं हुए हैं, भोर ऐसे अतृम 
होगों पर जबरदस्ती धर्म के नाम पर दबाव डालने की चेश व्यर्थ ६। 

भर्कों के लिए जो उपासना पद्धतियाँ हैं, उनमें मनुष्य रूप की उपा- 
सुना ही सबसे उत्तम ६। बारतव में यदि डिसी रूप की ही पूजा करनी ६, 
तो अपनी अवस्पानुमार प्रतिदिन छं; था यारद 
दरिद्वों को अपने घर लाकर, उन्हें नारायण समझकर 
उनहो सेवा करता अच्छा ६। मेने कितनी जगहों 
म प्रचलित दान की प्रयाएँ देखी है; पर उनसे बेसा कोई मुफ़ड होते नहीं 
देखा ६ै। श्सका कारण यटी है कि वह दान की जिया यथोंचित भाव से 
अनुशित नहीं ६॥ “शेर! यह ले जा। ”-.. इस प्रवार के दान को दान 
था दया धमे का अनुश्ान नहीं कद सडते | यह तो हृदय के आइदूरर का 
परिचायक्र ६६ हस प्रझ्ार दन देनेइले का उद्देश्य यही रहतः है दि. खोग 
सुनें या सम दि यह दशा धमे का अनुपन कर रषा ६॥ हिंदुओं को यह 


खादधाखाध- 
विचार। 


दुरिद्रनारायण- 
पूजञा। 


छ०दे भारत में विवेकानन्द 


विपय में -- जो एक प्रकार से वंशयत गुरआई की तरह हे गई है-7ऐ' 
चार बातें कुकर हम आप लोगों को सावधान कर देना आवशक हमसे 
हैं। हम शा्तरों में फ॒ते हैं--- ४ जो वेदों का हु 
न का मम समझते हैं, जो निष्पाप हैं, जो धन के होम पे 
और किसी प्रकार के स्वार्थ वे लोगों को शिक्ष नहें 
देते, जिनकी कृपा हेतुविशेष से नहीं प्राप्त होती, वतन्त ऋतु जिस प्रकार ५६ 
शैधों और ल्वा-रुत्मों से बदले में कुछ न चाइते हुए सभी पेड-पीधषों में नया 
ग्रीवन डालकर उन्‍हें हृरा-मरा कर देती है -- उनमें नई नई कोपलें निहल आठी 
$ -- उसी प्रकार जिनका स्वभाव ही छोगों का कल्याण करनेवाला कै; मिकी 
रा जीवन ही दूसरों के हित के लिए है, जो इसके बदले लोगों से बुछ भी 
हीं चाहते, ऐसे मद्दान्‌ व्यक्ति ही युरु कहलाने योग्य हैं--- दुरे महीं। ”* 
पसद्गुद के पास तो ज्ञान लाभ की आशा ही नहीं है; उलंदे उनकी शिक्षा 
; विपतति की ही सम्भावना रहती है, कारण, गुर केवल शिक्षक्ष या उपदेश 
। नहीं हैं -- शिक्षा देना तो उनझे कर्तव्य का एक बहुत ही मामूली अंश 
। हिन्दुओं का विश्वास है के गुद ही शिष्य में झाक्के का सझार करते €। 
से बात की समसते के लिए जड़-जगत्‌ का डी एक दृष्टान्त ले खीमिएं। 
नो किसी ने झुद्ध बीज का टीका नहीं लिया, ऐसी अवस्था में उसके शरीर 
; अन्दर दूषित अनिश्टकर बीज के प्रवेश कर जाने की यहुत सम्मावना हूँ 
सी प्रदार असदूगुरु से शिक्षा लेने में भी बुराश्यों के सीख लेने की बहुा 
&छ आशंका है। इसलिए भारतव्त से इस कुल्गुरु-प्रया को एकदम उठा 
ना अत्यन्त आवध्यध्ठ दो रहा ह। गुरु का काम व्यवशाय ने हो जाय, इसे 
इने की चेष्टा करनी ही शोगी, बयों/के यह एकदम दाह्ख विस्य ५ हिसी 
| आदमी को अपने को गुरु नहीं याझना चाहिए और कुल्णुर-क्षपा के 
रण ओ वमान परिर्किति है उसदझा समर्थन भी नहीं करगा चादिए। 
वि परछ्तिलाननशि ३३-३३ 





भक्ति ४०९ 


निकलकर छड़के पर चोट करना चाहा । ऐसी अदस्था में मी आप उसे 
अपनी जान बचाने के लिए भागते या धर के अन्दर घुमते देखेंगे! नहीं 
--कदापि नहों। आज, अपने नमहें बच्चे की रक्षा के लिए, यदि आव- 
घ्यकता पड़े, तो बह होर के मुँद में घुसने से भी बाज न आएगी । अब इस 
बिकरोण का त्ीमर कोण यह हू के प्रेम ही प्रम का ल्शय ६। अन्त में भक्त 
इसी भाव पर आ पहुँचते हैं कि केवल एक प्रेम ही सत्‌ है। और बाकी सब 
छुछ असत्‌ है। भगवान का अस्तित्व प्रमाणित करने के लिए मनुष्य को 
अब और कहा लाना होगा! इस प्रत्यक्ष सखार में जो युछ भी पदार्थ हैं, 
सबके अन्दर सवापेक्षा स्पष्ट दिखाई देनेव,लछे तो भगवान दी हैं। वे ही घह 
शक्ति हैं जो दुये, चस्ध और तायें को घुमाती एवं चलाती है तथा ख्री-पुर्षों 
में, उभी जीयों मे, एभी बाखुओं में प्रकाशित हो रही है। जड़ शक्ति के 
राज्य में, माप्याकर्षश शक्ति के रूप में वे ही विद्यमान हैं, प्रयेक स्थान में, 
प्रययेक परमाणु में वे द्वी वर्तमान हैं --- सर्वत्र उनकी ज्योति छिटकी हुई ६। 
वे ही अनस्त-प्रमश्वरूप हैं, ससार की एकमात्र सचाल्नी-दाक्ति हैं, और ये 
हो सर्त्र प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं। 


४०८ भारत में विवेकानसद्‌ 


जानना चाहिए क्रे स्टृतियों के मत में दान अहण करनेवालों की 
देवेवाला छोटा समझा जाता है । ग्रहण करनेवाल्या अइण करते स 
नाययण समझा जाता है। अतएव, मेरे मत में यदि इस प्रकरा 
प्ूजा-पद्धति अचलित की जाय, तो बड़ा अच्छा हो --- कुछ दरि 
क्षुपार्त नाययण को श्रति दिन अति शहद में लाकर, प्रतिमा की 
पूजा की जाती है, उती अ्क्रार उनकी मी भोजन वल्लादि के 
करना । में किसी प्रकार की उपायना या पूजा-पद्धति की न तो । 
हूँ और न किसी को बुरा ह्वी बताता हूँ; बल्कि मेरे कहने का सा 
कि इस प्रकार की नारायण-पूजा ही स्वोपेज्षा श्रेष्ठ पूजा है, और 
हिए इसी प्रृजा की सब्रते अधिक आवश्यक्नता है। 
अब अन्त में मेरा यही कदना है कि भक्ति की ठुछता प 
के साथ की जा सकती है । इस निक्ोण का पदिला कोण यह है 
या प्रेम कोई प्रतिदान नहीं चाहता | प्रेम में मय नहीं है, यह ड 
कोण है । पुरस्कार या प्रतिदान पाने के उद्देश्य से प्रेस करना भि 
धर्म है-- व्यवसायी का धर्म है, प्रकृत धर्मे के साथ उसका यह 
सम्बन्ध है। कीई मिश्ुक ने बने, क्योंकि बा होना नास्तिकता 
है। “जो आदमी रदृता ते ८ गंगा के तीर पर, हिन्हु पानी पी) 
कुँआ खोदतवा $ वह स्व नहीं तो और क्या ६? :.... जड कातु 
है लिए भगवान से प्राथना करना भी ठीक वैसा दी ६/ सक्त को 
ऊ दा इस प्रहार कहने के लिए तैयार रहता चाहिए---४अभो! 
मी नहीं चाहता, में यद्धोरे लिए अपना सब यु आर्पित क 
हैपार हूँ।? प्रेस में मर नहीं खाता । गया आपने नहीं देग्वा है 
अली हुई अइमज़ेर दृदयगली सी एक छोटे कुत्ते के भोडने ते भा 
सती हैं-+पर में धुत जाती है! दुसरे दिये यरी उसी यरों से 
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दंगे है, छ॥ भौर सता मे था में थई शर्ग मं का ही दान है--पा झड़ 
हि हे आयात विशगए बा बदन है) सित्ठु मेने का नहीं; यु देश के अन- 
मलबे व धान है, दिद| धगय बा महीं। इसलिए बेटों के दूसरे संग में 
अप दे क्षप्र 'ह में, हम देखो है, एक हा दियिन्न प्राराही का अनु, 
विय' गप' ६। पह्ही प्रात: थी बी पति मे विध हह्म 5३ के पह्त रुय का 
शनुसाधान, यह झूठ शारर मे हे वन बी शमी गाभीर शमस्पाओं की मीमांगा 
बग्न वो थघहः थी। 

६ का) दिम्य तो महिला ! 

% यह दिसाहय पर्वत डिसही मश्णा इगझा रहा है।! 

या बहा उना विचान है शयत्य, डिन्‍तु किर भी भारत के लिपि यह 

दाह नहीं चा। भाग्दीय मम बे) इस प्र बत परि- 





पे 









वहिलेगन की 


गवेदणाओं से स्याग कश्न! पहा था। भाग्तीय गेपगा पूणेगणा 
शशति-- दट्शंणय वो छाषकर दूसरी भर मुद्दी-- दँद- 
झग्तज गठ मे तर श अस्तरंगत में धुरू हुई, प्रमशः ये जेट से 
अनुसम्धान | घैतत्य मे आये। बारें ओर से यह प्रश्न उठने छगा 


“- मृन्यु के पश्चात मनु्य का क्‍या इाख होता है !! ५ अस्तीस्के नायम- 
सीति थेके !+-- आदि, ० किसी [की का कपन ६-- मनुष्य की सत्य के 
बाद भी शर्मा का अलतिव रहता हे, और कोई कोई बहत है -- नहीं 
रहता; दे यमराज, इनमें बोनमा सत्य है!” यहाँ हम देखेत हैं, एक दूसरी 
है प्रणाली का अमुमरण किया थया द। भारतीय रन को बदिगेंगत्‌ से जो 
बुच् मिख्थ्या था, मिल चुका था, पस्नतु उससे इम तृत्ति नहीं हुई। यह देँदु- 
तलाश करने के लिए वह और आगे बढ़ा --- सम्स्यापूर्ति के लिए अपने में दी 
डुबकी लग ६, तब यथार्थ उत्तर मिला | 

येदों के इस भाग का नाम है उपनिषद या बेदान्त या आरण्यक या 

क छट़ो पनिषद १-२७ 








२४. वेदान्त 


जात्‌ दो हैं जिनमें दम यसते हैं, --- एक यह्गिंगतु और दूसरा अ् 
जंगतू्‌। अति प्राचीन काल से ही मतुश्य इन दोनों मूमियों में हमानात्त 
मानय की रेसाओं की तरद बराबर उन्नति करते आये हैं। हैं 
यदिर्मंगत्‌ और. तलाश पहले बरिजंगत्‌ में ही धर हुई। महा * 
अन्दर्जगत्‌ में बहुले पहल दुरुह समस्याओं के उत्तर बहि:पकति 
गयेषणा। ही पाने की चेश की। प्रथमतः मतुप्यों ने अपने 
चार्गे और की वस्तुओं से ही “ स्यं-पिव-सुन्दरम्‌ ? की तृष्णा-निवृत्ति कला 
चाह्म। वे अपने को और अपने समी भीतरी भावों को ह्युछ मापा में प्रकी 
सित करने के लिए प्रवृत्त हुए, तया उन्हें जो सब उत्तर मिले, ईश्वर तब 
और उपाष्ना-तल के जो सब्र अति अदुमुव ठिद्धान्त उन्हें प्रात्त हुए) और 
0 धित्र-सुर्दर का उन्होंने गो उच्ड्वास्मय वर्णन किया, ये समी वास्तव मं 
अति अपूर्व हैं! बढ़िजगत्‌ से निःसन्देह मद्बान भावों का आविर्माब हुआ। 
परस्त बाद में उनके निकट जो अन्य जगत्‌ उन्मुक्त हुआ वह और मी महात्‌ः 
और भी सुन्दर तथा अर्नतगुना विक्रास्शील था। वेदों के कर्मकाण्ड-मांग में 
हम धर्म के बड़े ही आश्र्यमय तत्वों का वर्णन पाते हैं, इम सेसार की ृषि 
छ्पति और प्रद्य करनेवाले विधाता के सम्बन्ध के बड़ा अत्यन्त अद्भुत वल- 
सबद्द देखे हैं, ये सब हमारे सामने हृदय के अन्तस्तलू तक पहुँचनेवाली 
मापा में रसे गये हैं । ठममें से अनेकों को ऋगवेद-संहिता का बह छोक जी 
प्रढय के वर्णन में आया है; याद डोगा। भार्वों को उद्दीध् करनेवाला रेखा 
वर्णन शायद कभी किसीने नहीं क्िया। इन सबके होते हुए भी हम देखते 
है कि इनों केवल बडिजंगत्‌ की ही महत्ता का चित्रण किया गया है वह 
घॉनि स्पूठ का है--- इसमें कुछ जड़त्व फिर मी लगा हुआ है। तथापि इस 

ना 


र 
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होते हैं। युगविशेषता से उनड़ी प्रतिष्ठा छोती है अर्थात्‌ वे कसी खास समय 
के लिए ही उपयोगी होते हैं। और दुछ सत्य ऐसे हैँ जिनकी प्रति मानव- 
प्रकृति पर हुई है। उनका अलिस्व तब तक बतैनान रहेगा, जब तक मनुष्य- 
ज,ति का अध्तित्व रहेगा | यही पिठले रुत्य सार्वजनीन और सर्वकालिक कहे 
जा सकते हैं; और भाग्त में बहुत दुछ परिवर्तन होने पर भी, हमारे खान- 
पान, रइन-सइन, पहनाव-उढ्राव और उपासना-अगालियों के बहुत कुछ 
परिवर्तित हो जाने पर भी, शुतियों के ये सावभौमिक 
सुत्य--वेदान्त के ये आयर्व तत्व---अपनी ही 
मद्दिमा से अचल, अजय और अविनाशी बनकर 


सार्वेक्ालिकू तथा 
युग का घम। 


आज भी विग्रमान हैं। 


उपनिपरदों में जो तत्व अच्छी तरह प्रकाशित हो पाये हैं, उनके बीज 
पहले ही से कर्मकाण्ड में पाये जाते हैं। अ्रद्मण्डतत्व, जिसे खब रुग्रदायों के 
बदासतिक सानते हैं-- यहाँ तक कि मनोविशञान- 
तत्व भी, जिंछे मारत की सम्यूण चिन्ताप्रणालियों का 
लहिता मे था यीज उद्भमस्थान कहना चाहिए-- कर्मकाण्ड में वर्णित 
रू ्यि मपतमान ३ हतार के सम्शुणव प्रचात्ति हो सुके हैं। अतएय 
बेदान्त के अध्यात्मिक भाग पर बुछ कहने के पहले 
मुझे कमेकाण्ड के सम्बन्ध में कुछ कषनना आवश्यक प्रतीत हो रहा है, और 
सससे पहले में उध भाव की व्याख्या करना चाहता हूँ, जिसका अध में 
ब्रेदान्त के नाम से प्रदण करता हूँ। दुःख की बात दे कि भाजऋल हम लोग 
प्राय: एक विश भ्रम में पष्ट जते हैं। हम वेदान्त से केवल अ्दैववाद समझ 
डेते हैं। पर्तु आप स्थेगों को याद रखना चाहिए कि यदि सभी धार्मिक 
पन्‍्षों का अध्ययन करता ई तो मारत के बरतेमान समय में प्रस्यःनत्रय पटने 
की अत्यधिक आवश्यकता दे । - 


डपनिपद-प्रचारित 


रुरके पहछे हैं भुतियों अप.त्‌ डप्निएए दूसरे हैं व्यास्यूत्न जो! अपने 
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उनकै माष्य ही से यह यूचित हो जाता है कि उनके आविर्माव के बहुत 
पहले से वह मत विद्यम-न था। अन्यान्य जो सब द्वेतबरादी सम्प्रदाय मास्त में 
वर्तमान हैं, उन पर भी यही बात झ्वगू होती है। और, अपने थोड़े से शन 
को बदौलत में इसी रिद्धान्त पर पहुँचा हूँ कि ये सब मत एक दूसरे के विरेधी 
नहीं हैं। मित्त तरद हमारे पहदशन मद्दान्‌ तव समूह्दों के अद्भुत क्रमविकास 
मात्र हैं, जो रुंगीत की तरद पिछले धीमे स्वस्वाले परदों से उठते हैं, और 
अन्त में समाप्त होते है अँदत की वद्रशम्मीर घ्वनि में, उसी तरद इम पर्वोक्त 
तीमों मतों को भी देखते हैं जिनमें मनुष्य मन उच्च 
के उच्च अदद्श की ओर अग्रसर हुआ है और अन्त 
में समी मत अद्दैतवाद के उच्चतम सोपान पर पहुँचकर 
एक अदभुत एकर्व में परिसमाप्त हुए हैं। अतश्व ये तीनों परत्पर-विरोधी 
नहीं हैं। 

दूसरी ओर, मुझे यह कइना दी पड़ता हूँ कवि बहुत लोग इस भ्रम में 
पड़े हैं कि ये तीनों मत परस्पर-विरोधी हैं। इम देखते हैं, अद्वतवादी आचार्य 
जिन इ्डोों में अंद्तवादी फी ही शिक्षा दी गई है, 


येसव मतपर स्पर- 
विरोधी नहीं हं। 


>> 

मा कक उन्‍हें तो ज्यों का हयों रख देते हैं, परन्तु जिनमें द्वत 

धिकाशत था विशिशद्वतव्राद के उपदेश हैं उन्हें जबरदस्ती 
द्धार 


अदतवाद की ओर घसीट खाते हैं--- उनका भी 
अत अर्थ कर शन्‍ख्ते हैं। उधर दतवादी आचारये द्वेतात्मक इडोंड़ों का 
यपार्थ अर्थ करके अ्तात्मक इलोढ़ों को देतवाद का जामा पहनाने की चेश 
करते हैं। वे दम पृष्ष आचार्य हैं, यह मैं मानता हूँ, परन्तु « दोया वाच्या 
गुगेपरि ” भी एड प्रतिद बास्य ६) मेरा मत ई के केवल इसी एक विपय 
में उन्हें भ्रम हुआ ई। हमे शारों डी विएृत स्य झपा करने की आवश्यकता 
नहीं है। किसी प्रकार को अताधुता का सहारा लेइर घन की ब्य'फ्या 
करने की बयों जरूरत ६! ध्यापरण के दादरेंद दिखने से क्‍या प्रयदारँ 


श९ भरत में वियेकानस 


कर पहठे के दर्शनों को समशि तया घरम परितिलत् 
__ ह्धाननय । और यात ऐसी नहीं हि ये दर्शन एक दूसरे के शी 
है; नईीं, थे एक दूहेरे के आधार्लरूप है, मे 
सत्य ही सो कानेयाछे मनु'यों को रव्य का कऋमवीकास दिसकते हुए, साफ 
युस्‍लों में उनही चरम परिणवि हो गई 8। और इन व्याध््यु्ओं में वेद डी 
टीका-स्वरूप गीता वर्तमान है। अछु । मारत का हरएक धर्मोमिमानी ठमदीत 
> चाहे यह टैतवादी, भदेतवादी या वैण्व हो -- उपनिषद। गीता वश 
ब्यासयुत्र को आमाणिक अथन्‍स्वरूप मानता ६। से ही तीनों प्रत्पानत्रव १ 
जते हैं। हम देखते है, श्रोकयचाये हों खाहे रामानुज, मध्वाचा् हों चे 
बहामाचार्य, अपवा चैतन्य हों --- मिस किसीने एक नवीन उम्रदाय की नींव 
डाली है; उत इन तीनों प्रस्यानों को प्रदण करना ही पड़ा और उन पर एक 
मे भाष्य की रचना करनी ही पड़ी | अतएव वेदान्त को उपतिपदों के हि 
एुकह्टी भाव में -- दैतवाद, विशिशद्वतवाद था अदैतवाद के रूप में -- गा 
देना ठीक नहीं । वेदान्त से जर कि ये समी मत निकले हैं तो उठे इन मरी 
की समष्टि ही काना चादिए। एक अग्वेतत्रादी को बेदान्ती कहकर परिचय 
देने का जितना अधिकार है, उतना ही डिसी रामामुज-छम्दाय के विशिश” 
ट्वैतवादी को मी है। पस्तु में कुछ और बढ़कर कहना चाइता हूँ हि शिद 
शब्द से, वास्तव में, हम छोग वैदान्तिक समझते हैं। 
भर इस विषय पर कुछ और बतलाना चाइवा हूँ। में कहवा हैँ 
थे तीनों मारत में उठ उमय से प्रचलित है जिसकी याद करना स्मृति की 
पहुँच के बाइर है। वास्तव में अद्वैतवाद के आविष्कारक शंकर नहीं हैं 
है सभी उनके जन्म के बहुत पहले ही से यट्ट मत यहाँ था। 
अग्नैववादादि है). )ैं कैवड इसके एक अत्तिम प्रतिनिधियों में से थे। 
मतसभातन 5 8 शमाहुज के मत के लिए मी यही बात कदनी चादिए। 


४१६ माग्य में वियेशालल्‌ 


लि भोहों में किले मर्जी ढी से का। नहीं दी गई, उनमें उसी ऐो है है 
की जब उह्य? जह तुम भवविदार्योर का शर्यां दा के 
जतोड़ों का सफेद अदे हद हो कु्री समय में मा कोशा। 

मद शये ई $ क्या उपवियरं को हद एड बैल 

मरी विछले धर्वेमिई वि मयतितरह! & अर्पास यह डोससी बल 4ः 
गन हैने वर हापर्ग कम करदागत है गता ६! आनइल ढी मा में 
कटा झप ती यदी $ना चाहिए $ उपनिषरों फा उंदेस चरम शत 
आति'फार की थेश ६, और बहुन्य के मीतर एकल्य की सो डी शने । 
हरएक विशान इसी सींद वर प्रतिद्देत है। मतु्यों का सगे शल शुते! 
मीतर एकय की तखाश वर ही प्रतिद्त ६। और, यदि घोड़ी वी बटन भर 
मे दी एश्य के अतुनन्पान की चेश धुद्र मानयीय पिशन का की हो हे 
इस अपर्व विचित्रतासदुरू ससार प्रपंध के भीतर -- जिठे इम नाम थे 

तगे पर. दिला विभिन्न देख दे है; जहँ ज! 

भी झपिकार- चैतन्य में भेद बर्तमाम हैं, जे समी वित्तशत्ियों ए् 
भेदासुसार ध॒ति का दूसरी से भिन्न अकार की ईं, जहों कोई रूप किसी ईऐे 
उपदेश विभिन्न है।.. नही मिलता, जहों अत्येक वस्तु अपर बख्ध से ४ 
६--- उसी उतार -प्रपच के भीतर एकल्व का आविकीर 

करना; जो उ्ति हमाय उद्देश्य है, कितना कठिन ६! पस्खु इन विभिन्न अन्त 
स्तरों और छोडों के भीवर एकत्व का आविष्कार करता ही उपनिरदों का 
लक्ष्य है। इसी ओर हमें अस्‍न्‍्पती स्याय का भी सहारा लेना आाहिए। गदि 
हिंसी की अदन्थती नक्षत्र दिसलाना है, तो पहछे-पासवाल्य उततते कोई बड़ा 
और डब्बबलतर नक्षत्र दिखत्भक्र उ8 पर देखने बाले की दि त्थिर कली 
आादिए। इवेके बाद छोटे नक्षत्र अदन्घती का दिखकाना आसान होगा। इसी 
हद दृद्मतम गैद्वतगय समझाने के लिए, दूबरे कितने ही ह्युछ भावों के उपः 
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देश देकर आग्ियों ने उदय गाय को समझाया ६ै। इस कथन को प्रमाणित 
करते के टिए शुगे झयदा दुठ नी करता, केयड उपनिय्दों को सग्झरे 
हामने शत्र देना है, किट तुम अ्य राम जाओोगे। प्रायः प्रयेक अध्याय के 
झाराम में इतवद था उपासना के उर्देश ६। पटले पहुछ इंश्वर के सम्बन्ध 
में कहा , ब३ ऐसा दे जो सफर का ये शकतों 8, सरेशक ६ और अन्त में 
प्रोक बरु उसी मे विलीन हो जाती ६, घड़ी हमारा उपास्य है, वही शासक है, 
है बहि:परती और अन्त प्रहति का प्रेरक ६, फिर भी बह मानों प्रकृति के 
दाएर ६। एक कदम और बटर हम देशने हैं, वे ही आचार्य बतलते हैं कि 
इंज़र प्रशति के मीतर ६ै। अन्त में ये दोनों भाव छोड़ दिये गये 
है, पद्म ६-- जे) दुष्ट ६ सब यदी ६-- कोई भेद नहीं, * त्मति खेत" 
हेते। ” । अन्त में यदी घोषणा की गई डि जे। समग्र जगत्‌ के भीतर विद्यमान 
६ वी मनुष्यों की आत्मा में भी विधजमान ६। यहाँ किसी तरह की रियायत 
नहीं, यहाँ दूसरों के मतामतों की परवाए नहीं की गई। यहां सत्य, निरावरण 
रव्य निर्भीद भाषा में प्रचारित किया गया दे। आजकछ उस महान्‌ सत्य का 
उठी निर्भीक भाषा से प्रचार करने में हमें हरणिज्ञ न ढरना चाहिए, और 
इंश्वर की क्रपा से में तो कम से कम उसी प्रकार का निर्भीक प्रचारक होने में 
विश्वास रखता हूँ। 
अब हम पूर्व-प्रसंग का अनुसरण करते हुए शातव्य तत्वों की आडो- 
चना करों। उन ध्यान देने योग्य दो विपय हैं--- एक है जगतू-सुष्टि-प्रकरण, 
जिम पर सभी वेदान्तिशों का एकरमत दे, और दूसरा है मनश्तव। पहले मैं 
जगतू सष्टि-पकरण की आढोचना कहूँगा। इम देखते हैं, आजकछ आधुनिक 
विशन की विचित्र विचित्र आविष्तियाएँ माने वत्र की तरह प्रयछ देग से हम 
पर टुट पड़ती है, और स्वप्त में मी हमने जिनकी कल्पना नहीं की थी उन्हीं 
अदभुत चमकार्ये को इमोरे सामने स्खकर इमारी आँखों को चक्राचौंघ 


कर देती हैं। पल्द वास्तव में इन आविफारों का आंधडांश बहुत 
७ 
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न्य->माण पढने के आविषृत्त सों का पुतशविकारमा 
आाकादा | है। अमी उस्त दिन की बात है, आएकि 
ने विभिन्न शाक्षियों भे एकल का आविकार डिया है। उसने अगी 
ह आविश्कृत किया कि ताप, विद्युत, चुखक आदि मित्र लि 
परिनिव जितनी दक्तिपाँ ६, थे एक ही शाक्ति में छई जा उडी है 
दूसेरे उन्हें चादे मिन नामों से पुकारते रहें, विज्ञान उनके हिए रे 
व्यवहार में छाता है। यद्दी बात संद्विता में भी पाई जाती है। ये 
पुरानी पुस्तक है; तथापि उछक़े मी शाक्षैविषयक विद्वान्त ऐसे ही हैं। 
पाक्तिपीं हैं, चाहे तुम उन्हें माध्याकारण कहो, चाहे आकपश ग 
दी, अगवा ताप क्दो, या बिद्युक, या मलुष्दों के अन्तकरा की 
ही कहे, हैं सत्र एक ही शक्ति के भिन्न मित्र प्रकाश और वह 
शक्ति ही है। अब यह प्रश्न उठ सड़ता है हि आध क्या है? पाप 
कसन है । जय रुमुर्ण अक्षाण्ड का लय हो जता है, तब मे 
क्तियाँ कहाँ चली जाती हैं? क्या ठुम जोचते हो क्रि इनका भी 
ता है! नहीं। कदापि नहीं। यदि शक्तिरासि रिलदुछ कह हो 
ऐैर भविष्य में जगत्तरद्ध का उत्पान कैसे और क्िए आपा के 
/! जे ग्रगति हो रही है बढ तो तरद्ञाकार उठती और गिखी 
| उठती तथा हिर गिरवी हुई -. होती ही जायेगी। इसी जात॑- 
कास को हमोरे शाज्ओं में “यष्टि? कहा गया है। पस्छु ध्यान 
' अंग्रेजी का '0:52#०७ ' नहीं। अग्रेजो में कुस्ड्त शब्दों का 
द नहीं होता। बड़ी मुद्दिकल से है संस्तत के भाव अंग्रेजी में 
हूँ। “सष्टि? इन्द का यथार्थ अर्थ है अक्ाशित होना --. बाहर 
प्रद्यय दोने  जगवू-प्रपंच सुश्मातियुदत्न होड़र अपनी प्रायोगिक 
गा्त 5 है, छुछ काल उठी शात्त अशृत्या हें रइकर किर 
[है। यही दृष्टि है। अच्छा, तो हग्रर इन आपरूपियी द्ाकियों 
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का क्या होता ६! वे आदि-प्राण से मिल जाती हैं। यह प्राण उस समय 
बहुत कुछ गतिद्वीन हो जाता ६, परन्‍तु इसकी गति बिलकुल ही बन्द नहीं 
हे जाती। वदिक सुक्तों के “आनीदवातं? -- अर्थात्‌ “बढ़ गतिहीन भाव 
से स्यन्दित हुआ था ?+-- इस वाक्य से इसी तत्व का वर्णन किया गया है। 
देदों के कितने द्वी पराश्मापक शब्दों का अर्थननिणय करना अत्यन्त कठिन 
काम ६। उदाहरण के रूप में हम यहाँ “वात? शब्द को ही छेते है। कभी 
कमी तो इससे वायु का अधथे निकलता है और कभी कमी गति सूचित होती 
है। इन दोनों अर्थो में बहुधा छोगों को भ्रम हो जाता है। अतएव इस पर 
ध्यान रखना चादिए। अच्छा, तो उस समय भूततों की वया अवस्था होती है! 
शक्तियाँ सभूर्तों में ओवप्रोत मरी हुई हैं। वे उस समय आकाश में लीन हे 
जाती हैं, इस आकाश से फिर भृतसमूहों की सष्टि होती है। यह आकाश ही 
आदि-मृत है। यद्दी आकाश प्राण की झक्ति से स्पन्दित द्वोता रहता है, और 
जब नई सृष्टि होती रहती है तद ज्यों-ब्यों श्राण का स्पन्दन द्रुत शेता जाता है 
सोंज्यों आकाद की ते छुब्ध होती हुई चन्द्र, सूर्य, ग्रह, नश्चत्र आदि के 
आकार धारण करती जाती हैं। इम पढ़ते ह--- 

४यदिदे कि च जगत्‌ सर्व प्राण एजति निःखतम। ”? 

«इस झुंसार में जो कुछ है, प्राण के कमियत होने पर प्रकाशित होते 
६।7 यहाँ “एजवि! धब्द पर ध्यान दो ---“ एज? घातु का अर्थ हैं कॉपना। 

जगत्‌ प्रपंच की सृष्टि का यह थोड़ा सा आभास दिया शया। इसके 
दिपय में बहुत सी छोटी-छोटो बातें कष्टो जा सकती है। उदाइरण-स्वरूप, 
किस तरद सृष्टि होती है, किस तरह पहुछे आडाश 
डी और आकाश से दूसरी बसतुओं की संश होती 
है, आकाश में कम्पन होने पर बायु को उसे केसे 
होती है, आदि कितनों ही दाते कटनी पढ़ेंगी। 
# कर्वेद, १०११२९-२ 


महत! से आकाश 
आर प्राण की 
उत्पत्ति | 
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पल्त यह एक यात पर ध्यात सना चाहिए, वह यह कि धुप्तर कल हे 
स्यूलवर तत्व की उत्तत्ति होती है, सबसे पीछे स्थुछ भूव की य्ट होती है। 
यही सबसे बाहर की वस्तु है, और इसके पीछे सुश्मतर भूत विद्यमात है 
यहाँ तक विस्लेयण करने पर भी, हमेने देखा कि समूर्ण सेक्षर केवल दे 
तत्वों में पर्यवषित किया गया है, अमी तक चरम एकल पर इ्म मं 
पहुँचे। प्राणखपिणी एक भक्ति में शक्तिग और आकांशल्प एड 
वस्तु में जड़वर्ग पर्यव्ठित किये गये हैं। क्या इन दोनों में भी डोर 
एकत्य निकाला जा सकता है? ये भी वया एक तलब में पर्वत हिये जे 
सकते हैं? हमारा आधुनिक विज्ञान यहाँ मूक है--वह किसी पर डी 
सीमांसा नहीं कर सका | और यदि उसे इसझी सीमावा करनी ही पढ़े तो मिए 
प्रकार प्राचीन पुरुषों की तरह उसने आकाश और प्राणों का आविष्कार किया 
है उसी तरद उनके मार्ग पर उसे आंगे भी चलना होगा। जिस एक ते से 
आकाश और ग्राण की सृष्टि हुईं है वे ही सर्वव्यापी निरुग तल दैं। जो पुणे 
में अक्मा, चत॒रानन वहा के नाम से परिचित हैं. और जिनका महू! नाम पै 
भी निर्देश किया गया है। यहीं उन दोनों तत्वों का भेल होता है। दर्शन की 
भाषा में जिसे मन कहते हैं वह मस्तिष्कजाल में फैंशा हुआ उसी महत्‌ की 
एक छोटा सा अंश है, और मत्तिफणाल में दैंसे हुए रुंतार के सामुहिक मन 
का नाम समष्ि-मद्त है। 
परत यहीं विश्लेषण का अन्त नहीं हो गया, पढ़ और भी दर तर 
अप्रहर हुआ था! हममें से इरएक मनुष्य मानो एक छोटा शा मक्ाण है 
पंत झड़ दै। ओर सामयूर्णे संसार एक बुहत्‌ अक्षाप्ड। जो डे 
न व्यष्टि में हो रहा है वद्दी समष्टि में भी शेवा है। या 
बात रत दी हमारी समझ मे आ सकती है। यदि दम अपने मत का विलि 
ए ईएहये तो इमोरे सम्ट मन में रया होता है, इसका मी बुत पु 
मिधित गवागन कर सके । अब प्रभ य है कि यह मन है जया चीज़ एए 


है 3 


घेदाम्त घश्१्‌ 


मय पाश्रात्य देशों में जड़विज्नन की जैसी द्वुत उन्नति हो रही है. और शरीर- 
विधानशात्न॒ जिस तरद धीरे-धीरे धर्म के एक के बाद दूसरे दुगे पर अपना 
अधिकार जमा रहा है, उसे देखते हुए पाश्चात्यवासियों को ज़रा ठहरने की भी 
जगह नहीं मिल रही है; वर्योकि, आधुनिक शरीरविधान-शास्र के पद पद पर मन 
की मत्तिक के साथ मिला हुआ देखकर वे बड़ी उल्झन में पड़ गये हैं; 
परन्तु भारतवप में हम लोग यह तत्व पहले ही से जानते हैं। हिन्दू बालक फो 
पहले ही यह तत्व सीखना पडता है कि मन जड़ पदार्थ है, परन्तु सूइमतर 
ज़इ है। हमारा यह जो स्थूल शरीर है, इसके पश्चात्‌ सुइ्म शरीर अथवा मन 
ह। यद्द भी जड़ है, पर्ठु छुइमतर जड़ है, और यह आत्मा नहीं। 
मै तुम्होरे निकट इस “आत्मा? शब्द का अंग्रेजी में अनुवाद नहीं 
दर सकता; कारण, यूरोप में “आत्मा? श्वब्द का दयोतक कोई भाव ही नही; 
अतएव यह शब्द अनुवाद के अयोग्य हैं। जम॑न 
दाशनिक इस “आत्मा? शब्द का 80/ इन्द से 
अनुवाद कग्ते हैं, परन्तु जब तक यह दब्द सर्वेध्म्मति से यद्दीव न हो जाय, 
तब तक इसे व्यवहार में लाना असम्भव है। अतएव उसे 8०7 कहे, चाहे कुछ 
और कह्दो, इमारी आत्मा के सिवा वह और कुछ नहीं है यही आत्मा मनुष्य 
के भीतर यथार्थ मनुष्य है। यही आत्मा जड़ मन को अपने यंत्र के रूप में, अपवा 
मनोविज्ञान की भाषा में कहिये तो अपने अन्तःकरण के रूप में चलाती-डिगती 
है और मन कुछ भीतरी यत्त्रों को सद्ायता से घरीर के दृश्यमान यन्त्रों पर काम 
करता ै। अस्तु। यह मन हे क्या! अमी उस दिन पाश्चत्य दाशनिडरों को 
समस्त पढ़ा ई कि नेत्र वास्तव में दर्शनेन्द्रिय नहीं हैं, किन्तु यधार्थ इद्धिय इनके 
पीछे वर्तमान है, और यदि यह नष्ट हो जाय तो सासलोचन इन्द्र डी तरइ 
इम्दिय किसे चाहे मनुष्य ढी हजार कस हों, पर हा बुछ देख 
कहते हैं? नहीं सबता । चुदाय दश्घन यह स्वव॒:ठेद्य ठिद्धान्त 
छेकर आगे बटुता है हि दृष्टि का ताले वास्तव में 


आत्मा। 
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बाधदर मे नं, पयाय दृष्टि अलगिश्रिय ढी-- मींतर रतेगाले मलिक 
कैटगदरों डी ६। दम चोदे जिय माम से वृद्ंगे, परच् इृद्धिय इस है छोरी 
मा5-शान-मींरों नीं ठिद्व शेती। और इन इव्धियनद्रों डी ही सरमकि 
मुठि-वित्-मांडार के राप मिलकर, अग्रेढी में 3823 (मन) नाम डेप 
जाती ह और यदि आपुमिध धरीरववपेचा तुमे आइर कई हि छत 
ही आ54 है, और यह मह्विक दी विभिन्न स्तरों या कग्गठकदों हें फहें 
है, हो हुर्यरे छिए डरने का छोई कारण नहीं। उन्हें तम तडाछ का की 
हे ढ़ि इमररे दार्शनिक बराबर यद बात जानते दैं, यह इमारे घर्म का अञ' 
प्रत्चिय मात्र हैं। 
सद, इध समय तुरें राम्झना होगा ।ह्नै मत, बुद्दे, चित, अहेी 
आदि धब्दों के क्या अर्थ 4। सबसे पहले हम चित्त का ।विपय अदग 
है। चित्त वास्तव में अन्तःकरण का खूछ उपादते 
मना आह ६-- यह महत्‌ का ही अंश है। विभिन्न अवस्याओं 
222 ठात्प्ी॥ है सिय सन का ही एक साधारण नाम चित्त । 
उदाहरण के रूप में ग्रीष्म काछ के उस स्थिर थे 
* हान्त झील की लो जिस पर एक मी तरद् नहीं है। सोचो, किसने उप 
पक रोड़ा फैंका। तो उससे क्‍या होगा ! पहले, पानी पर जो आपात ड्रग 
गया उससे एक किया हुई; इसके पश्चात्‌ थादी उठकर येड़े की ओर प्रतिक्रैया 
करने ढगा और उसी प्रतिक्रिया ने तर का आकार घारण किया | १३छे पहल 
बागी ज़रा कौप उठता है, उसके बाद द्वी तरंग के आकार में प्रतिक्िया होती 
8। एस चित्त को झील की तरद समझो, और बाहरी बह्दुएँ उठ पर फेंके गए 
प्रह्पष्ठ हैं। जब कमी वह इद्धियों की सहायता से किसी बाहिष्ध के 
(दर्श में आया है -- बाश्विस्तुओं को भीतर के जाने के लिए इम इक्ियों की 
। हे तमी एक कम्पन उत्तित होता है। बढ मन है-- फश- 
3. ही एक प्रतिहिया होती है, वह 'निश्वयात्मिका बुद्धि ै 
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और इस बुद्धे के साथ साथ अहशान और बाहरी वर्तु का बोध पैदा होता 
है। जे हमारे इाथ पर मच्छइ बैठा और काट साया। यह बाह्य वस्तु का 
आपात इमोरे दित्त पर पड़ा, वित्त ज़रा कप उठा -- इसारे सनोविशन के 
मत से वही मन है। इसके बाद ह्वी एक प्रतिक्रिया उठी ओर साथ साथ इमारे 
भीतर यट भाव पैदा हुआ झकि हमोरे ह्वाथ में मच्छड काद रहा है, इसे मारना 

चादिए। परन्तु इतना ज़रूर समझना होगा कि चाह्यदद पर जितने आपात 
हेते ६ सब बाहर से आते हैं, परन्तु मनोहद में बाहर से भी आधात आ सकते 
६ और भीतर से भी । चित और उसकझो इन मिन्न मिन्न अवस्याओं का नाम 
ही अन्त.करण ६। 


पटले जो दुछ कद्दा गया उसके साथ एक और विपय समझना होगा। 
उसमें हम लोगों के लिए अदैतवाद समझने की विशेष सुविधा शेगी। 
तुमम से दरएक% ने मुक्ता अवध्य ही देगी होगी, 
पस्तुशान की और तुममें से अनेकों को माठम भी ऐेगा कि मुक्ता 
प्रणाली तथा ३ 
अदतवाद । किस तरह बनती है। शुक्ति के भीतर (सीप के 
अन्दर ) धृछि अथवा बाटका की कमिझा पड़कर 
उमर उत्तेजित करती रहती ६, और धुक्ति की देश श्स उत्तेजना की प्रतिक्रेया 
कग्वे हुए उस छोटी सी बाढ़ की रज को अपने दरीर से निश्ले हुए, रख से 
टेकती गहती ६। वही कणिदाय एक निर्दषष्ट आकार को प्रास कर मुक्ता के 
रूप में परिणय होती ६। यह मुक्ता जिस तरइ संयटठित होती है, हसे स्मरण 
सेंगार को उसी तरह संगदित करते हैं। बाहरी सुघार से हम आप मर 
पाते है) यहाँ तक कि उस आपात बा आग्िव जानने दी इच्ठा होने पर 
हमें झरने भीतर से ही प्रतिक्रिया करनी पहती है और जद एम यर ह्रतिजया 
करते ३, तब वास्तव में हम अपने मत के अंशविशेष वो ही उस आपात 
थी ओर मेजेत ६। और हम जिसे समझते है, अपत उस प्रठिकेदम से 
एममे जे। निधय न हा है, यह और बुछ नहीं, एम झरना मन उस 
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आपात से जिस आकार को ग्राप्त होता है, इम उठी आकारणात हर | 
समझते हैं। जो लोग ब्िजेंगत्‌ की खत्पता पर विश्वास कला चाह है 
उन्हें यह बात माननी पढ़ेगी, और आजकल इस शरीविधान-श् है] 
उप्नति के दिनों में इस बात को रिना साने दुससा उपाय ही कहीं हैक के 
सहिरगत्‌ को हम “कर कहकर तूसित करें तो वास्तव में हम किन री 
को ही जानेते हैं और इस शानहिया के मीतर सम का भाग इतना अं 
है कि वह उठ “क? के समस्त अंश में व्यात हो रहा है और उ0 के 
का यथार्थ रूप वास्तव में सदैव अज्ञात और अशैय है। अतएव ये पी 
जगतू के नाम से कोई बसु हो मी तो वह रुदेव अशाव और ओरय ६। 
इमारे मन के द्वारा वह जिस रूप में ग्रठित होती हैं; परिणत या हपादीसि 
होती हैं दम उसके उसी भाव को समझ सकते हैं । अन्तर्जगत्‌ के सेल 
में भी यही बात है। इमारी आत्मा के स्वस्थ मे भी यह बात शिखर 
सच उतरती हैं। इम आत्मा को जानना चाई तो उसे भी अपने मते 
भीतर से समझेगे; अतएवं इम आय के सम्बन्ध में जो कुछ जानते हैं वा 
४आत्मा + मन? के छिवा और कुछ नहीं । अथोत्‌ मन ही के द्वाथ आएफे 
मन ही के द्वारा परिणत या लेगठित आत्मा की इम जानते हैं ! हव तव के 
उम्बस्ध में हम आग्रे चलकर कुछ और आलोचना करेगे, यहाँ हमें इतना ही 
स्मरण रखना होगा। 

इसके पश्चात्‌ इमें जे विषय उमझना दे वह यह है : यह देह ह 
निरवच्छिन्न जड़-पयाह का नाम हैं। प्रततिमुहर्त हम इधमें नये नये उपदिन 
जोड़ रे हैं, किर प्रति मुहूर्त इसते कितने ही पदार्थ निकलते जा रहे हैं| 
जे एक सदा ही यहती हुई नदी 8-- उसकी सलिलयाशि सदा ही एक 
स्थान से दुसरे स्थान को जा रही है, तथापि इस अपनी कह्पना के बल ते 
खत्के समस्त अशों को एक ही यस्तु मानकर उस एक ही नदी कहते डा 
परत चास्तव में नदी है बया! पतक्षण नया पानी आ रहा कै मरते 


कि कि 


ई / ५; 
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मृत उगही तद्यूमि परिवार! हो रही 5, प्रति मुहृतें तट पर के छता- 
दृन्च और उनेे पत्रपुपफाादि का परियतेन होता जा रहा है परन्तु नदी 
है इग! घइ इसी परियतेनसमद्टि का माम है। मन के रुम्बस्ध में भी 
यदी बात है। यादों ने श्म सदा ही शोनेवरल्लि परियतेन को छदप करके महान्‌ 
झागिऋ-विशानवाद की सृष्टि की थी। उसे ठीक-ठीक 
शमझना बढ़ा कठिन काम ६। पस्तु बौद्-दरशनों में 
यह मत सुदृद युक्तियों दरार समर्थित और प्रमाणित 
हुआ ह। मारत में यद वेदान्त के किसी-किसी अश के विरोध में उठ र्टा हो 
गया था। दस भत को निरस्त करने की जर्रत आ पद्ी थी, और हम आओ 
देखो, एस मत का खवण्डन करने में केवल अद्वेतवाद ही समर्थ हुआ था और 
कोई मत नहीं । आगे चलकर हम यह भी देखेंगे कि अददतवाद के सम्पन्ध में 
मलुष्यों की अनेक विचित्र विचित्र घारणाएँ पेन पर भी, अद्वतवाद से उनके 
डर जाने पर भी, घारतव में संसार का कस्याण इसी से होता है, कारण दस 
अद्वेतवाद से ही सब प्रचार को समस्याओं का उत्तर मिलता है। द्वैतवाद और 
दूसेर जितने वाद हैं उपासना आदि के लिए बहुत अच्छे हैं, उनसे मन को 
बड़ी तृप्ति देती है -- हो सकता ६ कै उनते मन के उच्च पथ पर बढ़ने की 
रह्ययता मिलती है -- परत यदि कोई बिचारनिठ एवं धर्मपरायण होना चाहे 
ते उसके लिए एकमात्र घति अददेनवाद दी दे। अखतु । 

मन के भी देद्द की तरह किसी नदी के आकार का समझना चाहिए। 
बह भी छदा एक ओर खाली और दूसरी ओर पूर्ण ह्ो रहा ६ | परन्तु वह 
एकाब कहो है जिते हम आत्मा वहते हैं ! हम देखते हैं. कि,हमारी देह और 
मन में इस तरइ रुदा द्वी परिततन होने पर मी हमारे भीतर कोई ऐसी बस्तु है, 
जे| अपरिवत्नीय ६---जिसके कारण हमारी वस्तुविषयक्र धारणाएँ, अपरिवर्तनीय 
हैं। ज्य भिन्न-मिन्न दिश्वाओं से मिन्न-भिन्न आल्येर-रक्ष्ययों किसी यवनिका या 
दीवार 88 ब्तु पर पड़ती हैं, ठभी--केवछ तभी उनके 


शणिक विशानवाद 
कं 
ओर अक्वयाद। 
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डिए एकताश्यापन सम्भव होता है, तमी-- केवल तमी वे एक अपर ए। 
की सष्टि कर सकती हैं। मनुष्य के विभिन्न शारीर-दतों में बह निज अरे 
चस्छु कहाँ है जि पर विभिन्न मावराशियों पतित होऋर पूर्ण अवछल हो ए 
हो रही हैं ? इस्मों कोई रन्देह नहीं कि वह वस्तु कभी मन नहीं गे करी 
उ्योकि वह परिवर्तनशीर है। वल्तु बह ऐसी बख्ु है अदल, णे न दे है 
आत्मा ही अचल. कै गित्का कभी परिणाम नहीं 2 कक 
अखण्ड वस्तु है।. 'इर हमारे समस्त भाव, बाहर के समस्त दिए 
अखण्ड भाव में पर्ित हो जाते हैं--यरी वसा 


में हमारी आत्मा है । और जर कि हम देख रहे हैं $ि रुथूर्ण जहा" लि 
उम छुद्म जड़े अथवा मन चाहे जिस नाम से पुकारी--पसितनशीर है मोर 
जब कि सम्पूर्ण रथूछ जड़ या याहय जगत भी पश्वर्तनशीर है, तो यह मरी 
बरवेनीय वस्तु ( आत्मा ) कदाएि जड़ नहीं हो सफ़ती, अतपुय कद अगड़ भरी! 
चैतन्प-सवमाव, अविनाशी और अपतिमी है । 
इसके बाद एक दूधरे प्रननन का उदय होता है | या 
गहिजंगत्‌ पसन्दी पुराने हेद्ववादों ( 06ग्रह० प्१6०703) 0 मित्र रै। 
इस रोधार को देखकर किसे इसकी सृष्टि की, डिसने आहार 
बनाया आदि जिस हेतपाद की उत्पति दोती है, में उगहों बा! 
नहीं कहता | बात अछ्य ३ ॥ मुल्य की भीतरी प्रद्ठाति से हाय को. जलता 
यही मुख्य बात ६ै। आत्मा के आलिक है छम्कध में जिय तह आग 377 
या, यही मी टीक उसी कह अभर उठ रद है। यदि बद माना जाय हि है? 
एक मनु"्य में गरीर और सम के हएकू एक एच अपरिवासीय शाम ( 
पान & तो यढ मी. मानना हि है 6 इन आत्याओं हे भीतर प्टा+ 
माष और सहनुमत का दान 4। 
र्माटमा। मसन्पषा हमारी झप्म कप दर हैठे दरमार 
75 सकी है? पस्णु आःमा्शों हे बीय मे मनेकशी बर बोनगी का | 
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, जिसके भीतर से एक आत्मा दूसरी आत्मा पर कार्य कर सकती है ! फ्रैस 
उपाय से हम तुग्दारी आत्मा फी इरएक यात समझ सकते है यह कौनसी 
बलु है जो इमारी और तुग्द्ारी आत्मा में सत्य है | अतएव यहाँ एक दूसरी 
आत्मा के मानने की दाशनिक्त आवश्यकता प्रतीत होती है; कारण, यह 
आत्मा धम्यू्ण मिन्न भिन्न आत्माओं और जड वस्तुओं के मीतर से अपना 
काये करती रहेगी; यइ संसार के असेझप आत्माओं में ओतप्रोत माव से विध- 
मान रहेंगी; उसी की रुद्ायता से दूसरी आत्माओं में जीवनी-शक्ति का संचार 
होगा; एक आत्मा दूसरी आन्मा को प्यार करेंगी, एक दूसरे से रुद्ानु- 
भृति रखेगी या एक दूसरे के लिए कार्य करती रहेगी। इसी सबब्यापी आत्मा 
वो परमात्मा कहते है। ये सम्पूर्ण संसार के प्रमु हैं, इंश्वर हैं। और जब डि 
साम्मा जद पदार्थ से नहीं बनी, जब कि बह चतन्यस्वरूप ऐ, तो वह जड्ट के 
नियमों का अनुतरण नहीं कर सकती --- उसका विचार जह के नियमानुसार 
नहीं क्रिया जा सक्वा। अतएवं वह अविनाशी तथा अएरिणिामी है। 

नैने टिन्दान्ति शम्बाणि नैन दह ते पावकः। 
मे दैने ब्लेदयत्यापो ने शोषपति मास्त: ॥ 
अच्ठेत्रोड्पमदाह्मो5यमक्टेयो5शो'प एवं च। 
नियः सवेगतः स्पाणुस्चलो5प सनाठनः ॥ * 
अरपात्‌ इस आत्मा को न आग जल्य सकती ६, न कोई शस्त एव टेद 
सहता ६, ने बायु इसे सुवा सकती ६, न पानी गीला कर सइझता है, यर 
आत्मा निय, स्गव, ृटरप और सनातन ६। 
पीवा और वेदान्त के अनुसार ज॑दास्य दिमु है, इदिद के मत मे 
भी यह रदे-्यापी ६ यर सच है के भारत में ऐसे भंनेक सुथदाप हैं डिनझ 
मनुसार थए जीर समा अगु ६--ग्ल्वि उनधशा यह भी मंत्र (डझ भा 
भा णव रकमप विभु ६, ढेवड सप्लः अकग्पा में ही दह भाणु ६(। 





* गीठा, ९] ३१-४४ 


[सके बाद एक दूसरे विषय की ओर ध्यान देना चाह $ 
यह दुर्हरे निकट आश्चर्यकर प्रतीत हो, पल्ठ यह व भी कि 
रतीय है और इमारे सभी सम््रदायों में वह वर्तमान है। इसीलिए 
तत्व की ओर ध्यान देंने और उसे याद रखने का अनुगेष का |; 
६ भारतीय समी विषयों की बुनियाद है। पाम्मात्य देशों मे बल 
और अंग्रेज पण्डितों द्वारा प्रचारित मौतिक पणिर 


न्‍ याद ( ह४०ए४४०४) तम छोगों ने सता होगा। है 
परि/. खत से बास्तव में समी प्राणियों के शरीर अमि 
०४ )) जो भेद हम देखते हैं वे एक ही वस्तु के मिप्त मर 


प्रकाश मात्र हैं और शुद्रतम कोटसे लेकर मेइतम 
वास्तव में एक हैं, एक ही दूसेर में परिणत हो रहा है वंषा इज तय 
क्रमशः उन्नत होकर जीव पूणल्व प्राप्त कर रहे हैं। महू पिन 
ग में भी है योगी पतजलि कहते हैं --- - 

१ जात्यन्तरपरिणाम: प्रकृत्यापूरात्‌ ।? 
धत्‌ एक जाति, एक झेणी दूरी जाति; दूसरी भेगी में पा 
परिणाम का आर्थ है एक यत्तु का दूसरी बस्त॒ में परितित देगा 

यूरोपवार्णो से हमारा मतभेद कहाँ पर होता है! पर्शति $६। 
त्यापूरात्‌ -- प्रकृति के आपूरण से। यूरोपीय कहते हैं हि मीं 
पहविक और योव निर्वाचन (]४६६४:४१ 8ल«वक्ष०० ) भारि पी 
को दूरोरे प्राणी का शरीर ग्रश्ण करने के लिए याप्य करते हैं; पार 
| में इस जात्यस्तर-परिणाम का जो कारण बताया गषा है. मो 
यही कहना पहता ई दि यहाँवां ने यरोपीयों के और भी अन्टा 
पा है -- शयोंने व्धयादों के और भी गहेे पहुँचों की करोरिय 
को हैं +-- ' पा याप्र्‌ ! -. *बरहति के आपरण रे!। शशारा 


#»अशओ ऑोएिशश अ>क 
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क्या अर्य ६! इम यह मानों हैं दि जीव-णु क्रमशः उच्तत होते हुए बुद्ध बने 
जाता है, डिन्तु साथ ही हमारी यट भी दृइ घारणा ई कि किसी यंत्र में यदि 
ययोदित मात्रा की शक्ति न भर दी जाय, तो उस यस्त्र से तदनुख्प कार्य महीं 
मिल सकता | उस शक्ति का विक्ास चाहे जिस किसी रूप में हो, पर शक्ति- 
सम्टि को मात्रा शदा एक ही रखती ६। यदि नुम्धे एक प्राम्त में शक्ति का 
विकास देखना ६, तो दूसेरे प्र/न्त में उसका प्रयोग करना होगा --वह शक्ति 
किसी दूसेरे आकार में प्रकाशित भले ही हो, परन्तु उसका परिणाम एक होना 
ही चाहिए। अतएव बुद्ध यदि परिणाम का एक प्राम्त हो तो दूसेरे प्रान्त का 
जीवाणु अवश्य ही बुद्ध के सदृश शोगा। यदि बुद्ध क्रमविकरतित परिणव जीवाणु 
हे, ते बह जीवाणु भी क्रममकुचित ( अब्यक्त ) बुद्ध ही है। यदि यह अद्नाण्ड 
अनन्त शक्ति का विक्रासम्वरूप हो, तो जब इस अक्षाष्ड में प्रदय की अवस्था 
होही है, तब भी दूसे! किछी आकार में उसी अनन्त शक्ति की विद्यमानता 
स्वीडार करनी पड़ेगी। अतएव यह निश्चित द कि प्रत्येक आत्मा अनन्त है। 
इमोरे पैरों तले घूमते रइनेवाले शुद्र कीट से लेकर महत्तम और उद्चवम साधु 
तक सब में बह अनन्त शक्ति, अनन्त पवित्रता और सभी गुण अनन्त परिमाण 
में मोजद हैं। भेद केवल प्रकाश के तारतम्प में है। छीट में उस महाशक्ति 
का थोड़ा हो विकास पाया जाता है, तुममें उसे भी अधिक, और झिसी 
दूछेर देवोपम धुर्ष में तुमसे भी कुछ अधिक शक्ति का विकास हुआ है -- 
मेंद बस इतना ही है, परतु ६ सभीमे बढ़ी एक शक्ति । पतंगलि कहते हैं --- 
६तत; क्षेज्रकवत्‌) $ --- 

(किसान जिस तरद अपने सेत्र में पानी मस्ता ६? ।हसी जरछशय 
से बह अपने सेत झा एक कोना काटकर पानी मर रहा है, और जल के बेय 
से खेत के बह जाने के भय झे उसने मोरी का मुँद बन्द कर रखा है। जब 
पानी की जरूरत पहतो है, तब वह द्वार खील देता है, पानी अपनी ही शक्ति 

 $पाजछ योगदूतर ४-३३ ......._ 
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२८ भारत में बिवेकानन्द 


इसके बाद एक दूसेरे विषय की ओर ध्यान देना चाहिए। हा 

सम्मव है, यह तुर्दोरे निकट आश्चर्यकर प्रतीत हो, परन्तु यह तल भी विश 
रूप से भारतीय है और इमारे सभी सम्मदायों में वह वर्तमान है। इसोडिए मं 
हुई इस तत्व की ओर ध्यान देने और उसे याद रखने का अनुरोध करा | 
कारण, यद्द भारतीय समी विधयों की बुनियाद है। पाश्रात्य देशों में करते 
और अंग्रेज पण्डितों द्वारा प्रचारित भौतिक पश्थिम 


8 बम घाद (०००) त॒म लोगों ने सुना होगा। उरे 
णामबाद्‌ मत में वास्तव में सी प्राणियों के शरीर अमिष्र है 


(87००0०० )| जो भेद हम देखते हैं थे एक ही बस्तु के मिन्न भि्े 
प्रकाश मात्र हैं और क्षुद्रतम कीट से लेकर भेहतम छा 
तक सभी यास्तव में एक हैं, एक ही दूसेरे में परिणत हो रहा है तथा इसी तन 
चलते हुए क्रमशः उन्नत होकर जीव परर्णल प्रास्त कर रहे हैं | यह परिणामवाद 
हमारे शाज्नों में भी । योगी पतजले कहते हैं --- - 
+ जात्यन्तरपरिणामः प्रकृत्यापुरात्‌ |! € 

अर्थात्‌ एक जाति, एक भेणी दूसरी जाति, इूसरी क्षेणी में परिणव 
होती है। परिणाम का अर्थ है एक यत्तु का दूसरी यरतु में परिवर्तित होना। 
पल्तु यहाँ यूरोप्यालों से इमारा मतभेद कहो पर होता है ! पर्व 
है _... 'रृत्मापुरात्‌)--- प्रकृति के आपृष्य से। थ्रेेपीय 
दश्दिता, प्राइविक और योव निर्वाचन ( ह४६ए३। 866 
एक प्राणी को दूसरे प्राणी का शरीर प्रदण फरने के लिए 
हमारे शा्नों में इस जालन्तर-परिणाम का जो कार्य .' 
देपते हुए यही कइना पहठा ६ डि यशवार्शों ने यूरोगी 
विस्वेषण हिया ईै-- ईहेंने बद्चवार्खों से और भी गा 
कीईै।वेकोैं“सपपि- थे कहते हैं“ 'प्रहयपगत्‌ “-+ टफति 

7 पाहंजल योगबुत्र, ४ 
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रत्तानों को य्टि किस उपाय से रोकी जाय, यह समस्या उठ खट्टी होती 
६। और ज्य तह तुम समाज में हो तद तक तुख्दरे विवाइ का फल (मल 
शे या छुय ) समाज के प्रयेक मनुष्य को अवश्य ही भोगना पड़ेंग; अतएब 
तु किस तरह का विवाह करना चाहिए, किस तर का नहीं, इस पर बुम्हें 
आदेश देने का अधिकार समाज को है। भारतीय बाल्य विवाह-प्रधा के पीछे 
इसो तरह के ऊँचे ऊँचे माव और तत्व दे, जन्मप्तों में बर-झन्या की जैसी 
जाति, गण आदि लिखे रहते ६, अब भी उन्‍्हींके अनुसार दिखू-समाज में 
विवाह होते हैं और प्रसंग के अनुसार मैं यह भी कहना चाहता हूँ फ्रि मनु 
के मत से कामेद्धव पुत्र आये नहीं है। जिस सस्त'न के जन्म-मत्यु बेदों के 
विधान झे मिलते जुल्ते हैं, वह्दी वास्तव में आये ६। आजकल सभी देशों में 
ऐसी आपे-सन्तान बहुत कम पैदा होती है, और इसीका फल है हि करहियुग- 
नाम की दोपराशि की उत्पत्ति हो रही हे। एम प्राचीन महात आदथों ढो मूल 
मरे हैं। यह सच है कि हम छोग इस समय इन भावों ढो पूर्ण रूप से छाये 
में परिणत नहीं कर सहते, यह भी रसपू्ण सय द दि इस छोगों ने इन सर मदन, 
भाषों में से बु्ठ भाव टैेकर एक विशृत और विचित्र टप््न का रस्‍्प सा बना 
डाए। है। यह बिलकुल रच है कि आजइल अब प्रार्चन दाल के से पिउन्माता 
नहीं है, समाज भी अद पहले सा शिक्षित नहीं ६, और प्राचीन समाज ढो मिस 
ठगद समाज के समी होगों पर प्रीति रएती थी, अब दंसी नहीं रइरी, स्ल्ति 
कार्यक्रारिता में दोरों के आने पर भी बह झल तव बढ़े दी मए्त्र का है, 
और यदि वह तब यथा काये में परिणत न डिया छः सढ़ा हो, यदि इसडे 
हिए कोई खास तरीबा न द्ममपःव दुआ हो, ठो उसी झृह ठव दो लेइर 
ऐसी येष्ा बसनी चातिए जिसे बटी रच अच्टी ताइ काम में भा सह़े । 
एल तव के गए बरने बी देश करों! मेडनवाली समस्या के लिए मी यही 
एज ६। शए तव भी स्सि तरह इ'म में लाया जा गए है, वह निरूदेद 
रत हो एरद ६ हिन्दू इससे उस हच का बरई दं६ नरीं। दाह शनाइन 
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है, बह सदा ही रेगा; ऐसा प्रयल करों गिसते वह तब ठीक ठीक मात ड़ 
काम में छाया जा सके। 
मारत में इमारे एमी सख्दायों को आत्मान्यखत्पी पूर्वो्ते कर हे 
विश्वास करना पड़ता है; केवल ट्वैववादी कहते हैं. (इस पर हमे आगे चर 
विश्वेपत रूप से विचार करेंगे), असत्‌ कर्मों से बह ंकुचित हो जाती $ 
उछकझी सम्पूर्ण शक्ति और स्वभाव संकोच को प्रात हो जाते हैं, फिर ख्त्कां 
करने से उ8 स्वभाव का विकास दोता है। और अद्दैववादी कहते ई, आम 
का ने कमी संकोच होता है, न विज्ास --- इस तर द्वोंने की प्रतीति मार 
होती है। दैववादी और अद्दैववादियों में बत इतना ही भेद कै। पर 
बात समी मानते हैं कि हमारी आत्मा में पहछे ही से समर्ण शकि विद 
है, ऐसा नहीं हि कुछ बाहर से आत्मा में आये, कोई चीज़ इसमे भातः 
मान से ठपक पड़े --- ऐसा नहीं। दुग्होरे विशेष ध्यान देंने योग्य एक बे 
यह है कि तम्दोरे वेद 779ए०व नहीं हैं. (ऐसे नहीं जित्ते यह दुचित पे 
कि वे बाइर से भीतर जा रहे हैं ) किख्ु फिर 
आत्मा की स्वतः है ( अपीत्‌ भीतर से बाहर आ दे हैं)-- के ही 
सिद्ध परणता मे हि देववां तक सब 
द्ेत और अहैत-. मं नियम हैं। चींटी से लेकर देवता तक 
बादी एक्मत हैं।.. फे वेद अवश्थित हैं। चींठी को फरेवड विकात 
प्रात करके ऋषि होना है; तभी उतके भीतर वेद 
अर्थात्‌ सनातन-नियमावली प्रकाशित दोगी। यह मद्दानू तत्व खमझने री 
आवश्यकता हैं कि इसारी शक्ति पहले ही से हमारे मीतर मौजुद है -- वैटि 
पुहले,ही मे इसमें दै। उत्तके लिए इतना कद सकते हो कि वह सेकुचित | 
गई है, अथवा माया के आवरण से आवृत हो गई ई--पल्ठ इखते कुछ 
आता-जाता नहीं। पढले दी से यह वहीं मौजुद है, यह तुरईं तमझ ढेना होगा 
द्व (पु बसे विधा करना होगा --- विश्वास करना होगा डि बुद्ध के भीतर जो 
मे की रत सुष्य में मी है। यही हिल्दुओं का आमन्‍्त्व है। 
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पम्तु यहीं दौईों के राप मद्दा रिगेध खड़ा हो जाता ह। वे देद का 
विगटिएग करके कहो हैं, देह एक जड़ सोत मात्र दे; उसी तरद मन का 
विल्लेपय कग्के उसे भी इसी तस्द का एक जट प्रवाह बताते ह। आत्मा के 
सावस्ध में ये कहते ६, उगऊझ़ा अध्तिय स्वीकार करना अनावश्यक है। उसके 
अलिव की कत्यना काने की कोई अवश्यकता नहीं। किसी बखु और उसमें 
सद्य गुणराशि की करपना का वया काम ! एम छोग दुद् गुण ही मानते ६। 
जो लिए एक कारण मान लेने पर सब विपयें की व्याख्या हो जाती ६, 
बहँ दो कारण मानता स्याय के प्रतिकूल दे। इसी तरद बौद्दों के साथ 
विद्यद छिद्ठा, और जे। मत वस्तुविशेष का अस्तित्व मानेवे थे, उनका खण्डन 
ढरके दोड्ों ने उनको घूछ भें मिला दिया। जो बखु और गुण दोनों का 
अलिल मानते हैं, जे कदृते ६--' ठुममें एक अलूग आत्मा है, हमसे एक 
सझग, दरएक के शरीर और मन से अल्ग एक एक आत्मा है, हरएक के एक 
खतस्त्र व्यक्तित्व ६ ?--- उनेके मत में पहले ही से कुछ 

आम और च्रुटि थी। यह तक तो द्व॑तवाद का मत ठीक है, दम 
22078 पहले ही देख चुके हैं कि यह चरीरहे) यह दृषम मन है; 
चौद्धों की आपत्ति]. सेत्मा है और सव आत्माओं में ये परमात्मा ६ | 
यहाँ मुश्किल इतनी ही ६ कि आत्मा और परमात्मा 

दोनों दी वल्तु बतदाए जा रहे हैं और उनसे देइन्मन आदि गुण संल्म हैं 
कटकर स््रीकार किया जा रद ६। अब बात यह हे ।क किसी ने कभी जिस 
वष्तु को नहीं देखा उसके सम्बन्ध में वह कभी विचार नहीं कर सकता। 
अतएव वे कहते दें, ऐसी दशा में इस तरह की वस्तु के मानने की ज़लूरत 
क्या ६! इससे क्षणिकविज्ञानवादी क्‍यों नहीं हो जाते और बर्यों नहीं कहते के 
मानठिक तक्नों के सिव्रा आर किसी भी वखु का अत्तिल नहीं $!-... 
नेम से कोई एक दूसरी से मिले हुई नहीं, वे आपस में मिलकर एक यस्तु 


नहीं हुई, समुद्र की तरंगों की तरइ एक दूसरी के पीछे पीछे चडो आ रही हैं, 
२८ 
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दे कमी मी सम्पूर्ण नहीं, वे कमी एक अखण्ड एक 
मनुष्य बस इसी तरह की तरंग-परम्परा हैं-- जय ए 
तब दूसरी तर्ज पेदा कर जाती है, ऐसा ही चलता रद 
की निशत्ति को निर्वाण कहते हैं। 

तुम देखते हो, इसके सामने द्वैववाद मृक है; 
इसके विरुद्ध कोई युक्ति खड़ी करे, और द्वेतवाद के रे 
सकते । जो तर्बब्यापी हैं तथापि व्यक्तिविशेतर हैं, ग्िना । 
कर रहे हैं, बिना पैरों के जे चल ऊकते हैं -- इत्यादि, 
का तिमोण करता है; उसी तरह जो विश्व की सृष्टि ये 
यौद्ू कहते हैं, यदि इंश्वर इस तर के हों ते! थे उन 
करे को तैयार हैं, उनकी उपासना करने के अभिल्प 
दुःख से परिदृर्ण है; यदि यह इंश्वर का कास हो तो थे 
हद के इंचर के राय खट़ने को तैयार हैं। और दूधो, 
अत्तिब अयीक्तिष और अतम्मय है। तुम छोग 3 
सहते हो। जो छोग संसार का स्ववानौदय्यल देखहर उ। 
निर्माता के अशिय की कल्पना करस्वे ६, इंग्येर लिए 
उनही युक्तियों के दोगों की आशोयगां करे -- क्षर 
उनके ठग कुक्रिकल का रएइन कर डास्य ई। भव 
नहीं टिक करगे। 

रूये, एच्रम:प्र कय अदेतपादियों ढा हय | 
महा शलिर रूपा विफ्ा दबपान 7५... ७० कप ही 
द्षिता दो कभी विजय नहीं मिड, नूप मे ही दा 
हः दवा? कप दर फा कए सम उलापा कर) है, ४०८ 
बे ५३६ छठ करने के ४+ दुस भार इस्काकिपड ; 
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लेकर किसी झेचोरे प्रतिमापृूज्छ के साथ विवाद करेने जा रहे हो, 
से रहे हे, तुम ये युत्तदादी हो, उसे अनायास ही परास्त बर सरते 
हो; यदि बह उत्दे तुस्धरे ही ब्यक्तिविदेष ईस्वर को उड़ा दे--- उसे काल्प- 
निक बे, तो हिर सुख्दारी कया दशा हो! तब तुम अपने प्रतिदन्दी को 
मास्तिक नाम मे पुझार पुरारकर चिछाते हो-- ऐमा तो दुर्बह मनुण्य सदा 
हो किया कग्ते ६--जो मुझे परास्त करेगा यह धोर नास्तिक ६! यदि 
युक्तवादी होना चाहते पलों तो आदि से अन्त तक युक्तिवादी ही बने रहो, 
और अगर न रद्द सकी तो छुम अपने लिए जितनी स्वाधीनता चाहते हो 
उतनी ही दूसेर को मी क्‍यों नहीं देते! तुम इस तग्ह के ईश्वर का अत्तित्व 
केसे प्रमाणित करेंगे! दूसरी ओर, बह एक तगइ अप्रमाणित किया जा 
सकता है। ईश्वर के अल्लिव के सम्बन्ध में कोई प्रमाण नहीं, बल्कि 
माहतिव के सम्बन्ध में कुछ प्रमाण ६ भी। त॒ख्दारा ईश्वर, उनके गुण, द्वव्य- 
खरूप असंख्य जीवात्मा, प्रत्येक जीवात्मा ही व्यक्ति हैं, ये सब्र लेकर तुम 
उसका अध्तिव कैसे प्रमाणित कर सकते हो! तुम व्यक्ति हो किस विपय में १ 
देह के सम्बन्ध में तुम व्यक्ति हो दी नहीं, बर्योकि इस समय प्राचीन बौद्धों 
की अपेक्षा तु ओर अच्छी तर माठुम है कि जो जड़राशि कभी सूर्य में 
रही होगी, यद्दी तुमे आ गई है, और वही तुझ्दारे भीतर से निकलकर 
बनस्पतियों में चही जा सकती ह। इस तर्द तुम्दारा व्यक्तित्व कहाँ रद्द जाता 
६! उुग्धोरे भीतर आज़ रात को एक तरह का विचार ६ तो कल मुदइ को 
दूसरी तरइ का | तुम उसी रीति से अब विचार नहीं करते जिस रीति से 
बचपन में करत थे । तो फिर तुम्हारा व्यक्तित्व कहौं रद्द जाता है! यह मत 
कहो कि ज्ञान में ही तुद्दाग व्यक्तिव ६-- शान अददंत्व मात्र है और यह 
बुग्दोरे प्रकृत अति के एक बहुत छोटे अंश में व्यात्त ६। जब में मुमंस 
बातचीत करता हूँ तब मेरी सभी इस्द्रियोँ काम कग्ती रइती हैं, परन्तु उनके 
सम्बन्ध में में कुछ नहीं जान सकता । यदि पर्तु की सा का प्रमाण शान 
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दी हो तो कटा पट्ैगा कि उनका (इद्धियों का) अलित नर से के 
मुझे उनहे अतिय का शान नहीं रहता । हो. अब दम भते शर्त 
इंखर की कयनाएँ छेडर कहाँ रद जाते हो! इस तरह का एप हम 
प्रमाणित कर सकते हो ! 
किए और, यीद्ध खड़े होकर यह पीषणा करेंगे कि यह केक कर 
किक दी नहीं, हिन्द इस तरह का विश्वास नीतिविरद भी के कक 
सत॒ष्य को कापुरय बन जाना और बाहर से सहायता की म्रार्यता कला हि 
छाता ६-- इस तरह कोई भी तुम्हारी सद्ायता नहीं कर उकता। हे 
प्रद्माण्ड है इसका निर्माण महुत्य ने ही किया है। तो फिर बाहर सी ए! 
काल्पनिक व्यक्तिविशप्र पर विश्वात करते हो जिते मे कभी देखा, ने गिर 
कमी अनुमब किया अथवा मिशते ते कमी डिलीकों शोई रद्ययता मि! 
क्यों फ़िर अपने को कापुव्प बना रहे हो और अपनी सत्तानों को टिक 
हो कि कुत्ते की तरह हो जाना मनुष्य की सर्वोच्च अवस्था 9 और शी 
ह्ट्म ऊमज़ोए अपवित्र और संखार में अत्यन्त हेय और अपदार्थ हैं, इतहिं' 
इस कास्पनिक रुतता के सामने घुटने ठेककर बैठ जाना चाहिए! ईछरी ओ' 
बौद्ध तर कहेंगे, तुम अपने को इस तरह कहकर केवल झठ ही नहीं कहे 
किस्तु दम अपनी रन्तानों के छिए घोर पाप का संचय कर रहे हो। १: 
स्मरण रे) मेत'य जैसा सोचते हैं, बेसा ही हो जाते हैं। अपने तम्पस्ध में व 
जैसा कहोंगे, कमशः लम्दास बेचा ही विश्यास हो जायेगा । भगवान धुद्ध री 
पदली बात यह है-- “ उसमे अपने उम्बन्ध में जो कुछ सोचा है, हम की 
हुए हे; भविष्य में जो कुछ सोचोंगे चेते ही होंगे ।? थदि यह सत्य है वो 
कमी यह मठ सोचना कि धरम कुछ भी नहीं हो, और जब तह तुम ढियी 
की--जो यह नहीं रहता, मेपों में रहता ऐ-... सदायता नहीं पति 
कुछ नहीं कर छको, ऐसा भी मत सोचना। इस तरद सोचने से 


हक 
हे कुल यह होगा कि ठम दिन दिन कमलोर होते जाभोगे। £ इस मा 


जो 


जन 
43 


चेदाम्त छर३े७ 


अपवित्र हैं, है प्रमो, एमे पवित्र करों ?-- इस तरइ कहते कहते अपन को 
इतना कमज़ोर कर डालोंगे कि उससे सब तरद के पाप क्रमशः द्वामिर हो 
जायेंगे। दौद कहते हैं, प्रयेक्न समाज में जिन पार्पो को देसते दो, उसमे मस्े 
फी सदी बुराइया इसी व्यक्तिविशेष ईश्वर की घारणा के कारण उत्न्न हुई हैं; 
मनुप्य-जीवन का एकमात्र लक्ष्य अर्थात्‌ ईश्वर के सामने अपने को कुत्ते की 
तरह बना डालना, वास्तव में मनुष्यज्ञाति की एक भयानक घारणा है। बौद्ध 
देणावों से बहते हैं, यदि तुग्द्ाय आदशे, तुम्दारे जीवन का ल्शय और उद्देश्य 
मगवान के वकुष्ठ-नामक स्थान में जाकर अनन्त काछ तक हाथ जोड़कर 
उनके सामने खड़ा रना द्वीई, तो इस्से आत्मएत्या कर डालना अधिक 
अच्छा है। दौद बद सकते हैं, इस भाव से बचने के लिए निववांग या विनाश 
की चेट्टा वे कर रहे हैं। 

मे तुम छोगों के सामने टीक शोद्ों की शी तग्द ये यातें कह रहा हूँ; 
कारण, आजकल छोग गद्दा पते हैं कि अदतवाद से छोगों में दुनीति पुछ जाती 
है। दुसलिए दूसरे पक्ष के लोगों का जो युट कहना ई, वही में तुमसे बहने 
हो चेष्ट कर रहा हूँ। इमें दोनों पक्षों पर निर्भीक माव से रिचार करना ६। 
पहले हमें माट्रम हुआ ६, एक स्यक्तिविशेष इंशवर ने ससार बी सृट्टि डो-- जो 
कि प्रमाणित नहीं किया जा सता, कया एक बालक भी आजइछ इस दात 
पर विश्वास बर सकता ६! सूढ़ि एक दुम्भकार ने पद का निर्माण ध्िए, 
अवएवं एक इंधर ने इस ज्यत्‌ की सृष्टि की ! यदि ऐसा ही ऐे तो पुम्मरर 
भी एड इधर ही रुभा! और यहि ९१६ तम्से के हि सिर और इर्षों क ने 
राने पर भी यह ढाम करता है, तो दम उठे पागड्दाने में रखने की ठानेगे। 
दुसरे ऐ॑घर ने---हुस संसार के स्का स्पतिविशेध ईघरने, मलिक एस हुम 
जीवन भर से चिल्ला रहे हो, सपा कमी दु्गें कोई सहययद्रा दी! भौर यदि दी 
है हो हुमने उससे इसी रु्यापता पाई ! आधुनिक विशन हुम लेगों के लामने 
पह एक और ध्भ देश करके उसझा उत्तर देने के डिए अइन कर ९। 
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वे प्रमाणित कर देंगे कि इस तरह की जो सहायता हुं मिरी के सो ह 
अपनी दी चेष्टा से आराप्त करसकते थे। इस ता के रोदन से पार 
क्षय करने की तुम्दोरे लिए. कोई आवश्यकता न थी, इस तरह ने गेकर वा 
अपना उद्देश्य अनायास ही प्रात कर सकते ये। और मी, इम दोग पढे देह 
चुके हैं कि इस तरह के व्यक्तिविशेष ईश्वर की घारणा से ही शैगेद्िय मे 
राज्य था, और जब॒तक बह मिथ्या भाव जड़ समेत नह नहीं होता। रे 
कहते हैं, तब तक इस अत्याचार की निशृत्ति नहीं हो सकती। जय के 
सलुष्य की यह धारणा रहती है कि किसी दूसरे प्रवक्त पुयप के सम 
उसे विनीत भाव से रहना होगा, तय तक पुरोह्षित का अखिल आते 
रेेगा। वे कुल अधिकार या दावे पेश करेंगे, ऐसी चेष्टा कोंगे जिखे मतप 
उनेके सामने दिर शुकाए, और बेचारे गरीब मनुष्य भी अपनी बातें लए 
के कानों तक पहुँचाने के लिए पुरोद्षितों के प्रा्थी बने रहों। दम थे 
ग्राह्मणजाति को निर्मल कर सकते हो, पर्तु इस बात पर ध्यान सतना हि मे 
छोग उन्हें. निर्मेल करेंगे, थे ही उनके स्थान पर अपना अधिकार जमाईं, 
और बे फिए प्राह्मणों की अपेक्षा अधिक अत्याचारी हो जायमेंगे। कारण, पूतीत 
ब्राक्षणों में किए मी कुछ सद्भदयता और उदारता $, पम्म्तु ये स्वयंत्तिद हइण 
सदा ले ही पड़े दुराचारी हुआ करने है। किश्ुक को यदि कुछ घन सिख शप 
वो वह ठम्यूर्ण संक्षर को एक तिनऊे के यरयर समझता है| अतएय जब १४ 
इस व्यक्तिविशेप इंशवर की घारणा रहेंगी, तब तक ये रुक पुगेहित भी रंगे + 
और समाज में रिप्वी दाद की उच नीति के अश्युदप क) आशा की ही गी 
जा सकगी। पीगेदिय और अत्याचार सदा एक खाथ रगे। बचें छोडों मे 
हुए इैशर की कत्यना की! कारण शगफा यह है डे प्राचीन हमय मे डुछ 
इटवान मदाओों ने साधा मनुष्यों को आपने बद में छोड़र उनके कहा या, 
हुदे राग आदेश मागइर चना के नदी वो इस तुणघाय नाश कर डे) 
दहे ही मतों में शत ठाइ के धपशिविदधय एंथर की डक की ची--दुतड़ा 
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कोई दूसरा कारण महीं ---५ शमय वद्रमुगस !--एक ऐसे पुष्प ईं, जे 
दाथ में रुदा ही बद्र लिए रहो है, और जो उनकी आशा का उछंपन करत 
है, उग्का वे तझाल विनाश कर डालने हैं। 
अम्तु। बौद्ध कहते हैं, तुम युनिवःदी होकर कहते हो; सब बुछ कर्म 
के फल से हुआ ६। तुम छोग अमंख्य जीवात्माओं के सम्बन्ध में विश्वास् 
कग्ते हो, और तुख्दोरे मत में इस जीवान्माओं का न जन्म है, न मृत्यु | यह 
तह दो तुम्हारी बात युक्तिपृर्ण और न्यायानुमोदित रही, इसमें फोई सन्देह् नहीं 
कारण के रहने ही से कार्य होगा; वर्तमान समय में जो कुछ घटित हो रहा है 
बट अतीत कारण का फल है, फिर यही वर्तमान भविष्य में दूसरा फल प्रसव 
करेगा | हिन्दू कहते हैं, कर्म जद है, चेतन्य नहीं; अतएव कर्म का फल ला+ 
करने के लिए हिसी तरह का चेतन्य चादिए। इस पर बौद्ध कहते हैं, वृक्ष रे 
फल्लाम करने के लिए क्या किसी तरह के चतन्य की जरूरत पड़ती है! यरि 
बीज गाडुकर पौधे में पानी रींचा जाय, तो उसके फल छगने में तो किर्स 
तरद के चेतम्य की आवश्यकता नहीं होती। तुम कट्ट सकते हो, ऐसे कार 
आदि-चेतन्य की शक्ति से हुआ करते हैं, किन्तु जब कि जीवात्मा ही चैतर 
है, तो, अन्य चैतन्य मानने की क्‍या आवश्यकता है ! यदि जीवात्माओं + 
चंतस्प रहे, तो इंश्वर मानने की वया आवश्यकता ६। अवश्य बौद्ध जीवात्म 
के अत्तिवव पर विश्वास नहीं करते किन्तु अैन जीवात्मा पर तो विश्वास करे 
है पस्तु इंदवर नहीं मानते । हे दतवादियो, अब कद्दो, तुर्दारी युक्ति कहाँ रही 
तुग्दारी नीति की भित्ति कहाँ रह गई! जब कि तुम अद्वतवाद पर दोपारो 
करके कहते हो, अंद्तवाद से दुर्नीति की सृष्टि होगी, तो ठ॒म्दें चाहिए कि तुः 
एक बार मारत के द्वेतवादी सम्दरदार्यों का इतिहास पहुकर देखो--अदाल्त र 
द्वेतवादियों की नीति परायगता का केठा प्रमाण पांते हो, उस पर भी आले 
चना करके देखे। यदि बीस हजार अईतवादी बदमाश हों, तो द्वेतवादी + 
बीस इजार बदमाश देखोंगे । सक्षेप में यही कहना ई ऊ्ि द्वेतवादो बदमाशों 
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की संस्णा अधिक होगी, क्योंकि अशिववाद तमझने के दिए झ्कौ 
अपेक्षा कुछ अधिक अच्छी चित्तदुत्ति के मनुष्य की आवशावा छः 
और उन्हें भय दिखलाकर उनसे सइ्टज ही कोई काम निकट हि 
ज़रा मुक्ति भी है। तो अब ब॒स्धोरे लिए रह वया जाता है! वौरों ऐे दो 
से बचने के लिए कया उपाय करोंगे ! ठुम वेदों के वाबव उदुइत ह 
हो, परत बौद्ध तो वेद मानते नहीं। वे कहेंगे; हमारे जिपिट्क ईे हे 
कहते हैं, वे अनादि और अनन्त हैं-- यहाँ तक कि वे युद्ध के कि मे 
नहीं, क्योंकि बुद्ध स्वयं कहते हैं, इस उनकी आवृत्तिमात्र करते है-गि 
हैं वे धनातन। बौद्ध यह भी रहते हैं कि ठुसदरे बेद मिष्या हैं। हमर हिट 
ही ठीक ठीक वेद हैं; दुग्दोरे बेद शक्षण पुरोटितों द्वारा कलित कि हु 
हैं -- उन्हें दर करे ! अर ठुम रैसे बच सकते हो! है 
यौद्ों के युक्तिजाल से बाहर निकलने का उपाय यह है। बौों है 
दार्शनिक विशेध होता है, यह केयल द्रव्य और गुण को एक ढूंढे है हि 
गनने के लिए। पसन्‍तु अद्वैववादी कहते हैं--- नहीं, थे एुदे-खरे नहीं है“ 
ब्य और गुघ में कोई विभिन्नता नहीं है। हुई *वर्ष-रूजु भ्रम बाला आग 
शम्त स्मरण होगा । जब धुम से देखते दो, तर दरदें रज्जु विलकुछ ही नो 
)सर पड़ती --- उस एम रण्जु का अखिल ही उप दो जाता है।द्रथ औ 
श के रूपए में किसी बा के अल्य अलग दिश्ते करना दाझनिकों के महि। 
न से निकात्य गया एक दार्शनिक जात मात्र है, बाली 
द्वतवाद्‌ द्वारा... मे उसकी कोई जह नहीं, द्वग्य और सु के नें 


मत है यार में किसी पदाये का असख्तिय नहीं है। वि 
[मजञस्य। हुम घाइत गचाय दो तो दुम डेवल गुणग्ि देगोरे, 
और यदि ठम ढोर बड़े योगी हो के) दुम द्ग्य का 


६ इस देखोगे; परुठ दोनों को ए% दी टमय में हम कदगी नहीं देल 
छोशाप्त, है गैर, हार भौर यु डो हेइर दम भे। गिकद १२ दे है, 
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सच ते यह ६ कि बह बेबुनियाद है; परन्तु, यदि द्रव्य गुणरद्वित है तो केयल 
एक ही द्वत्य का अखिच मिद्ध होता $। यदे दम आसा से गुग्राशि उठा 
ले और यह दिप्वाओ कि गुणरशि का अस्तिव मन में ही है, आस्मा पर 
उनका आरोप मात्र किया गया ६, तो दो आत्मा भी नहीं रह जाते, वर्योकि 
एक भायमा से दूसी आत्मा की विशेषता गुणों ही की बदौलत ठिद्ध होती है। 
तुर्५े कैसे मल्टूम होता ६ कि एक आस्मा दूसरी आस्मा से पृथक है! -- कुछ 
भेदष्मक लियों, युछ गुणों के कारण। और जहाँ गुणों की रुत्ता नहीं है बढोँ 
हे भेद रए सकता ६! अठः आस्सा दो नहीं, आत्मा एक ही है, और तुद्धारा 
परमात्मा अनावश्यक ६, वह आस्मा ही है। इसी एक आत्मा को परमात्मा वहते 
8 ऐव जीबात्मा और दूसरे मामों से मी पुकरास्ते हैं। और है सांख्य तथा अपर 
प्ैलबादियों, तुम छोग बदते रहते हो-- आत्मा सर्वस्यापी विमु हैं, इस पर 
तुम छोग बिस तरइ अनेक आत्माओं का अत्तित्व स्वीकार करते हो! अनस्त 
भी क्या कमी दो हो सकते है! अनन्त 5त्ता एक होना ही सम्भव है। एक 
ही अनन्त आत्मा है, और सब उसीके प्रकाश है। 

इसके उत्तर में बौद्ध मोन हैं, पर्ठु अगतवादी केवल बौद्धों को परात्त 
करके चुप नहीं रह जाते। दुर्वल मतों की तस्द वे केवल दूसेरे मर्तों की समा- 
छोचना बग्े ही नहीं निरत दोते। अद्रैववादी तमी उन सभी मर्तों की समा- 
होना कस्ते है जब वे उनकी बगल पिसकर खड़े होते और उन्हें गिरने की चेश 
कोते ६ै। इसके दाद ही वे अपना सिक्का जमाते हैं। एकमात्र अदेतवाद दी, 
ऐशा ६ जो दूसेर मर्तो का सण्डन तो करता ६, परन्तु 
दुलरों की दगइ उसके खष्डन का आधार झाख्ों की 
दुद्ाई देना ही नहीं ६ै। अईतवादियों की युक्ति इस 
प्रकार ६:--- वे कद्दते हैं, ठुम संसार को एक अविराम प्रवाह मात्र कद्दते हो; 
ठीक है, च्यष्टि में खव गतिशील हैं भी, तुमम भी गति ६ और यह मेज --- 
इसड्री भी गति ६, यह भी सदा परिवर्तित हो रही ६; गते सब जण्द ६, 


संद्वतवादी (३ 
ख़ुद का सिद्धान्त | 
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इगीडिए दगढ़ा माम रोसार २ (ये पतु हा अब खिला व ॥ ० ह 
होगा ६), दृगाठिए दृयझ्मा नाम जया ६ (गर पंत वियनआा) 
गति । गरि यही है थी हमोरे संगार में स्पकिल के नाम से उठ 0 
गाता; कारण स्पक्ित्य के साम से देगा कुछ दुचित होता है गे 
६। बलिमगीठ ग्यहिस हो दी नहीं बहवा; यह सवक्िषी वात हे 
हमोरे इस धुद्र तंतार में व्यक्त के नाम के कुछ मी नहीं दूं जावा। 8 
माय, मन, दारीर, जीव, जस्दु-- इनका रुदा ही एरियाम होता एता ५ 
अछ। अब सम्यूर्ण रंखर की एक समशि के रूप में गये करो! ही 
रूप से क्या इस सार का परिणाम या गति हो सकती है! ॥ का 
किसी भव्पगतिशील या स्थूर्ण गतिददीन बखु से मिलान करने पे 22 
विश्वय दवा दै। अतः समशि के रूप के संठार गति और परिशाम हे रे 
है। यहाँ माहुम हो जता है कि जर ठुम अपने को समूर्ण पैर मे ३8 
समझोगे, जब *में ही विछत्रह्माण्ड हूँ? यह अनुमव होगा, क्मी-ट 
तभी धग्दरे यपार्थ व्यक्तित्त का विक्रात होगा | यही कारण है कि हु 
कहते हैं, जय तक देत है, तद तक भव के छूटने का कोई उपाय दे 
जय कोई इंसरी वस्तु [दिखछाई नहीं पड़ती, दिखी मिन्न भाव की सेव री 
दवा, अब्र केषछ एक ही सता रद जाती दे, तमी मय दूर होता के तभी गा 
पद के पार --- एेछर के पार जा सकता है। अश्वेतवाद हमें यह भ्रिश्वा देता 
है हि मत॒प्म का ययार्थ व्यक्तिल है समष्टि-शान में, व्यष्टिशान में नहीं। हा 
तुम अपने को सम्पूर्ण जगत्‌ स्वरूप समझोंगे तमी लें पक्ृत अमृतल की मत 
तंगी । तमी हम निर्मय और अम्रतस्वरूप हो सकोगे, जड़ विश्व मह्ञाष्ड और 
ुग एक दी जाओगे, भर तमी जिए दम विध विराद कहते हो बह और 
लिंक परमास्मा कईते हो बेड, जिसे छत्ता कदते हो बढ़, और जिके पर्ण कहतें मे 
३६, संद एक हो जायेंगे। हमारी तरइ मनोशत्तियाले जो ममत्व हैं वे एक ही 
अखदढ ठता को बर्य, चद्र और ठाराओों से युक्त यद विश्वम्रश्ाण्ड देखते 


चेदान्त छडरे 
है। जो लोग छुछ और अच्छे कर्म करते हैं और उन्हीं सकमों के बल से 
जिनकी मनोवृत्ति दूसरे ही ढग की हो जाती है, वे सग्यु के पश्चात्‌ इसी हक्षाप्ड 
को इन्‍्द्रादि देवों का स्वगंलोक देसते हैं, और जो लोग ऐिद्ध हो गये ई वे प्ष्पी, 
ख्र्ग या कोई दूसरा लोक नहीं देखते, उनके लिए यह मरह्माष्ड अन्त्दित हो 
जता है, उसकी जयह एकमात्र पक्ष ही विराजमान रहते हैं। 
क्या हम इस ब्रह्म को जःन सकते हैं ! मैंने तुमसे पहले ही सद्दिता में 
अनन्त के बेन की कथा कट्टी ६। यहाँ उसके ठीक विपरीत है-- यहाँ 
अन्तजेगत्‌ के अनन्त ज्ञान की चेष्टा है । सहिता में यहिजंगत्‌ के अनम्त का घर्णन है। 
यों चिन्दाजगतू, भाषजगतू के अनन्त का वर्णन है । संहिता मे अस्तिभाव का योघ 
बरानेवाली भाषा में अनन्त के वन बी चेष्टा हुई थी, यहाँ उठ भाषा से 
ढाम नहीं निकला, नात्तिमावास्मक भाषा में अनन्त के वर्णन का भय दिया 
गया। विश्वनक्ष'ष्ट यद्दी ६ै। माना कि यह हद्ष है। कया एम इसे जान समते 
हैं। नहीं-- नहीं जान सकते। तुर्ें इस विषय बो सुग2 रीति से जिर सम- 
झना शेगा | तुम्दरे सन में दार यार इस सम्देह का आविर्भाय होगा हि यदि 
यह भञ्त है, तो दिस तरद हम इसे जान राझते हैं | « विशतारमरे केन विश- 
नीयत्‌ "९ --*है मैजेयी, विशता को डरिस तरह 
जानोगी ! ” भले सब बस्ओं ढो देखती है, पर 
क्या वे अपने को भी देख खक़्ती ६। नहीं देख 
सही, कारण, शान की किया ही एक नीची अवस्था ६। ऐ अ.यंगन्ताने', 
हुए पट विपय अच्छी तरह याद रखना च'टिए, कारण, दस तज के दषुत से 
जानने यह तप्प हैं। तुम्दोरे निकट पश्चिम के जो सद प्रदोनन आया करते 
हैं, उनरी दार्शनिक बुनियाद एक यरी दे हि इृद्धिय रन से बटुकर दृखणा 
शन नदी ६; पस्तु एवं का भाद युठ और <। हरे वेद में है, या दस्त 
शन बलु बी अरेश्ा नीचे दर्ज का है, कराए, शान के अर्थ से सदा ही एस 


परद्य जाना जाता 
है या नहीं। 





क बृटरएण्एड उपनिप३, २०४०-१४ 


३ घेद्रान्त घ४५ 


भिन्न मित रू+ मित्र मिन्न देह प्रद्याशित होते सेंगे। एक एक 
छलाग होगा; अना में, तुम बाल में जे दुठ हो, वही रद 
- तै मोश् ६ । 

- तब हम. समस सेना चाटिए--०विज्तार्मे केस विजानी- 
- पिशाता को कैसे घानोंगे ! शाता को कोई जान नहीं सकता, क्योकि 
«समझ में आने योग्य ऐता, ते। यह कमी क्ता न रह ज!ता। यदि 
तुम आइने में अपनी आँखों का दिग्य देसो, तो तुम 
मोगा, ड्ं अपनी आँखे नहीं कह सकते, वे कुछ और ही 
है ये पिस्रमात्न है । अब बतयह ६ कि यदि 
ह ४ गत्मा--यद अनन्त सर्वस्यापी पुण्प साक्षीमात्र ऐो, तो इससे क्या हुआ ! 
/ « * शमारी तरह न चछ फिर सकता ६, न जीता है, न संसार का रुम्मोग ही 
$ - सकता ६। यह यात छोगों की समझ में नहीं आतो कि जो साक्षीस्वरूप 
. «/ 5 वह हिस तरह आनन्द का उपमोग कर सकता दे । “हे हिन्दुओ, * तुम 
«४८ /* सीक्षीस्वरूप हो)! इस मत से तुम लोग निष्किय और अकर्मप्य हो गये हो ”? 
ह/ /7 यह यात छोग कद्दा करते हैं। उनकी इस बात का उत्तर यह है, “जो 
प# टशीस्वसूप ६ बह घाततव में आ;मन्‍्दोपमोग कर सझता है। ? अगर कहीं 
रैसी लह्टी जाती ईतो अधिक आनन्द किन्दें मिलता है! --- जो छोग 
#० इश्नी लड़ रहे हैं उन्हें, या जो दर्शक हैं. उन्हें? इस जीवन में जितना 
#/ ही तुम दिसी विषय में साक्षीस्वरूप हो सकीगे उतना ही तुर्दें उसंते 
॥ अधि आनम्द मिलता रेेगा। यथार्थ आनन्द यही है और इस युक्ति 
पे तुझरे लिए अनन्त आनन्द की प्राति दभी सम्मव है, जद तुम इस 
विश्व अक्षाण्ड के साक्षीश्वरूप हो सको। तभी तुम्त मुक्त पुरुष हो सकोगे। 
3 ने रा्तीस्वरूप ६, वही निष्काम भाव से, रवर्ग जाने की इच्छा न रख, 
निन्दा-सुति को समदृष्टि से देखता हुआ कार्य कर सकता है। जो साक्षीलरूप 

आनन्द वह्ी पा सकता है, दूसरा नहीं । 


४४६ भारत में विवेकातन्द 


अद॑तवाद के नैतिक भाग की आहछोचना कीजिये, तो उसके द्शर 
तथा नैतिक भाग के भीतर एक और विषय आ जाता है, वह मायबाद है। 
अद्वतवाद के मीतर एक एक दिपय के समझने में ही वर्ग ढंग जे; 
सामने में तो और देर लगती है; इसलिए इृतफा उल्हेख मात्र करें पर 
निरत्त होना पढ़ेगा। इस मायवाद का समझना सदा से ही बड़ा करिन है! 
मैं ठुमते उक्षप में कहता हूँ, मायावाद वास्तव में कोई बाद या संतविशो री 
६--- बह देश, काल और निम्ित्त की रुमि मात्र है--और मी रेप * 
कहें, तो उसे नाम रूप कह सकते हैं। 
समुद्र से समुद्र की वरंगों का भेद लिए नाम और रूप में है; भौर 
माम और रूप की तरंगों से पृथक्‌ कोई उत्ता मी नहीं है; नाम और रूप दोगों 
आपधोधादे)। वर्गों के साथ ही हैं। कगें विछीन हो जा खाती है 
और वर्गों में जो नाम और रूप हैं, वे भी चढ़े विएः 
काल के लिए. विलीन हो जायें, तथावि पानी पहले की तरह समात्रा में है 
बना रेगा। इस पकार यह माया ही तुममें और इसमें, प्च्यों में और मताव मं, 
देवताओं में और मह॒ष्यों में मेदभाव वैदा करती है। सच तो यह्‌ है कि यह माया ही है 
जिहगे आत्मा को छाखों आधियों में बाँध रसा है और यह मामा नाम और रूप के 
विवा और छुछ नहीं है। यदि उनका त्याग कर दिया जाय; नाम और रूप दूर 
कर दिये जाये, तो बढ़ ठदा के लिए अन्तर्हित हो जायेगी, तब ठुम वास्तव में 
जो कुछ हो वही रद जाओगे । माया उठे दी कहते हैं; और वह कोई संत भी 
हीं है, यह संसार की घटनाओं का स्वरूपवर्णन सात्र है। 
जब कोई वास्तत्रयादी (72765) कहता है, इस मेज का अखिख 
रैक उसके कहने का अभिप्राय यह है कि उठ मेज की अपनी एक खास 
किसे कता क्ै-- उठका अह्तिव सवार की डिसी भी दूसरी यरतु पर 
करर्शता कीं) और यदि यह रुघूर्ग विस सथ दी जाक दो भी ये पैयों 
हो हो. को ऐेगी। इछ योड़ा सर शान हीने पर डी उत्की तय में भा 


चेदान्द ४४। 


जायेगा के ऐसा कभी शो नहीं सकता । इस इच्द्रिय 
ग्राह्म संसार की सभी चीजे एक दूसरी पर अवम्पि 
हैं, बे एक दूसरी की अपेक्षा रपती हैं। हमारे वरतुनशा 
के तीन सोपान हैं। पहला यह द कि प्रत्येक वस्तु स्वतन्त्र ह और एक दूसरी ४ 
अछग है; दूसरा यह के रुभी वस्तुओं में पारस्परिक सम्बन्ध ६; और अन्तिर 
सोपान यद ६ कि दस्तु एक ही है, जिसे हम छोग अनेक रूपों में देस रहे हैं 
इंश्वर के सम्बन्ध में अश मनुष्य की पहली घारणा यह होती ६ 

यह इस द्रद्माप् के बाहर कहीं रहता ६,--- उस समय का इंश्वग्विपयक शा: 
बिल्युल मनुप्य के आकार का होता दे, अर्थात्‌ जो दुछ मनुष्य कर्ते हैं इंधय 
भी बह कर्ता है; मेद बेवल यही ईे कि एंशवर के कार्य अधिक बड़े पैमर 
पर तथा अधिक उध प्रकार के होते हैं। इम लोग पहले समझ चुके ६ *ि 
ऐसा इंशवर थोड़ी हो बातों में से अयोकिक और अपयोक्त प्रमाणित किये 
जा सकता द। इंश्वर के सम्बन्ध में दूसरी घारणा या 
६ कि एक शक्ति ६, और उठोषा सबंध प्रकाश ६ 
इसे घास्तव में हम संगुण दंश्वर बह राइते हैं, चार 
में इसी इंधर की बात कहदी गई ६ै। पस्तु इस पर घ्यान रहे दि यह इथ 
देवर सम्पूर्ण कस्याणकारी गुणों का ही आपार नहीं है, इंशर और शैतान दे 
नही रह खत, एड हो इखर बात अस्तिव मानना परेगा; और टिप्स बंप 
दर भय ओर बुग उसी इंखर पर मना होगा, और यई युक्ति सम्मर 
डिद्वान्त मान लेने पर जे| बुछ टहस्ता है, उसे भी सता हो । 

«या देवी सर्वेभृतेपु शान्तिस्पेण सस्यिता । 

नमप्तस्व ममस्तरंप नमस्फोय नझें नमः ॥ 

या देवी स्ेयूतेपु शस्पपेण सन्यित्त 

नम्स्‍्तरं+ नमाततर नमस्‍्कर नझे। नमः || 7!*ू 


बस्तुशान का 
त्रिविध सोपान। 


बरघारणा दा 
जिदिध सोपान। 





$ घण्शे, ५४४४७-९; ७।७३४-६ हु 
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# झान्ति और युद्धि रूप ले जो उर्वशूतों में अवत्ित है 
नमस्कार करता हूँ।” वस्तु उन्‍हें केवछ शान्तिल्वरूप झॉने में हे 
चलेगा, उन्हें सर्वश्वरूप कहने से उसका फल चादे गेशा है; उठे रेस 
होगा। "है गार्गि, इस संवार में जो कुछ आनरद देख खी हे। हमे 
अंश है। ” इसही सद्वायता से तुम हरएक काम कर हो ह। मै 
के इस प्रकाश में चाहें तु हिसी गरीद को हजार रुपने [मेन दी और गो 
कोई दूसरा इसी अक्ाश में दस्यारा जाली इस्त:कषर को, महा दोगें ही ५ 
छिए बराबर है। यह हुआ इंश्रर-आान का दुसया ठोपान ! तीछश देखे हे 
है कि इंशर न तो प्रकृति के बादर ही है और मे मीतर है; रकिर/ 
प्रकृति, भातमा, तंवर --- ये सब पयापप्राची शब्द हैं। दो बधएँ वरशी 
है है की, कुछ दाशनिक दब्दों मे ही हमें घोता दिया है। हम गे 
ही। बम श्र भी हो और अत्मा मी हो, और एक ताप डी 7 शो 
और आत्मा गत मे हो । यह $से हो रध्ता है! मन ही मन रही हक 
करे ) यदि धरम लोगों मे कोई योगी होंगे तो ये अपने डो थार 
कोेची होंगे, उसके लिए दारीर है हो मरी । यदि तुम कपछा सवार एऐे 
वो दम भागने हो देद शोचोंगे, उस रामप सराररय हे गंन्‍्य का गधा ही 
हो गेंगा | मतु'त फ्रे देह है, भव्य है। भीहमी बहु थी थी? २०८ 
इन हर दार्रतिक परणओं है दोने डे बार दुव होगे बोजी ईगे हि । 
हब एक ही एम मे गोदर है, पहुद देगा नरीं, एच ही शुगर मे ६६ हें 
अधि जरमों झा शाहिवनीं यफ़ । जर ठव जगह व देल थे री, 
हर इंपर हो खर्बों सा ढ़गे, बेड टुए सदन ढ़ देल थे के, उत्श 
त हुई री दिल पड़ा! | भोर जिय शयत दुम ॥ ॥7 देखे 34 

कर डापे ढः होए री हरेए क हव केश रोतार में आये कप झा आप 
न गगिएकाई वजह 
# हि हजार वे केकठ न रचा 


प्रेम 


लग 
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निम्पममतियेे नि्यमु्क निरीहम । 
निग्धिगणनामं निकले निर्विकल्य 

ददि कल्पति विद्ान बत्म पृणे समाधी ॥ 
प्रवृततिविद ठिश्स्य मावनातीतमार्व 
रमरसमसभमाने मानसम्बन्धरस्म | 
निग्मत्रचनतिद्द नित्यमध्ममतिद्ध 

दृंदि कल्यति विद्वान ब्रह्म पूर्ण समाघों ॥ 
अजगरममरमस्‍्ताभाववस्तुस्वरूप 
स्तिमितसलिछरा शिप्रख्यमाख्याविद्दीनम । 
शमितगुणविडलारं शाश्वत शान्तमेक 

इृदे कलयति विद्वान ब्रह्म पणे समायो॥ 7? + 

८ ज्ञानी मनु्य समाधि-अबस्था में अपने दृदय में अनिर्वेचनीय, केवल 
आनन्‍्दस्वरूप, उपमा-रद्वित, अपार, निः्यमुक्त, निष्किय, असीम, आकाशतुल्य, 
भंशहीन और भेदरद्दित पूर्ण अक्ष का अनुभव करते हैं । 

४ ज्ञानी मनुण्य समाधि-अवस्या में अपने दृदय में उस प्रुण न्क्म का 
अनुभव करते हैं, जो प्रकृति की विकृति से रहित दे, अचिन्यस्वरूप है, 
समभाव होने पर भी जिसकी समता करनेवाल्ा कोई नहीं है, जिसमें किसी तरह 
के परिमाण का सम्बन्ध नहीं है (जो अपस्मिय ६), जो बेदवावर्यों द्वारा 
दिद है और रुदा ही हमोर (अ््मतलनिरतों के) निकट प्रसिद्ध है। 

४ हानी मनुष्य समाधि-अवस्पा में अपने दृदय में उध पूर्ण बरद्मा का 
अनुभव करत हैं जो जग और मन्यु से रद्दित है, जो वस्तु का स्वरूप ई और 
जिसमें कोई अभाव नहीं है, जो स्थिर जल्रादि के सदृश दे, जो मामरद्वित है, 


जे सब, रन और तम इन तीनों प्रकार के ग्रुणविकारों से रहित, अध्षय 
और शान्त ६।? 





# विवेकचूइामणि, ४०८-४०९६-४१० 


छड० मात में विवेरानद 
मनुप डी ऐगी अप मी होती ६ और जय यद आधया कई 
ता बेकर विजन हो जाए ६। है 
मंत्र इसे देखा हि ठयशारप्रहक्म अगव और बगेग 
भतिषकादियों डी हुए हे कही, इम उसे झन गके, ये इदता दी डे रा 
कर देश है का, पे ही है हुम बी अमन हो। इसे से मी देसा ।। 
एच तीड ऐ अन्न मदद देगिक नहीं है, हिर दूसरे हरीके से बह बेल मी ६ ५ 
माम और रूप उठा णे, फिर मो स्य यु बची रखती है, वह बी ६ै। ६ 
(एक पशु के मीवर सावालरूप ६। 
“से स्री सं पुमानति 
थे कुमार उत वा कुमारी। 
सं जीरो दण्देन वश्चठि 
स्व॑ जातो भवति विल्वतोमुसः ॥!# 
“हु्ही त्री हो, पुष्प मी वर्हीं हे, ठम कुमार, ह्हीं कुमारी और 
हीं इृद्ध, हाथ में दष्ड लिए हुए, भ्रमण कर रहे हो; तुम उमी बहुओं 
हे | १204 
अद्वेववाद की यही कया है। इस सम्कध में कुछ बातें में और 
0 | इस अरईतवाद से समी वह्तुओं का सुछ तत्व मिल जाता है। इमतें 
॥ है; युक्ति-वकक और विशन के आकफ्रमणों के विरोध में हम क्रेवक इसी 
अद्दैतवाद को लेकर खड़े हो सकते है । अन्त में सोरे 
्रतवादी का युक्ति-विचार्यें को यहीं ठहसने की एक दृदू भूत 
यान्य बादु- मिलती है। अस्त] मारतीय बैदान्विक अपने विद्धान्त 
पयेन। के [रर्ववर्ती सोपानों पर कभी दोारोप नहीं करे, 
॥ वे अपने तिद्धान्त पर ठहर, उन पर नज़र डालते हुए, उनका सम- 
; को है वे जाते हैं। वे कल है, 8 उन्हें देखने में दशओं मे थोड़ी 


धि “कक पलक, भार... 77 उपनिषद, ४>रे 





 अचख्खचचसस ०7०4, 


चेदान्त छ्ज१्‌ 


सी भूल की --- भ्रम के आधार पर उनका वर्णन किया है। ये भी वही 
सत्य हैं, -- अन्दर इतना है! है कि वे माया के भीतर से देखे शव हैं, कुछ 
विश्तवित्र होने पर भी वे सत्य -- केवल सत्य ही है। एक ही हह्य है, जिसे 
अज्ञ मनुष्य प्रति के बाइर किसी स्थान में अवध्यित देखता है, जिसे अव्पश 
मनुष्य संसार का अन्तयामी देखता दे, निसका अनुभव ज्ञानी मनुण्य आत्म- 
सवसूप या सम्पूण संसार के स्वरूप में करता ६। यह सब एक ही यलु ई, 
एक ही वलु मित्र-मिन्न भाषों से धश्णिचर हो रही ६, माया के विभिन शीशों 
के भीतर से दिग्वाई दे रही ६-- विभिन मन से दिखाई दे रही है, और 
ध्यकपृथक्‌ मन से दिसलाई देने के कारण ही यट सब विभिन्नता ६। केवल 
इतना ही नहीं, उनमें से एक भाव दूसरे में ले जाता है। विशान और साध/रण 
शानमें कया भेद दे! राष्ते पर जब कभी कोई अराघःरण पटना भी हो आती ए 
तब गँबारें| रे उसका कारण पृठो। दस आदम्यिं में से बम से दम नौ 
आदमी करेंगे, यई घटना भृतों ढरो को हुई ६ै। वे सदा भूत ही देग्व रद ६; 
कारण, अशान का रव॒भाव ही दे कारये के बाहर कारण को खोज बग्ना। एछ 
रोष्टा गिरने पर अश मनुध्य दाता है, भूत या देय बय पेंका हुआ रोष्टा द। 
बेशानिक बहता है यह प्रशति का निपम ६-- माप्यकर्रथ ६। 

विशल और धरम में सवेत्र कौनसा विगेष ६! प्रदलित उसमे जितने 
है, समी बहियुंल ब्यास्या द्वार आब्टन्न हैं: सु के अधिएजी देवर, 
मदेगवाद हो चन्द्र क अधिशन्री देवता/-- इस ठाह के अन्त 
महंत यडानिक देदवा ६, और जितनी पप्नाएँ हे गत ३, सइ 
घर्म६। ९६ ने बो६ देवठा या भूत है बर रहा है; शह्भा 

सारांश यही ६ कि ६4िशों रिप्रपर के कारन दे) स्पोेव 

एस दाह दो जती है, और दिशन बग अर्थ यह ६ & डिम दस्ठु डे 
करण दी शोज उसी के अन्दर की जाती है। धीरे-घरे रिशान सर बह 


इटषा जा रा ६, हम हो दश कार्यरुएऐं दो! ध्राएए मूत्र ढ (च ले 


प्र भारत में वियेकानर 


हीना जा दवा ६। और शूकि फीयरय में 5 
बुक्रा ६, इसलिए यही छत्के अधिक विशन-हम 
प्रज्ञाण्ड है) यादर के किसी इंशर ने नहीं प्रवाय 
हियी देत्य ने इसकी यूटि नहीं की, किन्तु वह अ 
है, आप ही आप उठका यहाद फैल रहा है; 3 
हो दा ई-- एक दी अनन्त तत्ता अढ्ष है। ४ 
छेवक्रेती, दम बही दो । इस तरह धम देख रहे 4 
निह्न धर्म ६--कोई दूसरा नहीं । और इस अर्धी 
आजकल प्रतिदिन विशान की जो बकवास चल 
मुक्ति की ढुह्ाई मुन रहा हूँ, उसे मुझे आशा ६ 
ईतपादी होंगे और-- मैं इद्ध के शब्दों में कह रह 
बहुजन सुलाय ! तुझे संसार में इस अद्वेतवाद का पच। 
यदि दम ऐसा न कर ढक तो में हुस्े डरपोक धमहाँग 
यदि दुममें ऐसी इु्रच्ता रहे, यदि यथार्थ रह 
होने के कारण ठुम उसका अवछम्ब् न ले सक्ो, तो ६ 
स्वाधीनता दो । बेचारे स्रतिव 
देमे की चेश्टा न करो, उसे (3 
च्रति घृणा का प्रयल ने करों; जिसके साय 
त्याग करी। मिलता हो, उसीके पाप अपने 
हिए ने जाओ; पढके यह उमसों कि दम खुद कमज़ोर 
हम्माज्ञ का सेय हे ग्रदि दाद अपने डी प्राचीन कुरालकार 


म्तिपूजरकों के 
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भी, अद्वतवादी हो जाय, तब तो बहुत ह्वी अच्छा हो; पस्तु यदि वैसा न 
हे तो जहीँं तक अच्छा करते बने, यही करो; उन छोगों का हाथ पकदरर 
उनझी शक्ति के अनुसार उन्हें धीरे धीरे ले जाओ और समझना कि मारत 
में सभी धमो का विकास क्रमोन्नति के नियमानुसार घीरे घीरे हुआ है। बात 
सो महीं कि बुरे से मय हो रह है, नहीं, भले से और भी मत्य हो रहा है। 
अद्देतवाद के नीतितच के सम्दन्ध में छुछ और कहना आवश्यक है। 

हमोरे लदके आजइल एक दावा दायर कर देते है --- किसी से उन छोगों 
मुना होगा, परमात्मा ज'ने हिस्से सुना -- बह यह कि अदैतवाद से छोप 
दुराचारी हे जाते हैं, कारण, अद्तवाद ठिसछाता है, इम सब एक हैं, समी 
इंशवर हैं, अतएवं हमें अब नीति मानने की कोई आवश्यकता नहीं! श्स गत 
के उत्तर में पहले यही कहना चाहिए कि यह युक्ति पच्चपक्टति मतुप्य के मुख 
में शोमा देती है, कशापात के दिना जिसके दमन बरने का दूसग उपाय नहीं 
है। यदि तुम ऐसे हो पे तो इस तरह बशापात द्वारा शासन करने योग्य मनुष्य 

रहने की अपरेध्षा आत्महत्या कर सेना कदाचित्‌ ठुस्दारे 
लिए भेयस्कर दोगा। बशापःत बन्द ऐने ही से दम 
होग अमुर हे| जाओंगे। यदि ऐसा ही ऐ) हो इसी 
समप्र तुरदारा अन्त बर देना उचित होगा -- तुस्धोरे लिए दूसगा उपाय और 
बोर नहीं। इस तरह तो सदा ही गुर्दे दशा और दप्ड के भत्र से चड़ना 
ऐेगा, दु्ाय उद्धार अब नहीं रहा, हुम्धोरे माने का रास्ट' अब नहीं बह 
गश। दे, अदतााद-- कैबल अट्रतवाइ--से ही नीवितत थी स्पण्् 
हो खड़ती ६। हृएएक धमें यही प्रचार बर रहा ८ झि सद ने वितर्यों का सार 
दृसते दी रिविस:पना ही ६) बऐें हम दूसों का दित को! झूए़ धने उपदेश 
देने हैं, नि छा ऐोना रापिए। बे न्‍मे नि खा ऐसा चरिए! कारण, 
६ दब ऐसा ब१ गाए ६। उनही बातों में झने की करा जग! शाप 
न ऐसा इत्त १, -.-. हए्र इए३े रे, -- बे इस उठे मम! बोर हेड, 


अद्तयाद का 
नीतितग्घ | 
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कुछ छोग उन शात्रों और ईश्वर का नाम सुनकर नीति मानते ह्वे--एले 
भी बा हुआ! संझार के अधिकांश आदमियों की यही सीति है हि ने 
अपना ही भला ताक़ते हैं। इसीलिए कहता हूँ, यदि मुधे नीति शवझ पर 
है, तो मुप्ते इसकी युक्ति मी तो दिखछाओ। अरैतवाद के दिना एसी नाले 
करने का दूसरा उपाय नहीं है। 
£ सम पायन्‌ हि सर्वत्र म्रवत्पितमीखस्म | 
न हिनत्वात्मनात्मान तो याति परा गरतिम ॥! + 

# ईश्वर क्षो सर्वत्र सममाय से अवसत्यित रेखकर बह आशा दाग गे 
की हिंसा नहीं करता 2 इत्यादि 

'अप्वैतवाद की शिक्षा से तुझे यह शान होता है कि दृष्रों की हिंता ड़ 
हुए ठम अपनी ही हिंचा करते हो, कारण, वे सब तुझरे ही खा | 
दस माहुम हो या न हो, सब हाथों छे तुम्हीं कार्य कर रहे हे; सब हों 
से दीं चल रहे हो, राजा के रूप में दग्ही प्रासाद में सुतों का भोग भर से 
हो, फिर हद रास्ते के मिखारी के रूप में अपना दुःखमय जीवन किता रे 
हो। अश व्यक्ति में भी ठम हो, विद्वान्‌ में मी हम हो, दु्छ में भी हम ऐे 
सब्र में भी ठुम हो। इस तत्व का शान आत कर ठुरगँ उड़े प्रति साय 
रखनी चादिए । चूँकि दूसरे की दिशा करने से अपनी ही हिंझा की जती है 
इमलिए हमें कद्रापि दुसरों की हिंसा नहीं करमी चाहिए, इसीलिए यदि म* 
बिना भोजन के मर भी नाऊँ तो मी मुझे इसकी डविन्‍्ता यहीं, काए, गिये 
पम्प में. घुसकर मर रहा हैं उठ समय में लासों गेंद से भोजन भी कर रहा 
:] अतपुब यद “27 ब्भेय '- इस सर खिय्यों फ् हमें प्याव ही नहीं देगा 
वाहिए। कीरण, यह सादुर्ण संसार मेसा डी ई, | ही एच इसी रोधि के देखार 
हे धयां आनाद का भोग हर रक्ष हैं। औए मेश और इस हंदार का 

दिलाई मी होने कर शड़ता ६? इस कर देखो हो, अवतवार ही मीहिः 


॥ ब्‌क 
न्‍्|य हि १ इलरढ 
स्दि 
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तथ्ों डी एकमात्र घुनियाद है, एकमात्र व्याख्या है। अत्याम्य बाद तुस्द 
नीति की शिक्षा दे सकते हैं, परन्तु हम ब्यों मीतिउरायण हों, इसका देतु- 
निर्देश नहीं कर सहते। बुछ भी हो, यहों तक देरा शया कि नीतितत्य की 
ब्याग्या ढग्ने में एकमात्र अईनव्राद हरी समये ६। 

अदैतवाद की खाना में छाम बा ६! उससे शक्ति, तेज और बी 
प्रमे होता दे। श्रृति का कपन है --४ भोतच्यों मन्तव्यों निरदिष्यातितव्य:!?* 
पहुडे यह अा्मतत्व मुनो, राग्यणे ससार में तुम छोग जे मायाजाल फैला रहे 
हो, इसे इृदाओं -- मनुष्य को दुर्घह न रोचो, उसे दुर्बठ मे कहों। समझना) 
एक दुर्वेश्ता शब्द से ही सब पार्पो और सम्रूण अशुभ कर्मों का निर्देश 
किया जा सकता है। सोरे असत्‌ कायो की जह दुध्छता ही है। दुबतता के 
कारण ही मलुप्य को जो दुछ न करना चाहिए, उसे भी वह कर डाल्ता है; 
दुर्बद्ता के कारण ही मनुग्य अपना रुद्या स्वरूप प्रकाशित नहीं कर सकता । 
सब छोग जाने, वे कया हैं। दिनशात वे अपने स्वरूप 
की चर्चो करें। माता का स्तनपान करते हुए ये 
+सो5इम्‌? (में वही हैं) इस ओजेमयी चाणी का 
पान करें | तयश्रात्‌ ये उसड़ी चिन्ता करें, और उसी चिन्ता -- उसी मनन 
से ऐसे कार्य होंगे जिन्‍्दूं संसार ने कभी देखा ही नहीं या। 

किस तरद यह काम में रूया जाय ? कोई-कोई कहते हैं --- यह अद्वेत- 
वाद कार्य में परिणत नहीं किया जा सकता --- अधीत्‌ जड्ट संखार में अभी भी 
उसझी दक्ति का प्रकाश नहीं हुआ। इस कपन में आशिक रुत्य अवश्य है। 
वेद की उस वाणी का स्मरण करो, --- 

८ एनद्ष्येबाद्धरे श्रक्ष एतद्प्येदाशरं पस्म। 
एतद्प्येबाक्षर शात्वा यो यदिच्ठति तत्व दत्‌ु ॥ ” | 
| घृददारण्यक उपनिपद; २-४-७५ 
नै कठोपनियद, १-२-१६ 


अंदतधाद फी 
साधना से राम। 
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अपत्‌ ० 3० हे अदयुव रहस्य है। यह हमारी कट हसति है 
एश ओोडार का रहतप जनों हैं, ये जो कुछ चाहते है वी उददें शिव | 
अग्एव पहले हुए इस ओऑंडार का रहस्य उमझें -- का कर हु 
हे, श॒यड्ा ज्ञान प्रात करो | इस ९ तत्यमति ? महावातव् को खुल 
» तमी --- डैवछ तमी, हुम जो कुछ बाहोंगे। मे 
कार का पाशोंगे । यदि जड दंखार में बड़े होगा चाहे दे 
विद्या करे, तुम बढ़े हो। मैं एक छोड सा बुजुर्ग ॥ 
खड़ता हूँ, घूम पर्वताकार ऊँची तरंग हो सकते हो, परत समझना हम 
के डिए पीछे अनन्त समुद्र ही है। अनन्त ईश्वर हमारी छब शक्ति और के 
का माण्डर है, और हम दोनों ही उससे अपनी इच्छा मर झक्तिएंआह की 
सकते हैं। अतएवं अपने पर विश्वास करो। अगैतवाद का यह रह है हि 
>पहले अपने पर विज्वास छाना पढ़ता है। संसार के इतिहास में देखोंगे। कवर 
बढ़ी जातियाँ प्रवछ और वीर्यवती हो सकी हैं, जो अपने पर विश्वास स्थान 
कर सकी हैं। हरएक जाति के इतिक्वास में तुम देखोंगे, जिस जन समुदाम ने 
अपने पर विश्वास किया बी प्रचछ और वीर्ववान हो सका। यहाँ, इस भारत 
में एक अंग्रेज आया या, वह एक साधारण कक था, रुपये-वैसे के अमाव से 
और दूसरे कारणों से भी उतने अपने ठिर में गोली मारकर दो बार आत्महला 
करने की चेष्टा की; और जब वह उसमें असफ़ठ हुआ तब उसे विश्वाए हो 
गया कि बड़े बड़े काम करने के लिए बढ़ पैदा हुआ है--- वी भतुष्य इ6 
साप्राज्य का प्राविठाता व्यर्ड बलाइव है। यदि बढ़ पादरियों पर विश्वास करके 
घटने टेकेकर “ हे प्रसु, में इुर्बल हूँ, दीन हैँ” ऐसा क्रिया करता, तो जानते 
से से करों जगइ मिलती! नित्सन्देह उठे परायललाने में रहना पढता। 
इस प्रकाए की कुशिक्षाओं ने बम पागल की डाल्य है। मेने ल्‍_ गोरे खंतार में 
चुत दी के उस उपदेश से, जो दौ॑ल्य का पोषक ई, ब्रट्टे अद्यम 
॥ है; ३ सम्पूर्ण महुष्य जाति को उठने नेट कर डात्य ६। हमारी 
प्ररिणाम हुए ट्‌ रा 


बचे 
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सन्तानों को जब कि इसी तरह की शिक्षा दी जाती दे तब इसमें वया आश्रय 
यदि वे अत्त में अधंविक्षित से हो जते हैं ! 

अद्देतवाद को कार्यहूप में परिणत करने का यददी उपाय है। अतरव 
अपने पर विश्वास स्पो, और यदि तुम्हें सांसारिक ऐश्वये की आकांशा हो, तो 
इस अद्वैतवाद को कार्योन्वित करो, घन तुम्हारे पास आयेगा। यदि विद्वान 

और घुद्धिमान होने की इच्छा है; तो उठी ओर 
» अडवघाद अच अद्वतवाद का प्रयोग करो, -- तम महामनीपी हो 
भू छत ७ जाओंगे। और यदि तुम मुक्तिन्यम करना चाहते शो 
मे षोंघ घाहे जो छ हु 
करो।! तो तुद्दे आप्पान्मिक भूमि में इस अभेतवाद का 
प्रयोग करना होगा, तभी तुम ईश्वर हो जाओगे -- 
परमानर्दस्वरूप निर्दाण छाम करोंगे। इतनी दी भूल हुईं थी कि आज तक 
उछझा प्रयोग आध्याग्गिता डी ओर ही हुआ रा--बस। अब उसका 
प्रयोग कर्मशीवन में करते का समय आया ६। अब उसे रहस्‍्पमात्र सपने से 
काम नहीं चटेगा, अब बह हिमालय की गुफाओं और जट्डलों में छाधुसंस्या- 
हिये ही के प!स ईंघा नहीं रेगा-- अब मनुष्य के दनिक जीवन के ढायों 
मे उसझ्ी उपयोगिता दी आवश्यकता ६। राजपासाद में/ साधुसंग्पा।5ों दी 
गुद्दा में, गरीबों की युरटियों में सर्वत्र, यहों तअ कि राले के मिःधररी 
दारा भी, उसकी उपप्रोगिता सिद्ध हो सबती ६; कारण बा गीता में नहीं 
बतलाया पया ! 
« रकप्रमप्यस्थ घमेह्य आते मइदों सपर्‌ ॥ !?+ 

% इस उमे बा अत्यमात्र उपयोग भी बड़े दट्टे भप से मारा उद्धार 
दर लवता ६॥" भतएव यादहे हम ही हो योर शंद् अपदा चोए और 
ही बृक्ठ हो, तुम्दोरे लिए मय बाग अस्पम'त्र भी कारण नहीं, कारण, भूत 
बह) हैं, यह उमर इतना मान ८ हि हल्का अस्पमाण अनुपन बग्ने 

$ दर, ३-४० 


नूतन शिक्षा-- 
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मे भी महकल्याण की पति होती है। अतएप हे आयंततान! अं 
दोकर बैठे गद खो -- उठे, जागो और जब तह इक चसम र्ष में 
पुुँच जाओ तद तह निश्चित्त ने रहो । अब अश्वैतवाद को का में 
का सम्प आया ६। उठे अब स्वर्ग के मर्त में ले आना शेगा। ही का 
विधाता का विधान यदी है । इमोरे आचीन पईओें की बाषी हमें अदगति 
की ओर अब अधिक बढुने से ।नियेष कर रही है । अतएव है आता 
अब उठ ओर पैर न बद्मओ । सुग्होरे उतर आचीन झ,ल्र का उपदेश झ्गूए 
खंध्र को ढक ले, जब वह्च द्वि समाज के प्त्येक्त मतुत्य की वह णपण 
सम्पत्ति नद्ो जाय, जब तक कि हमारी नस-नस में, रुषिर की हत्येक किक मे 
उतका प्रवाह ने हे जाय | 
हें सुनकर आश्र्य होगा कि इस लोगों से कहीं बढुक़र अीसिती 
ने वेदान्त को अपने कर्मजीवन में परिणत कर लिया है । मैं न्युवार्क के तह 
तट पर खड़ा सड़ा देख रहा या--मिन्न कि 
प/ख्ात्य जाति ने. देशों से छोग उपनिवेध स्थापना के लिए अमेकिा 
अद्वृतवाद को आ। रहे हैं। उन्हें देखकर मुझे यह माहुम होता प) 
फरमजीवनमिहमारी तो उनका हृदव घुलक गया है। मे कै करे 
अपेक्षा अधिक कुचले गये हैं, उनहीं £ 8, काश 
परिणत किया द्व । चले गये हूं, उनके! आया मुग्झा गई ६, कई 
की एक पोटली मात्र उनका सर्द है--कपओ 
भी कदे हुए हैं, थे भय से लोगों के मुंह की ओर नहीं ताक छहते, पुलिए 
का आदमी देखते ही उठकर फुटपाय की दूसरी ओर से चलने का इंगदा 
बा हैं। और अब छः ही महीने में उन्हें देखो, वे छाफ़ रुपड़े पहने हुए 
हिए उठाकर पीघा चल रहे है और डदकर छोगों की मगृर के नज़र लिछते 
हैं। ऐश विचित परिवर्तन डिसने किया णोचो, यह आदमी आशोनिया 
या कि दुखी जाई थे भा रहा है, वहाँ पक कर कु शी के; 
सी दी डाहने की चेट्टा करते ये । यहाँ उठे कृते गजजव्तृ 
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गुलम होकर पैदा हुआ है, गुलाम हो रहेगा । अगर तू टिलमे इल्ने की 
चेश्ष षेग्षा, ते गे इम पीस डालेंगे ।* च'गें ओर की समी बस्तुएँ मानो 
उससे बहपी थी--गुन्दम, दू गुटगमम ६-- जो बुठ है, तू वही बना रह; 
जप तू दैदा हुआ था तब निगशा के मिस अंधेरे में धंदा हुआ था, उसीमें 
वन मर पड़ा र६।? यहाँ की एवा में म'नो कोई दजकर उससे कहता था 
“ते लिए बोर आशा मरी -- गुल्यम होकर चिस्काल तू नेराध्य के 
अंधरार में पष्ठा ए! यहां बख्यानों से पीसइर उसझो जान निकाल ली 
थी। और ज्यो्टी यह ज्ट्वाज़ से उतस्कर न्यूयारक के रास्तों पर चलेन लगा, 
उसने देना हि अस्टे कप पहे हुए किसी मे आदमी ने उससे द्ाथ 
मिटाया । पस्तु बह फटे कपड़े पहने हुए घा। और भद्धन्मशशय अच्छे- 
अच्छे कपड़ों से आभृषित थे, इससे तो उनडी कोई द्वानि नहीं हुईं। और 
बुद्ध आगे बटूकर भोजनालय में जाकर उसने देखा,--भद्वमण्डडी टेबिल के 
चर्गों ओर बेटी भोजन बर रही थी,-- उसी टेड्िछ के एक ओर उससे भी 
डेडने के लिए. ढ्ा गपा। बह चार्े ओर घूमने लगा-- देखा, यह एक 
नया जै'बन ६। उसने देरा, एसी जगह भी ६, जहाँ और पौंन आदमियों 
में बह भी एक आदमी है। कभी मौका मिला तो वाहिंग्टन जाकर युक्तराज्य 
के पतीडेप्ट से हाथ मिल्ला आया, वहाँ उसने देखा,-- दूर के गाँ।वों से मैंले 
करे पहने हुए किसान आकर ग्रेमीडेण्ट से द्वाथ मिला रदे हैं। तब उसका 
माया का पर्दा हट गया | बह झरक् ही ई-- मायावश इस तरह दुर्बल दासता 
के भावों में पड्ट! हुआ था। अब उसने फिर से जगकर देखा,-- भतुष्यप्र्ण 
संसार में बह भी एक मनुष्य है। 

हमोरे इस देझ में, इस वेदान्त की जन्मभृमि में इमोर साधारण 
आदभियों को शान शत वर्षों से इस मायाचक्र में डालकर इस तरह के 
नीच स्वमाव का बना डात्य गया ६। उनहे सर में छुत समाई हैं 
उनहे साथ बैठने से छूत रुमा जाती ६। उन्हे कहा जा रह्य है, निराण्मा 


सारत मै विशेकाकद्‌ 
०4 $ अंपकार मे उपाय कम हुआ है हे 
हा हल परे मे बे दो। औ उत्फा प्र 
हम दी काया हैं। अंक # 48 रहो। और उछ 


ड्र्भा वार इस्ते चढ़े वा है है, 
गे अंग $ के 


चेंढे जा हे है। अन्त मेँ 
रू [ग तक पुँच सकता है, वह तक हे गुँच इड़े है 
कारण, ऐश देश क्रहँ £ जद 
जगह पर हे; 


/ मनु्य को हं भों और मैंहों के हाथ फ 
पता हो ईस्डरे लिए इकरे हर दीकरोप तड़सा 
जे) पल किया करते है 


र्ति है, 0 अमन में तुम मी न पढ़ जत। 
कह राोह्षय मिछ ६-- ३ेक के धे। अतएव उत्का दाद मं 
मिल जायेगा | दोष बात्तकष हे हमारा 
हो जाभो 


कारण तु है| 
२१, लाहौर $ अकक्नी / #; पक उमझना, यह महापराप 
7 6१ है। हिना इ। ईर किये तुम्हो हिए क्षोई दस्त उपाय नहीं 
' चाहे इजरों समिकियं यू गे, हज़ार राजनीतिक सकेल्न 
९ शिक्षाल्य स्थ व. करे, सक्रा कोई फल न शेगा, 
[हरे भीतर बह ति, 2 जत्र तक कुद्रे भी 
बह इृदय ने हिए सकता ह 
का उपाय: जेब तक #विर से में इद का उदय नहीं होता, 
क्ि। जब तक 'एमझ्षष्णू कर्मजीका में 
परिषत नहीं की 
4 हम छोग 


जाती, तब तक हमारे 6६ ह)६ 
गरोपियनों का अनुफरण क्षर 


रह; हो, कल उनके 
गयों का तुमने क्या अनुफरण ह्रिया ६३ में हमे एक स्का 
ने अपनी ओंलों जो पटना देसी है वह $ कर 
/ मतलब समझ 


ही # तुमे | गा।..ह0 
जाओगे। व्॒फ्ेतिय्ता भ्रा एड्र दल इछ अदा; 


द्वेदान्त छ्दर्‌ 


वाहियों को लेकर हन्दन गया । वहाँ उदोने उन लोगों की एक प्रदर्शनी 
सोल्कर खूब धनोपाजन किया। अन्त में सब्र घन आपस में बौंटकर उन्होंने 
उन लोगों को यूगेप के किसी दूसरी जगद ले जाकर छोड़ दिया। ये गरीब बेचारे 
यूगेप की किसी भाषा का एक झन्द भी नहीं जानते थे। अखु। आए्ट्रिया के 
अंग्रेज राजदूत ने इन्हें लमदन भेज दिया। वे छोग ल्दन में मी किसीकों नहीं 
जानते थ्े-- अतएय दहों जाकर भी ये निराभय अवस्था मेंपड़ गगे। 
परन्‍नु एक अंग्रेज महिला को इनकी छुचना मिली। वे इन प्रह्मदेशवापयों को 
ने घर ले गई और अपने कपड़े, अपने 'बिडोंने तया जो डुछ आवश्यक हुआ, 
रुप देकर उनकी सेवा करने रूगी और संवाद-पत्रों में उन्होंने इनका द्वाल पकाशित 
इर दिया। देखो, उसका फल कैसा हुआ। उसके दूसरे हो दिन मानो सारी 
जाति जग उठी -- चारें ओर से उनकी सद्ायवा के लिए रपये आने छगे। 
अल में ये बरल्देश भेज दिये गये। उनकी राजनीतिक और दूसरी जितनी 
सभा-समितियों हैं वे ऐसी ही रद्मानुथूति पर प्रतिष्ठित ६। 
प्रेम की ( कम से कम अपनी जाति के प्रति प्रेम की ) परत यह 
दीदार ही उनके समस्त कायों दी मिति ६। वे समय संसार को चहे प्यार 
ने घर सह, थे दूसतें के शत्रु भले ही हों, पर्ठु इतना तो निध्य ही | ढि 
भपने देश में अपनी जाति के लिए उनहा प्रेम अपाप है और झजने द्वार 
पर आये हुए विदेशियों के साथ भी वे रुत्य, भ्याय और दया का इप्वह्गर 
इले ६ै। पश्चिमी देशों के समी रपानों में उन्होंने श्रिस लाए मेगा आदिप्प 
हर और खातिरदारी दी थी, एसहा यदि मैं तुमसे दार बार उछेश न कह, 
जानो रत हो मुश पर अदृतश्ता का दोगर लग सकता है। यहाँ 
25०.) बह हृदय को है, सिल्ही बुनियाद पर इन डा 
पेम शा लद्दागु- है) दीवार उठाई जूयेगीर हम पॉच भदभिर 
भेवि बा हमर * ने मिलपर एक होटासा साल्सिडित ब्पाइकाय सवा 
भजाप €। «- दुष्ट दिनों ठ$ उछड उछते नन्‍चसते है इ् 


मदर भारत में विवेकानन्द 


हो।मों ने आपस में एक दूसे! को ठगना झुर्ू कर दिया; अल में लगोत 
नहर हो गया। दम छोग उनके अतुकरण की बात कहें हो-मं 
उनड़ी तद्ध ज़ोस्दार जाति का सड्ठठन कसा चाहते हो, परी की गे 
धुनियाद कहाँ है? हमारी नींव बाढ़ की है, इसीलिए उठ करे पर हरे 
जाता है वह थोड़े दी दिनों में टूटकर चुर हो जावा है। 
अतैएय, दे छाड्टोर के युवक्रो, फ़िर अद्वेत की की अरवत धरे 
9 हु उड़ाओ, कारण, और किसी बुनियाद हे ठग 
सवस्य, यहाँ तक देदा अप दे नहीं कैदा हो कड़वा! जा की 
कि मुक्ति की झाशा छोर उछ्ी एक भगवान को सेठ एक डी मो 
तह छोड़ देश- शक 
कब्पाण के लिए. तिस्यित नहीं देखते, तव तक हुपरे मीतर वह 
प्रस्तुत हो जञाओ।.. दा वीं हे धकवा -- उसी पेस की पाक उड़मों 
उठो, जागो, जद तक ढद॒व पर नहीं पहुँचेते हे 


निश्चित्त न दना। उठो, एक बार और उठो; वर्योक़ि लाग के लि वह 
हो नहीं सकता । दूसरे की यदि सहायता करना चादते हो, वो बुरे अ अने 
अभाव को छोड़ता होगा। ईशाइयों की मापा में कहता हूँ-- वर एरं 
और रीतान की ठेवा एक साय ही नहीं कर राकते। चादिए बैगग्य। हरिरे 
परव-पुत्थों में बड़े बड़े कार्य करने के टिए छंशार का त्याग किया था। पा 
बन उमय में ऐसे अनेक मनु/्य हैं, जिखोंने अपनी डी मुक्ति के लिए सह 
हर त्याग किया है। तुम उप छुछ दुर फ्री --- यहाँ तक हक्कि अस्नी प्रति 
ह दूर फेँको --- जाओ, दुबरों की खयता करों । दम शाझा गड्टी बड़ी गाव 
वार करते हो, पस्तु ठुदोरे खामने यह बेदात्व रपा गषा है, जोडाम में 
पा जा सहें। तुम अपने इस दृष्छ जीएन की बठि देंगे के लिए तैपार हो 

एओो। सेदि यह जाति बची रे, वो बा्झो भर इमरे जैये इज़ातें साइन 

पुरे के शुों सले पर सी कस इाति शोगीए 

या धाति हुए रही 4। छा्खों प्रात का छत ६ 


चेद्दान्त ४६३ 


जिले, सदा ही बहती हुषर अगून-नदी के पास ही प्रवाहित होने पर भी तृ्णा कै 
देश के समय पीमे के लिए हमने माबदान का पानी दिया, 
ज्ञनसाधारण के उने अगशित हारे मनुष्यों का, जिनके सामने 
लिए प्राण दो | परयरोत्त भोजन के रहते हुए भो किसे हमने भू्पों मार 
डाला, जिन्‍्दें इमने अद्रतयाद को तत्व सुनाया ओर ऊपर से घुणा की, 
जिनके विशेध में इमने छोकाचार का आविष्कार किया, जिनसे जगानी 
ते यह कद्दा कि सब बराबर है, सब वही एक ग्र्ष हैं, परत इस उक्ति को 
काम में रूने का कुछ मी प्रयन नहीं किया । “मन में रखने ही से काम 
हे जायेगा, पस्नतु ब्यावद्वारिक रंसार में अद्वेतवाद को घसीटना !-- हरे 
हरे!!” अपने चरित्र का यद दाग मिद्रा दो। उठो, जागो) यदि यई 
धुद्र जीवन चछा भी जाय तो बया हानि ६! सभी मेरेंगे -- साधु-असाधु, 
घनी दारिदि -- सभी मंगे। चिरकारू तक किसी का शरीर नहीं रहेगा | 
अतएव उठो, जागो और सम्दूर्ण रूप से निशकट होओ। भारत में घोर 
कपठता समा गई ६। चादिए चरित्र, चाहिए इस तरह की हृदुता और 
चारित्य का बल जिससे मनुष्य आजीवन एक द्वी विषय को पकड़े रह सके | 
८जीतिनिपुण मनुष्य चाहे नन्‍्दा करें चाहे स्तुति, रश्मी आएँ था 
चली जाएँ, प््यु भाज ही दो चाह शताब्दी के पश्चात्‌, जो घीर हैं वे 
न्यायमार्ग से एक पग भी नहीं ददिल्‍ते।” उठो, जागो, समय बीता जा रहा 
है और व्यथ के वितण्डाबाद में इमारी सम्पूर्ण शक्ति का क्षय होता जा रहा 
है। उठो, जागो, छोटे छोटे विषयों और मतमतान्तरों को लेकर व्यर्थ का 
विवाद छोड़ो । हु मद्दान्‌ काये पट्टा हुआ है -- छात्वों. आदमी 
। कि मुसलमान जब भारत मे 
डितने अधिक टि्दू रहते थे | 
कोई प्रतिकार हुए बिना यह 


४६४ मारत में विवेकाननद 


हि जज | ई 
उपसंदार | दिन दिन और पट्ती ही जयेगी; अं में ९ 
न्दू न रह जायेगा | हिदुजाति के छा ( 
साथ ही --- उनके छैकड़ों दोप रझने पर मी, संशार के तसुस उतने हे 
विक्ृत चित्र उपस्यित करने पर भी --- अग्र तक वे डिन-जिन सहन मेरे 
प्रतिनिधि-स्वरूप हैं वे भी उत्त हो जायेंगे । और उनके छोप के पे 6 
सोरे अध्यात्म ज्ञान का शिशोभ्रषण अप अद्दैवगव भी होम हो जोर। 
अवएब उठो, जागो, ठंखार की आध्यात्मिकता की रक्षा के दिएती 
बढ़ाओ । और पहले अपने देश के कल्याण के लिए इठ तब को के 
छाओ। दूर्म धर्म की उतनी आवश्यकता नहीं, इस जड़ ठहर में 
बाद को कार्य में परिणत करना होगा, पढे अन्न की सवा रानी 
इसके बाद पर्म ईै। गयीव बेचारे भूों मर दे हैं, हम उयें आए 
से अधिक पर्मोपदेश दे रहे हैं / सतसतान्तरों के वेट नहीं भरवा। हि. 
दोप बड़े ही प्रयल् हैं ; पहला दोष इमारी दुर्बलता कै; दया प्रेमयला रण 
ुदव की नौरतता । खातों मतमताव्वरों की बात कह कहते हे, ही 
पम्पदाय सप्नठित कर सकते हो, परूद जब तह उसके दुःण का भरे €( 
| अनुमब्र नहीं करते, वैदिक उपरेशों के अनुकर जब दक़ हर्ष नही शयो 
# वे बगरे दी झरीर के अंश हैं, जब तड दम और बे-- घनी भौर 
दि, णपु और अतापु 0मी-- जिये हम मक्ष कहो है, उठी सलाते 
बवरूप के अंद्य नहीं हे जाते, ता त$ शृष्ठ ने दोगा। 
हजनों, मैने आप छोगों & सामने अददेववाद हे शुछ म्रषान मारे 
है प्रात इसे ही चेश डी, आप हे काम में छोगे का शमप आप है 
_ कपल एही देश में नहीं, गष जगह। खापगीद विशाल हे हैगे $ गुदूारं 
॥ योढ तक देतप.दा मद प्रो डी दीवप चर भूत तो सी हे। देखा नही 
दर हयइव झेवक यही एपीर धो ड7 आये सटीक बीीप ढ7 
हाई ये हैं (इक हुए तह सीपा गा चुचा हे (६ उस्ही एश्डो 


22 
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।ई ६--- कहाँ तक खींचातनी हो--छोक रबर थोड़े दी दें ! ), ऐसा 
नहीं कि केवल यहीं वे लोग आत्मरक्षा के लिए अंधेरे मे दिसी कोने में डिपने 
ढ़ चेश कर रहे हैं; नहीं, गगेप और अमेरिका में तो यह प्रयन और मी ज्यादा 
६। और यहीं भी भारत के इस तत्व का कुछ अंध जाना चादिए। पहले ही 
वह जा चुका ६-- दिन दिन उसका प्रसार बढ़ाना चाहिए। पश्चिमी सुम्य 
उंमार की रक्षा के लिए इसकी बड़ी आवश्यकता है। कारण, पश्चिमी देशों में 
पदके का भाव उठ शया ह और एक नया ढंग -- काँचन की पूजा प्रवर्दित 
हुईं इ। इस आधुनिक घ्म अथीत पारत्परिक प्रतियोगिता और काँचन की 
पृ को ओक्षा पहले को अपरिणत घरम की राह अच्छी थी। कोई भी 
जाति हो, चाहे वह ड्लितनी ही प्रदछ क्यों न हो, ऐसी बुनियाद पर कभी 
नहीं ठहर सकती । और छंसार का इतिद्ास हमसे कद रद्य है जिन किन्हीं 
होगें ने ऐसी बुनियाद पर अपने समाज की प्रतिहा की, ये ही बिन? हो गये । 
जिमते भारत में इस कांचन-पूजा की तरग न आ सेड़े, उसड्ी ओर पहले ही 
है नजर रखनी शेगी। अठएव ख्य के पास यह अद्वैतवाद प्रचारित ढरो, 
जिसेश धरम आधुनिक्न विशान करी प्रदल आपार्तों से भी अध्षत बना र। 
देबछ हतना ही नहीं, तुरे दूसरों ढी भी रुद्ययता करनी होगी-- तुग्दारी 
भावराणे यूगेप और अमेरिका का उदार साधन करेगी, परन्तु सद़से पहले 
हुए याद दिलाता हूँ, यथःपे काये यहीं ह और उसका प्रधर्शय ६ दिन पर 
दिन पोर से पोख्र दाखियप और अशान-तिमिर में इंदे हुए साधारण छ्तों 
भाखोशों को उप्ततिराघना। उनेड्रे बत्याण के टिए, उनही सहायता के 
रिए अरने बाहुओं वो प्रसारित कर दो और मंगदान भीषण थी वह बी 
बाद रणो -... हर 
«८ हृटेंब हैडितः शर्गों येरं सग्पे त्थित्रे मनः ! 
निर्देषि हि समे हृु्त तस्म/त्‌ हृझ्नये ते स्थिदा५ !« 
$ शोडा, ५-१६ 
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२५. वेदान्त 
( सेतडी में दिया हुआ भाषण। ) 


बीस दिसम्बर को स्वामीजी अपने शिण्यों के साथ जिस बंगले में थे 
वहीं उस्देंने वेदाम्त के सम्बन्ध में करीच डेढ़ घंटे तक मुस्दर बक़तृता दी) 
स्पानीय सम्य सज्न एव कई यूरोपीय महिलायें उपत्यित थीं। खेतड़ी के 
राशाजी समापति ये, उन्होंने ही उपत्यित भ्रेताओं से स्वामीजी का परिचय 
कराया। दुःख का विपय है कि उठ समय कोई सकितिक लेखक उपत्यित 
नहीं था। अतः समस्त वक्तता उपलब्ध नहीं है। स्वामीजी के दो शिष्यों ने 
जी नोद लिए ये उसी का अनुवाद नीचे दिया जाता है --- 
यूनानी और आर्य---प्राचीन काल की ये दो जातियों -- विभिन्न 
,अवस्पा-चर्करों में पड़ीं। प्रकृति मे जो बुछ मुन्दर था, जो कुछ मधुर था, जो कूछ 
ोमनीय था उन्हीं के मध्य स्थारित होऋर वीर्यप्द जलवायु में विचरण कर 
प्रषमोक्त जाति ने एवं चारों ओर सब प्रकार मद्दिमामय भाधों के मध्य में 
अवस्थित होकर तथा अधिक शारीरिक परिभ्रम के अनुकूल जलवायु न पाकर 
शेषोक्त जाति ने दो प्रकार की विभिन्न तथा विशिष्ट उ्म्यता की सुचना दीं। 
प्रीक छोग बाह्मन्पकृति के अनन्त एवं आये छोग आम्यन्तरिक प्रकृति के 
अनन्त की आलोचना में दत्तचित ये। प्रीक लोग पृषृतत्‌ तह्ाण्ड की आलोचना 
में ब्यत्त थे और आये छोग शुद्र प्रक्ाष्ड के तत्वानुसन्धान में मप्न ये। 
संठार की रुम्पता में दोनों। क्रो है अपना अपना निर्दिष्ट भंशविश्वेष प्रकट 
करना पट्टा था। यह नहीं कि इनमे से एक को दूसरे का ऋणी होना पड़ेगा; 
केबल परत्यर परिचित शोकर पारत्परिक तुझना कर छेना ही पर्यात्त होगा। 
इेह दोनों ही का छाम होगा। भआायो ढी प्रकृति विश्लेषण दिव थी। गणित 
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और साकाण में आयी मे भदया पर प्रथा हिये ये और मन डे हि 
मे थे परम शोमा हो पुन गो थे | हो वियागोरत; ग॒ुझुयक, फटे एव ड्ि 
$ तिआछेडति्ट के तियाएों में माखीय विचार की एस दीस पी ही 
इसे पर्मात्‌ रयामीजी ने बगेर पर. माखीय विकारों के अरे ड़ 

मिलते आहोसना करके दितायाड़ि विभिन्न सम्यी में खेन, जमनी हे 
अन्यास्प य्रगेपीय देशों डे ऊपर इस विचारों की डेंढी छाप की मी! 
मार्खीय राणपुमार दारातिकोह ने उपनिदद का अतुवाद फारती में किया 
घोपेनहार मामक जॉन दा मिक उतका लैटिन अमुवाद देखकर उठको ओर 
विशेष रुप से आकृष्ट हुए । उसके दर्सन में उपनिपदों का ये प्रभाव देय 
जाता है। इसके याद ही कैन्ट के दशन-अस्यों मे मी उपनिप्ों के मार्गों है 
चिह देसे जवे हैं। यगेप में खधाराक शत 

उत्तके दर्शन में (0००६५ ) की चर्चो के ही लिए विदान्‌ ब्लोग 
उपनिपद का यथेष्ट ुंकृत का अम्यास करते हैं। पत्ठ अधाफ़ 
६४३ आकर डायसन जैठे व्यक्ति भी हैं. जो केवल दार्शनिर्क 7, 
हे के लिए ही दर्शनों का अध्ययन करते हैं। स्वामी 

को आशा थी कि भविष्य में यूरोप में संश्कृत के पठन-पाठन के लिए और अधिक 
उद्योग होगा | इसके बाद स्वामीजी ने दिखत्यया कि पर्वकाल में *हिसू ! श्खद 
ार्यद्र था और वह विन्धु नदी के इस पार बसनेवालों के लिए प्रयुक्त होता 
प्रा किन्तु इस समय बह सर्वया निरर्थक् है। कारण क्रि इस समय विन नदी 
के [8 पार नाना धर्मावरम्बी बहुत सी जातियोँ बसती है। अबः इंच शब्द 
दवाएं व समय वर्तमान हिन्द जाति या धर्म, डिठी का भी शान नहीं होता। 
छसके बाद स्वामीजी वेद के ठखन्ध में विस्तृत रूप से अपना मत 

प्रकट इले लो। उन्होंने कहा, बेद किसी ब्यक्तिविशेष के वाढ़य नहीं है। 
कि मदफयि ने धीरे "धीरे विरृटित दोकर वर्तमान अन्याकार धारण 

कि हर भर प्रमाण हो गये हैं । « 
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भेति प्रयनद्ध हुए ६। प्रन्थों का प्रमाव भी दुछ साधारण नहीं है। दिन्दुओं 
के प्रत्यान बेद हूं जिन पर अमी इक्रों वर्षों तक हिन्दुओं को निर्भर रइना 
होगा। हमें वेशें के सम्बन्ध में अयने विचार बदलने होंगे। दृढ़ पर्वत-दिला 
जंगी मिनि के ऊपर येद-विश्वास स्थाजित करना होगा। वेद बुह्वत्‌ प्रंध हैं, 
किन्तु वेदों का नम्दे प्रति शत अश इस समय उपलब्ध नहीं है। विशेष विशेष 
परिवार में एक-एक वेदांश थे। उन परिवारों के छोप हो जाने से वे वेदांश 
भी छुप हो गये; डिनतु जो इस समय भी मिलते हैं वे भी एक यंडे कमेरे में 
समा नहीं सकने। ये बेदराशि अव्यन्त प्राचीन हैं तथा अति सरल मापा में 
हिखे हैं। बेदों का व्याकरण भी इतना अपरिणत दे कि बहुतों के विचार में 
वेदों के कई अंशों का कोई अर्थ ही नहीं निरणता। 
इसके बाद स्वामीजी ने बेद के दो भाग -- कर्मकाण्ड और शान- 
काप्ट की आलोचना की। कर्मकाण्ड कहने से संहिता और प्राक्मण का शान 
होता ६। ब्राह्मणों में य्ष आदि का वन है। संहिता अनुष्ठप, विधयप, जगती 
प्रमृति छंदों में रचित स्तोम्रावडी ६) साधारणतः उममें इन्द्र, वर्ण अथवा 
अन्य किसी देववा की स्तुति है। इस पर प्रश्न यह उठा, ये देवता कौन 
ये! इनके सम्बन्ध में अनेक मत निर्धारित हुए किस्तु अन्‍्यान्य मर्तों द्वारा ये 
मत खग्दित कर दिये गंये। यद काम बहुत दिनों तक चलता रहा | 
इसके बाद स्वामीमी उपासना-प्रणाली सम्बन्धी विभिन्न धारणाओं की 
चर्चा करेने स्थो। दाविश्येनियों के प्राचीन निवातियों की आत्मा के सम्बन्ध में 
यह घारणा थी कि मनुष्य की मत्यु होने पर उसकी एक देह बाहर निकल 
जाती है, बह स्वतन्त्र नहीं होती और वह देद मूल देह से अपना सम्बन्ध 
कदादि विज्टिन्न नहीं कर सकती। इस : दूसरी ? देह को भी सूछ दरीर की 
मोंते क्षुपा, तृपा, मनोवृत्ति आदि के विकार द्वोते हैं, ऐला उनका विश्वास 
या; साथ ही यद भी विश्वास था कि भूत मूछ शरीर पर सी प्रहार का 
आपात करने से « दूसरी ? देह भी आहत शेगी, खुल शरीर के नह ने पर 
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/दुल्ी ? देह भी न? हो झोपगी । शगाहिए मृत शरीर की रा इसे ही गया 
झरम हुए। इसे ममी (ध्य्मा०४), समाधिन्मर्दिर (प्रण्णो) हि 
भादि ही उपाते हुईं! मिस और याविश्ेतियों निवाती एवं यदि शी 
विकारपरा इससे अधिह अप्रयर में हो सही, वे आमतव के सी 
परुँच एड । मो. मैक्स सुखर का कहना है कि ऋखेद में करि|उपास्ता डे 
शामास्य विए मी नहीं दिसाई पहता। मी तीशा दृष्टि ते हम होंें है 
ओर देख रहे हैं, ऐशा गरीमाक और मयावह दु्य मी वेदों में नहीं मिलती 
दिया मनुष्यों के प्रति मित्रमाव रखते है। उपास्य और उपायक्ठ का उससे 
सह और स्यमाेक है। उनमें किसी परार के दुख का माव नहीं है; उसे 
सरल द्वास्प का अमाय नहीं है। स्वामीजी मे कहा, वेदों की चर्चा देखते उस 
मानो में देवताओं की हस्य-प्यति स्पष्ट सुनता हूँ। वैदिक ऋषिणण असे 
सम्पूर्ण माय माषा में मरे ही न प्रकट कर सुक़े हों किन्तु उनके ृदय मां 
से पिएं थे। हम लोग उनझ्री ठुल्ना में पश्वुल्य हैं। 
इसके बाद स्वामीमी अनेक वैदिक मंत्र उच्चारण कर अपने वर्गत 
तत्वों का समर्थन करने छो --- ८जिस स्थान पर पितृगण निवाठ करते है मे 
उती स्थान पर ले जाओ--- जहाँ कोई डुःख-शोक नहीं है?” इत्यादि। इंही 
भाँति इस देश में इस घारणा का आविमांव डुआ कि जितना जहदी शव जहा 
दिया जायेगा; उतना ह्वी अच्छा 8ै। उनकी क्रमशः यह घारणा हो गई हि 
(यू देह के अतिप्क्ति एक चूदम देह है, बह दुक्षम देह स्थल देह के त्याग के 
पधातू एक ऐसे स्थान में पहुँच जाती है जिठ स्थान में कैवल आनन्द है, दुःख 
हा पे नामोनिय्ान मी नहीं है। सेमेटिक (8००४०) पर्म में मय और 
हु ऐे भाव मखुर है। उनकी यह धारणा थी ।हि मनुष्य ईश्वर का दान करने 
होश! किख ऋग्वेद का माव यह है कि इंधर के साथाक्तार के पश्च 


है ५ 
है श्कुप बयारथ जीवन आरम्म होगा। 
पु वर उठ मे देवता कीत थे! इद्धे समय-उमय पर मनुष्यों के 
"अर *्मश 


लक 
कप 
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हदायता के हैं। कमी-कमी वे अत्यधिक सोम का पान भी करते हैं; स्थान- 
रेयन पर उनके लिए स्ंशन्तिमान समब्धापी प्रभति विशेषणों का भी प्रयोग 
हुआई। बर्णदेव के सम्बन्ध में भी इसी प्रकार नाना घाणायें हैं। ये सब बर्ण- 
नमक मंत्र की कहीं बहुत ही अरे है। येदों की मापा बहुत ही मदत-माव- 
दोतक है। इसके पश्चात्‌ स्वामीजी ने प्रदय वर्णनात्मक् विख्यात नासदीय 
पक की -- जिएमें अन्धकार का अन्धकार से आवुत दा वर्णित हैं-- 
आवृत्ति दो, और कद्दा, जिन छोगों ने इन सब मद्दान्‌ भावों को इस प्रकार की 
डविता में बन किया ६ यदि वे ही अझुम्य होंगे तो फिर हम लोग बया 
ऐंगे! इन ऋषियों को अथवा उनके देवता इन्द्र बद्य आदि की किसी प्रकार 
को समरालोचना करने भे में अश्षम हूँ । मानो क्रमागत दृश्य पर दृश्य बदलता 
चला आ रहा दे और सब के पीछे “एक सद्दिप्रा बहुधा वदान्ति ! की यवनिका 
है। शानियों ने कई प्रकार से उसका वर्णन किया है और इन देवताओं का 
बरगेन दा ही रहस्यमय, अपूव और अति सुन्दर है। 


आगे चलकर स्वामीजी ने कह्दा, मुझे एक बात बहुत सम्भव और स्प् 
भादूम होती ६ और वह यह द कि यूनानियों की भौति आर्य छोग भी संसार 
डी समस्या एल करने के लिए पदिले वाह्म प्रकृति की ओर गये थे-- सुन्दर 
रमणीय याहा प्रकृति भी उन्हें प्रत्येभित करके घीरे धीरे बाहर ले गई। किन्तु 
भारत दा यही विशेष्य ६ कि जिस वस्तु में कुछे मदृद्धाव-द्योतकता नहीं होती 
पड यहाँ छुछ मृत्प ही नहीं होता । सत्यु के पश्चात्‌ क्या होता है, इसझी यथाये 
तत्ब-निम्पगेल्ठा साधारणतः यूनानिर्यों के मन में उठी दी नहीं। किन्तु मारत में 
आरम्भ से ही यह प्रश्न यार यार पूछा जा रहा ई--में ढौन हूँ! मृत्यु के 
पश्चात्‌ मेरी बया अवस्था होगी! ? यूनानियों के मत में मनुष्य मरकर सवा 
खाता ६] ख्गे झोने का क्या अर्थ है! रुतुदय के बाइर जाना, भीतर 
नहीं --बेयल बाहर--- उनका स्थ्य केवछ बाहर दी ओर या, केवल इतना 
ही नहीं, माने वे र्वये मी अपने से बाइर ये। और उन्होंने ठोचा, जि 


एएए भारत में विषेकात्द 


मय ये एक ऐसे स्पान में जा पहँचेंगे जो बहुत कुछ इसी सेंठार ढ़ गे 
ै, हिन्‍हु यह इस सैशार के दुःसाद्रैश् का सर्वया अमाव है कमी 
[शशि रामी ब्तएँ प्राप्त हो जायेंगी, और वे तृत हो जयेगे। उ्तीं 
सके और उपर नहीं उठ सका | डिन्द॒ हिलदुओं का मन इते ते दूत क्री 
[आ | उनके विचार में स्वर्ग भी स्थुल जगत्‌ के अन्तर्गत है। ढिदुओं शी 
त है कि जो कुछ संयोगोशन्न है उसका विनाश अवर्शमावी है। उतने 
शव प्रकृति से पूछा, “आत्मा क्या है इसे क्या तुम जानती हो! उक 
ला, “नहीं।? प्रश्न हुआ, * ईश्वर दे क्या! ? प्रकृति ने उत्तः दिए, 
मे मद जानती ।? तब ये प्रकृति के निकट से छोट आये और में सम 
गे कि याद्य प्रकृति कितनी ही महात्‌ क्यों न हे) वह देशकाछ वी 
आबद्ध है। तब उन्हें एक और इब्द कर्णगोचर हुआ-। गो मर 
वो की धारणा उन उदय होने ढगी | वे शब्द थे 'नेकि नेति मई 
7, यह नहीं --- उस समय विभिन्न देवगण एक हो गये, से, चक्। ताए। 
मा ही वेयां, समग्र प्रह्माण्ड एक ही गया --- उस समय घगे के इस चूत 
दर्श पर उनकी आध्यात्मिक मित्ति श्रतिठित हुई। 
मे तत्र सुर्यों भाति न चद्भवारक 
नैमा विद्युत मान्ति कुवोठपरममिः 
तमेव भान्तमसुभाति से | 
तल्य भासा सर्वमिदं विभाति ॥| 
"बहोँ सूर्य भी पकाशित नहीं होवा) ने चक् नगर न विद्युत, फिर 
का ठो कदना दी क्या! उसी के प्रकाशमान हीने से द्वी सब बुछ 
प्ित होता है। उसी के प्रकाश है ही खबर चीजे प्रधाशित ं।? उठ 
नि आपरिणत, व्यक्तिविशेक सब के दाषयुणों का विचार कमेयाले 
6 बी पणा बाकी नहीं री. सरकारआ लता बाड़ गही 


हर ई महा अन्वेषण आरमभम डुगी | 


वा आते 


बदान्त ४७३ 


डायातपो श्रक्ततिदों वदन्ति | « 
शव भौति उपनिषद भाग्त के बाइबिल (309) हो गए। और 
माग् में जे विभिन्न मतवाद प्रचलित हैं, सभी उपनिषद की मित्ति पर 
प्रतेषत ६ 
इसके दाद स्वामीजी द्वत, विशिष्टादत, अग्ैत मतों का बणन करके 
उनके ठिड्ान्तों का निम्नोक्त कपन के समस्वय करने लगे ) उन्होंने कहा, 
छम प्रसेक मानो सोपान-स्वरूप है --- एक खेपान पर चढ़ने के बाद परवर्मी 
शोशन पर चटमा होता है, खब के अन्त में अद्दैतवाद की स्वाभाविक परिणति 
है और यह अन्तिम बात दे “तल्वमति'। प्राचीन माप्यकार धंकराचार्य, 
रमानुजाचाये और मजाचार्य आदि भी उपनिषद को ही एकमात्र प्रमाण 
माने ये, तथापि सभी इस भ्रम मे पड़े थे कि उपनिषद एक ही मा की 
दिशा देते ६ै। इंफगचार्य श्स भ्रम में पे थे छि सदर उपनियरों में केपठ 
अद्गदाद बी शिक्षा ६, दूसरा बुछ हू ही नी । इसलिए, जिस रप'न पर 
रा ते भाव/्म% ध्टोक मिलते थे, उन्होंने अपने मंत्र बी पुरि के लिए 
शीचत न बर उनका विदत अर्थ द्िपा। रामानुज चाय भौर मपायाए ने 
भी चुद धदेदमावतिपादक बेदांशों दी ट्रत बसपा करके देसी ही मुख की 
६। यह सवेधा सत्य ६ कि उपनिप३ एक तथ वी शिक्षा देते ६ डिन्ठ शस 
तथ ये सोपानारोष्ण दी मेँति शिक्षा एी ग६६। श्सझ बदद सा 
बा, वीमान भारत मे परम हु! गुल तद अन्त ऐे रप' ६, रिंई थे 
बष्य अगुए'न मात्र ऐप बचे ६। भरदइसो इस समप ने ले दिचू है 
भोर न वैदलिक ऐ। वे बेबल हभ एव मत के पेपच है। सपुफर 
उनके मदर ६ भौर रस के पल ही उन देइक १) दृह मंद बोः 
हैएना ऐगा और जिपप शीघ्र यह भाई ऐं डा जोपणा, उपना है. हमर 
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के लिए अच्छा है। उपनिषद अपनी महिमा में उम्चि हें है 
मिन्त सम्रदार्यों में विदाद की इति मी हो जाय | 
नर रे रू 


स्यामीजी का शरीर स्वस्प न होने से इतना ही बोडकर वे पड़ से। 


कु 


२६. इड्डल्ैण्ड में भारतीय आध्यात्मिक 
विचारों का प्रभाव 


(११ वीं मार्च सन १८९८ ई० को स्वामीजी की शिया सिल्‍्दर 
विदिता (मिस एम० ई० नोबछ) ने कलइतसे के स्टार गरयेशर में, ४ इस 
। मारतीय आध्यात्मिक विचारों का प्रमाव”? नामक विषय पर एक स्पास्यन 
या था। शमापति का आमने स्वयं स्वामीजी मे प्रात हि था। 
रमीजी ने उठकर पहडे सर्दशाघारण के आगे उत्त महा बा एपचय 
ते एुए नीसे लिपी दातें कह्टी थी। ]] 


सम्मास्य भह्णिय्रों और भद्रमहोदयों ! 
मैं जिए श्मय एशिया के पूर्दोंव हिसे में भ्रमण बर रए' ८", ड़ 
मं एक दिपय की ओर मेरी दृष्टि विशेश रूप ते आप हुई थी। मैने देश" 
४ एदिया मे कि उने एपानों में मरी शहर मेक: शिचाएे का 
गरतीय चर्म का प्रदेश ययेष्ट रूप से हुआ ६ैं। दीने शौर शारन डे 
भाए| किसने ही मह्दिरों वो दीवारों भर चदाराई दा 
के, उपर ब६ भुरचित रखूत मन्‍0े क' राए' रुफा 
आदर मे कितना शित्तमित एुभा था, यार आप कोग शासन से रूगएा रईच 
। पैर यए गुनपर शायद आप होगें दो और भी आशर ऐगा, शोर 
है होगें वो शम्भपप: प्रस्तता भी रोगी #े थे रू मर पुरा दगरा 
४९ में ख हुए है। हगोर इंगाल दे पूरंपुस्पों का घरयारकाई ई 
पैन उक्त था, गानों यही बपने के लिए आह भी बे मत इन 

३ एुए गेहइ है। 

असर आप्पभिक दिदाएें ढो पुच एफिया म्दादीप इन दें 


४३१ गमारत में विवेशनरर 
दूँ दर 


हद ही हु है, देह नहीं, बा ये बड़ा हुए हक हे हुए [है 
डे मत 


« ... फमाय देखें में मी हिल ही हे 
पाधाव देशों मे छपहर $ै मी शुगर ठग मम रात 
7206 228 ठगड़े प्रमाय दिद् देरा पे है। मा 

के चिखा का. [४ परिसर मरशाड़े पु और पेन ई | 


प्रमाष | ८ हे 5 
और ढैे हुए थे। या बाय भर ऐड हा 


पमादित हो चुद्दी है। दाग हैवार मत के आपामचाय है हि डक 
की है साधा यहाँ की आध्यात्मिक शश्कि मे समय को वी ढंग 
कर्म ॥ प्राचीन अथया अपॉसीन एमय में डितमी यही छाया पंच 
मदद याग जप शप छोग जःन गए हैं। या सब हो पुयनी बाते ६। 

+ और जि | 

| रंगार में एक और विचित्र बात देखा हैं। या की हि 
अमीय दंगवाली ऐकग्रहो-सक्ान जाति ने सामाजिक उन्नति से वा 
मतुण्यव फी विकाससपी अयदुभुत श्ञक्ति का विद्रास किया 8। दवा 
नहीं, छुछ और आगे बदूकर इस यह भी कह सकते हैं कि इम हो रा 
यहों पर ४ भारतीय आध्यात्मिक विचारों का प्रमाय ” के विधय मे बह 
चना करने के लिए जिस तरह से समा करके एकत्र हुए हैं) यदि उठे ऐड 
पहन जाति की धाफ्ति का प्रभाव इतना विस्वास्ति नहीं हुआ होता, वो ई 

५ शायद इस तरह इकड्े भी नहीं होते। किए पाश्न्स 
की फल । पाते हैं कि वही ऐड्लो-रैक्‍्सन शक्ति अपने अर 

कितने ही दोषों के भरे रहने पर मी अपने ई 

थोड़े से गर्ग को लेकर यदाँ अपना कार्य बड़ी खुबी के साथ कर रही इ्! 
और मेरा विश्वास है कि इतने दिनों बाद अब इन दोनों जातियों के मिलने 
का महा. परिगाम विद्ध डुआ। है। विटिय जाते का विस्तार और उरी 
उन्नति की भाव इमें बल्यूर्वक उन्नति की ओर अग्रसर करा रहा है। 


ने 


इडूरैण्ड में भारतीय आध्यात्मिक विचारों का प्रभाव ४७७ 


* छेय ही, हमें यद मी याद रखना चाहिए के पाश्चात्य रुम्यता ग्रीक 
लोगों से प्रत हुई ६ और प्रीक सम्यता का प्रधान भाव ६--प्रकाश या 
विस्तार। इम भारतवासी मननशील तो हैं, पस्तु 


पे सार _.. कभी कभी एम इतने मननशील हो जाते हैं के हममें 
सार को किल्कुल पी 
अपनी आध्याकम. िकिकिंश करने की शाकि बिल्कुल नहीं रह जाती। 


विद्या देने को मतलब यईद कि संसार के आगे मारतवात्यों की 
अप्रसर हुआ है।.. भावप्क्राश करने की शाक्ते अप्रक्ाशत ही रह गई 

और उसका फल क्या हुआ १ फल यही हुआ कि 
हमारे पास जे| कुछ था, सबको इम गुम रखने की चेा करने छो | भाव गुप रखने 
का यह दिल॒शिला आरम्म तो हुआ व्यक्ति-विशेष की ओर ले, पर क्रमशः बढ़ता 
हुआ यह ज;तीय अम्यास के रूप में आ पहुँचा। और आज भाष-प्रकाश करने की 
शक्ते का इममे इतना अमाव हो गया है क्लि हमारी जाति एक मरी हुईं 
जाति समझी जाने छगी ६। ऐसी अवस्था में भाव प्रकाश किये बिना हमःरी 
जाति के जीवित रहने की सम्मावना कहां ६! पाश्चत्य सम्यता का मेरदण्ड 
है दिलार और भावों को अमिव्यक्त करना। मास्तवर्ण में ऐड्रल-सैक्सन जाति 
के कामों मे से जिस कार्य की ओर मैने आप छोगों का प्यान आइ्ट करना 
चाह्ट है, घही हमारी जाति को जगाकर फिर भी हमे अपने भावों को ब्यक् 
करे दे लिए, तैयार करेगा । और आज भी यदो ऐद्वलों स्छन जाते अपने 
भाव-बिनिमय के उपयोगी साधनों दी रुद्दायता से हमें रंसार के आगे अपने 
पुत्र रनों को प्रदद करने के लिए, उत्सादत कर रही ई। ऐज्रलो-सक्ठन जाति 
ने भार्तवर्य ढी भावी उन्नत का रास्दा खोल दिया है और इमोरे पूतेपुष्णों 
$े भाव अब जिस तरह घीरे-घीरे बहुतेरे स्थानों भें कैलते जा रहे हैं, यह 
बास्तव में बडे आप को बात द। जब हमोरे परवपुरुणों ने पहले पद्ते अपनी 
मुक्ति ढी बुत ढी घोपणा की थी, ठब् उन्हें ड्ितना मुर्माता था! मगवान 
दुइ ने किस तर सावेजनीन प्रातृभाव के मएन्‌ तव का प्रचार किया या! 


४७८ भारत में विवेकानद्‌ 


उठ समय भी यहाँ पर --- इसी मास में, जि हम प्राणों अफ्ि पर 
करते हैं-- वास्तविक आनस्द प्राप्त करने के यये्ट समीते गे औरत से 
ही मुगमता के साथ पृथ्वी के एक ह्विशिसे दूसरे दिस तक अपने मार्वो औः कं 
को व्यक्त कर सकते ये; पर्तु अब इम उससे और मी आगे बदकर रहते कह 


जावि तक अपने भावों का प्रचार के में कतकार्य हो से हैं। 
फ्त्पे 


इसी तरह किया-प्रतिकरिया इस समय चल खी है. और रा 
दे हैं. के हमोरे देश से प्ेसिति वाणी को वहाँवाडे छुते है; औध 
सुनते ही नहीं हैं, बल्कि उसका जवाव भी ले । 
बाय चा्य देश इसी बीच में इड्गलैण्ड ने अपने कई मद्ामता मे के 
30:%0% 5 को इमोरे काम में सहायता पहुँचाने के हिए हे 
सुशिक्षित, भारत. दिया है। आप छोगों ने शायद मेरी पस सिर 
सुर की बात सुनी है और सम्मव है आप हों # 


के सद्दाय्या्थ भेज. 
रहे हैं। से बहुतों का उनके साथ परिचय भी शे “7 


समय इसी व्याख्यान-मय्य पर उपस्तित हैं। एड 
वैशसम्भूता सुशिक्षिता मद्दिला ने भारत के प्रति अग्ाघ प्रेम होने के कि 
अपना समग्र जीवन भारत के कल्याण के लिए स्यौछावर कर दिया रैम 
उन्होंने भारत को अपना घर तथा भारतवाधियों को ही अपना पर द्ना 
लिया है। आप सभी उन सुप्रत्िद उदारहदया अंग्रेज महिरा 
श्रम से मी परिचित हैं--- उद्दोंने भी अपना सारा जीवन मात के 
हब्पाण तथा पुनरुत्यान के लिए अर्पण कर दिया है। मैं यह दे 
मेज बेतेप्ट को छप करके कह रहा हूँ। प्योरे भाइयों, आग हे 
प्द्ध पर दो अमेक्तिन महिव्यएँ उपसत्यित हैं--मे भी अपने द्वदय में 
५8 ही उद्देश्य धारण करती हैं; और मैं आप छोगों से निःचयपूपर 5१ 
हकता हूँ. कि ये भी इसमोरे इस गयोत्र देश के कल्याण के डिए से 
पवन को वेग करने को तैपार हैं। इस अबतर पर मैं झआाप छोरगो 
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के आगे अपने एक स्वदेशवासी का नाम याद दिल्यना चाइता हूँ। 
इसोंने इट्गदड्ड और अमेरिका आदि देशों को देखा है, उनके ऊपर 
मेगा बढ़ा विश्वास और भगेता दे, इन्हें में विशेष भ्रद्धा और प्रेम की 
दृष्टि से देखता हूँ, आध्यान्मिक राज्य में ये बहुत आगे बढ़े हुए हैं 
तथा महामना व्यक्ति ईं, ये बड़ी दूटता के साथ पस्तु बिना शोर-गुरू 
किए हमारे देश के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं, आज यदि उन्हें क्रिसी 
और जगह कोई विशेष काम न होता, तो वे अवश्य द्वी इसी समा में उप- 
स्थित होवे--- यहाँ पर मेरा मतलब श्रीयुत मोदिनी मोहन च्ेपाष्याय से है। 
इन छोगों के अतिरिक्त अब इद्डलण्ड ने मिस मार्गरेट नोबछ को उपदार- 
छम्प भेजा ह्ै--.. इनेठे हम बहुत कुछ आश्या रखते हैं। बस और अधिक 
बते न कर में आपके साथ मिस मागरेट नोवछ का पसिचिय करा देता हूँ। 
भाप लोग अब इनकी बक्तता सुनेंगे। 
इसके बाद रिस्‍्टर निवेदिता ने अपनी बड़ी ममस्पर्शिनी तथा खार गर्म 
बनूता दी। उनही वक्तृता समाप्त होने पर स्वामीजी फिर खड्टे हुए और बोले:-- 
में अब्र केवछ दो-चार बातें और आपसे कहना चाहता हूँ। अभी 
अभी हमें यह माटूम हुआ कि हम मारतवासी भी छुछ काम कर सकते हैं। 
मारतवातियों में इम बेगाली लोग भले ही इस बात को हँसी में उड़ा दे सकते 
ई, पर मैं बेखा नहीं करता। आप छोगों के अन्दर एक अदग्प उत्साह, एक 
अदम्य चेश जाग्रत कर देना ही हमरा जीवनगत है। तुम अद्दैतवादी हो, 
विशिशदवेददादी हो अथवा तुम द्वैतवादी ह्वी वर्यों न हो, इससे बुछ आता- 
जता नहीं। पर्तु एक बात की ओर जिसे दु्ाग्यवश इम छोग हमेशा भूल 
छाया ढ़ग्ते हैं, इस समय मैं आपका प्यान आदृष्ट करना चाहता हूँ। बह 
सम्मविश्यास- यह कि 6 है मानव | अपने आप पर विश्वास रखो ।? 
उम्पन्त होओ | केवल इसी एक उदय झेश्म श्र के विश्वास-पय- 
यण बन सकते हैं। त॒ुम्र चांद अदतवादी हो या 
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हैया दी, शुदाय विधात दे गोगगाख पर हो या मंध्यचर्य ४५ बहा 
गयी है अनुदायी हे या विप मित्र है; इसने दुछ्े अवन्‍जवा ] 
हेकित जग. गोर से देखने या जानने हरी बुत सा है हि जोक मन 
पिधारा ! क विपय में मर्ाशरियों के विचार रंसार की अत हनी 4232 
पे वियाएों मे निगल है। पल मर के डिए जग ऐेवह्र देती हे छौ-० 
पत्यान्य सभी पते. और देखों में आत्मा की शक्ति को टोग तीकए 
गटी--ये अ (मा को शक्तिद्ीन, दुरठ, मृतयतु, निन्‍येश और जड़ बलु ग्ीएए 
मसो ६; पर मारायई में इम छोग आत्मा को अनन्त झक्तिएसन्न छह 
; और इमारी पारणा है कि आत्मा अस्त काल तह पूर्ण ही ख्ेगी। 
दा उपनिपदों में दिये गये उपंदेशों को स्मरण रखना चाहिए। 
आप ऐोग अपने जीवन के मद्गन्‌ मत को याद करें। इस मंशा 
और विश्येपतः इम बंगाडी बहुत परिमण मेँ दिदिएी 
20932: सावापन्न हो गये हैं --- इमारा यही भाव हमें बरी 
उप और धन ही इड्डी-गुड्डी चुसे डालता है। इम आये 
पिछड़े हुए क्यों हैं ! वरयों इमेमे से निक्ानरे की परी 


ध्वात्प के भार्वो मी र 
आदात-प्रदान. आदमी सम्यू्णतः पाश्चात्य भावों और उपादानों हे 
मा दीया । गरित हो रहे हैं ? अगर दम लोग जातीय गौ के 


उच्च शिखर पर आरोहण पते हैं; वो हो 
विदेशी माव को दूर फेंक देना होधा, साथ हर का अर चाहते 
पी हमे यह भी याद रखना होगा कहे इमें पाओ्यात्य देशों से बहुत करे 
ना बाकी है। वरश्चात्य देखो के इमें उनका खिल्प और विज्ञान सीता 
५, अनेके यहाँ की मौतिक-प्रकृवि-ससबन्धी वियाएँ सौखनी होंगी और 
; वाश्त्य देशवातियों को हमारे प्र७ आकर धर्म और आधष्यात्म-विद्या की 
| अददण करनी होगी । इस दिव्डुओं को विश्वास करना होगा कि इम ही 
६ के आचार्य हैं। दस यहाँ पर राजनीतिक अधिकार तथा इती प्रड्ार 
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ही अन्याम्य यातों के लिए चिछा रहे हैं। अच्छी बात है, पज्तु अधिकार 
और मुभने केबल मित्रता के द्वारा ही प्रात्त हो सकते हैं और मित्रता छी 
भाशा बहीं की जाती है, जह०ँ दोनों पक्ष समान होते हैं। यदि एक पक्ष- 
वाल जीदन भर भीख ही मौंगता रहे, तो क्या यहाँ पर मित्रता स्थापित हो 
हो सकतो ६! ये सदर बाते जवानी कह देना बहुत आसान ६, पर मेरा कहना 
यह ई के पारस्परिक सद्ायता के बिना इस छोग कमी शक्तिस्सपन्न नहीं हे 
सपझते। इसलिए में आप लोगों को, भिखमंगों की तरह नहीं, धर्माचाय के 
रूप में इट्गडप्ड और अमेरिका आदि देशों में जाने के लिए कह रहा हूँ। 
एम अपने कार्यक्षेत्र में ययासम्भव विनिमय विधि का प्रयोग करना होगा। यदि 
एमें उनके पास से इस छोक में समुद्री रईने के उपाय सीखने हैं, तो एम भी 
उमके बदले में वर्यों न उन्हें अनन्त काल तक मुखी रहने के उपाय बताये 

सवोपरि, समग्र मानव-जाति के फल्याण के लिए द्वित-कार्य करते रहो) 
तुम एक रुकीणे धरे के अन्दर बैंथे रइकर अपने को “शुद्ध? हिल्यू उमसने का 
जे| गई बरेत हो, उठे छोड़ दो। मृत्यु खव के लिए राह देख रही है, इसे 
कमी मत भूछो; और साथ ही उस ऐठिहातिक सय पर भी विशेष ध्याक् 
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तो में उठते दिखू मानने को तैयार नहीं हूँ । मुझे याद $; एक कर के 
राग्य के किसी गाँव में मैने एक बूढ़ी औरत हे पूछा या कि (आप हिई 
को मानती है?? इस पर बुद्धा ने बड़े ये के साथ जग़ाव दिया ण क्र हा 
को धन्यवाद; उनकी कृपा हे में मुतलमानिन हूँ! इसके बाद झ्व्वी ्ि 
भी यही पभ्न प्र, तो उसने ढीली आवाज़ में कह दिया, मैं दिखे ह। 
कठोपनिपद का बह सहावादक झशण आता है---भद्धा' वा मे 

विधास । नविक्रेता के जीव में /अद्वा! या ययार्य 'विश्वात्तव” ! 
एक सुंदर दृष्टन्त दिखाई देता है। इस शद्धा का प्रचार कला ई हे 
जीवनेदवय है। में आप ढोगों से फिर एक बार कहना चाहता हैं. हि 
धद्धा ही मानव-जाति के जीवन का और ढंद्वार के उब प्मों का प्रधान मे 
हैं। सब से पहले अपने आप पर विधाल करने का अभ्यात्त करो। यह मे 

हि लो कि कोई आदमी छोटे से जल हुदूवर्‌ के बार 
मचिकेता फी तरह 0 सकता है और कोई पढ़ाड़ों की तह बड़ा। ए 
भद्धासम्पत्त हम पर 4 
दीओ। उस छोटे जल-बुदुबुद्‌ और बढ़े भारी पहाट) 

के ही पीछे अनन्त समुद्र है। अतएव आशा व 

में है, सब्र के लिए मुक्ति का रास्ता खुला हुआ है और सभी जददी गा देरी है 
माया के बन्धन से मुक्त होगे। यही इमारा सबते पहला कठीय है। अत 
आद्या से दी अनन्त आकांक्षा और चेश की छापति शोड़ी है। कद मई 
विधवाप इमोरे अन्दर बैठ गाय, तो यह इसररे जातीय जीवन में बशण भौर 
अर्युन का समप्‌ं-- केह समय, जब कि इमोरे यहाँ से सामप्र मागक-जाति हे 
लिए कव्पाणकर मतगाद गचात्ति हुआ था-. हे आग्गा। शाज इम होगे 
अन्दादि और आध्यामिक दिपयों में बहुत हो हैडह मदर है; परत अप गी 
मार में मयेश परिमाष मै आपष्याजिक्ता विद्यमान है, इतने शश्हि परिझेण 
॥ है हि शा मारत की जाए मध्या ही उदे को सवार की ऊँ के 
के भेठ बाद 48 है। मोर वर छगी डी भध्ण पर सिच्याक दिया जाप, 
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दे हमाग बद दिन किर लीड आएगा, और बद आप रोगों के ऊपर ही निर्भर 
इझगठा ६। ऐ. बंग/डी नययुयको ! तुम छोग घनी-मनियों और बड़े आदमी का 
मुँह ताबना छोड़ दो। याद गये, सेसार में जिने भी बेड़े बड़े और महान 
पे हुए उसे छोड़े आदमियों ने ही किया है। इसलिए ऐ गरीब बंगालियो ! 
उठे और झाम में छग जाओ, तुम छोग सब काम कर सकते हो और तु 
शेर काम करने पढ़गे। यथपि तुम गरीब हो, तथापि बहुत छोग तुम्शारा पदा- 
सुदरण कंगे। दृटचित्त बनो और इससे भी बढकर पूर्ण पवित्र और कपट्युन्य 
बनो, विश्वास रखो दि तुझारा भवि'्य अत्यन्त ग्रोख्पपृर्ण ६ै। ऐ बंगाली 
नबी | तुम रोगों के द्वारा ही भारत का उदार होनेवाला है। तुम इस 
पर विश्यास करो या न करो, पर तुम इस बात पर विशेष रूप से ध्यान रखना। 
एस मंद समझना कि यट्ट काम आज या कल ही पूरा हो जायेगा। मुझे 
अरनी देह और अपनी आत्मा के अल्तित्व पर जैशा दढ़ विश्वास है; इस पर 
भी मेरा बेखा ही अयठ विश्वास है। इसीलिए, ऐ बंगीय नवयुवक्षो ! तुझ्हारे 
प्रि मेरा हृदय इतना आदृष्ट है । जिनके पास घन-दौलत नहीं है, जो गरीब 
हैं, केवल उन्हीं होगों का भरोषा है, और चूँकि तुम गरीब हो) इसलिए 
हुस्दरे द्वारा यह कार्य होगा । इऔँकि तुम्होरे पास कुछ नहीं है, इसीलिए तुम 
करदता से शून्य हो सकने हो, और अकपट होने के कारण ही तुम सब छुछ 
साग करने के लिए तेयार हो सकते हो। बस, केवल यही बात मैं तुमसे 
अमी अमी कह रहा या । और किर भी हरे पास में इसी बात की चर्चा 
कता हूँ -- यही तुम छोगों का जीवन-बत है. और यही मेरा भी जीवनअत 

। तुम चाहे किसी भी दाशनिक मत का अवलम्बन क्यों न करो, उससे 
इंच आता-जाता नहीं हैं। मे यहाँ पर केवल यही प्रमाणित करना चाहता 
हैं कि छोरे भारतवर्ष में, खारी मानव जाति की पूणेवा में अनम्त विश्वासरूप 
प्ैमसूत्र ओतबरोव भाव से विद्यमान ह-- यही मेरा विश्वास है, और में 
चाहता हूँ कै इस विज्वास का सोरे मारत में प्रचार हो। 





२७. संन्‍्यासी का आदर तथा तत्याति का सापर 


(१६ जून सन्‌ १८९९ को नर स्वामीजी दी बार प्रथा येगें र 
जाने लगे उत अग्रसर पर चेडड मद के युवा सन्यातियों ने उन्हें एक एस 
दिया। उभके उत्तर में स्वामीजी ने जो कद्दा था, उसझ साहांग हिम्नलिफित ६) 


आज एक छापे माप का तमय नहीं है पल्तु संेप में में कुछ उन 

यातों की चर्चा करूँगा जो तु अम्यास में छानी चाहिए। पढें हे अरे 
ध्येय को मलीमोति उमर लेना चाहिए और फ़िर उन साधनों को भी जनता 
चाहिए जिनके द्वारा हम उसको प्राप्त करने का अस्यात कर छकतें है। है 
लोगों में से जो संन्‍्यासी हैं उन्‍हें सदैव दूसरों के प्रति मछाई करते यने की 
यल करना चाहिए, वर्योंक्ि संस्यात का अये ही बह हैं। इस समय 'हाग 
पर भी एक छम्पा माप देने का अवहर नहीं है, पर रकषप में मैं की 
परिभाषा इस प्रकार करूँगा ; “त्याग ? का अर्थ है ८ सु के प्रतिप्रेम ? संधि 
लोग जीवन से ग्रेम करते हैं, पर्न्च संन्याती के लिए प्रेस करने को गले है| 
वो अभ्न यह उठता है कि क्या किर हम आत्महत्या कर हैं? नहीं नहीं। एहें 
बहुत दूर | आत्महत्या करनेवार्लों को मृत्यु वो कभी प्यारी नहीं होती; करीहि 
यह बहुधा देखा गया है कि यदि कोई सलुष्य आत्मशत्या करने जाता है और 
यदि बढ अपने यल्व मैं अठफ़ल रहता हैं तो दुद्यग फिर बह उठ इत्य का कमी 
माम भी नहीं लेता) वो फिर प्रश्न यह हे कि मल के लिए ग्रेम कैसा होता ६ 
इस यह निश्चित जानते हैं. कि हम एक ने एक दिन अवश्य मेंगे। 

और जब देश है तो फिर किसी छक्ताये के लिए ही हम ग्यों न मेरे! हैं 
ब्वादिए हि दस अपने सारे कार्यों को जैसे खाना, पोना, सोना, उठना, बैठना 
आदि सभी “7 सस्मल्ाग की ओर छगा दें। मोजन द्वारा दम अपने शरीर 
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$ $टते हो, परत उससे दया स्थम हुआ यदि तुमने उस शरीर को दूसरों 
' मई के दिए अर्पग मे किया ! इसी प्रकार तुम पुस्तकें पडूकर अपने 
हो एुट करते हो पस्तु उछऐे भी कोई छाम नहीं यदि समस्त संसार 
दि के दिए हमने उठ मत्ति'क फो ने छगाया | केवल इस हुच्छ खं के 
न हे लिए. यन करने की अपेक्षा यह झेठ है कि तुम अपने करोड़ों भाइयों 
' कैश डे सो और इस घकार चीरे घीरे मृत्यु को प्राप्त हो जाओ। 
3 पूदु में रत है, उसी में सारी भराई है, और इसके विपरीत के 
| देर अमंगल तथा फष्ट ६! 
बेब हमे यह विचार करना चाहिए कि डिन उपायों अपवा साधनों 
व एम श्न आदणों को काेूप में परिणत कर सकते हैं। सब॒ते पहले एमे 
पैक सेना चाहिए कि हमारा व्यय ऐसा न हो जो असम्मव हो। अत्यन्त 
रैए खेद रफने मे एक बुराई यह ६ कि उससे राष्ट्र कमज़ोर हो जाता है तथा 
पे रे दिले लता है। यहो द्वाल बौद तषा जैन मुपारों के 
रैद हुआ। पर्ु साथ हो हमे यह भी समझ लेना चाहिए कि अत्पिक 
विश्ीकता भी दीक नही है, बोकि यदि मम खयय घोड़ा भी विचार नहीं 
डे 6, यदि नुझ्दोरे पषशदशन के लिए तुम्दोरे सामने कोई भी प्पेत् नहीं 
ईद हुन मिरे जंगरी ही हो। अतएव हमें अपने प्येप्र को कमी नीचा नहीं 
प्ना चाहिए और शाप ही न यद हे कि दम स्यावशरिका को दियुखू 
प। सदो अ्य्त' से एमें बचना चादिए । इसमे देश में तो 
रन पहले यह ६ $ हम एक शुद्ध में डैंड जायें, बही प्यान बे और 
हर घर जाई, पस्तु मुखिह्यम के लिए यह गूडव ठिदान्त ६ हि एम 
छत है बजे ही पटेते चढ़े जाये। अग्ेयीड़े सापद हो यह सग्द! झेला 
और ६ रद यह अपने अन्य भारयें दी रुक्ति के लिए भी यत नहीं 
परे हे उडे इुक् भरी बस हे सझठी। भव॒एव दे इस बा झा यन 
न पर ह दु्दोर जंचन में उप पेप तपः उप प्यपएरिदक बा 


घट भारत में पियेकानसद 


गुर्दर सामझस्व हो। गुर इम यात के लिए तैयार होना चाहिएहिए 
धषण तो तुम पूर्ण रूप ते ध्यान में मस्त हो सको पर दूसरे दी था (स्ठ शो 
मूमि की ओर इशारा करके स्वामीजी मे कह्ठ ) इन खेतों को जेले के हिए 
उयत हो जाओ। अमी दम इस यात के योग्य बनो कि श्त्ों के करत रे 
काम मार्यों को स्पष्ट रूप से समझा सक्को, पर दूसेरे ही क्षण उसी उद्ाह है 
इन सेपतों की पैदाबार को छे जाकर बाजार में भी बेच सको। नीच से सेव 
कार्य के लिए भी मुस्ें उद्यत रहना चाहिए और वह भी केवए यहाँ है 
नहीं, बरनु सर्वत्र | 

अब दुसरी बात जो ध्यान में रखने योग्य है बह यह हैं कि है हे 
का उद्देश्य है * मल॒ष्य ? तैयार करना । हरे केवकछ उछी पर मही विचार कहे 
रएना चाहिए जो हमें ऋषियों ने हिलाया है] वे ऋषि अब चेहे गए 
और उनकी शिक्षाएँ मी उन्हीं के साथ चढी गई। अब दर्द लए शी." 
बनना 'चादिए | तुम भी मनुष्य हो और पैसे ही मतुष्य मैसे कि बड़े हैं रे 
गे कभी वैदा हुए; यहाँ तक कि तुम अवतारों के सदुश हो। केवल प्रतयों मे 
ढूने से दी वया होगा ! केवल ध्यान-धारणा से भी क्या होगा तथा गेंद 
त-तत्र भी क्‍या कर सकते हैं ? तुझे तो अपने ही पैरों पर खड़े होना चाहिए 
गैर इस नए ढंग से कार्य करना चाहिए --- वह ठेग जिछये मनुष्य “मत 
न जाता है। सा * मनुष्य ? बही है जो इतना दाक्तिश्वाली हो जितनी शर्ते 
य॑ है, परन्तु फिर भी जिसका हृदय एक स््री के सदश कोमछ रहे। तो 
यों ओर जो करोड़ों व्यक्ति दें उनके लिए तर हृदय में प्रेम-माव होगे 
दिए, परत साथ ही घुम लोदे के समान दृढ़ बने रहो, पर ध्यान दे हि 
थ द्वी तुम्म नप्नता भी दो। में जानता हूँ के ये गुण एक दूसेर के विरेधी 
ग्ीव होते हैं, परत शो) ऐसे ही परस्पर विशेषी प्रतीत होनेवाड 
ग हमे होने चादिए। यदि हुददोरे अध्यक्ष तुरदें इस बात की आश दें हि 
; नदी में कुद पड़ो और एक मगर को पकड़ व्थओ तो दरहारा कर्तय या 


संन्‍्पाखी फा आदर्श तथा ठग्प्राति का साधन. ४८७ 


होना चाहिए कि पहले तुम आजा पालन करे और फिर कारण पूछो। मे 
ही नुझे दो हुई आह टीक न हो, परत किर भी तम पहले उसका पालन करो 
ओर फिर उस पर बहस करे | इसोरे सम्पदायों में, विशेषकर बंगीय सम्पदायों 

एक विशेष दोप यद है कि यदि किसी के मत में कुछ अन्तर होता है तो 
दिना बुछ सोचे-विचोरे बह झठ से एक मया सम्पदाय शुरू कर देता है। 
पेड़ सा भी रुकने का उसमे घीरज नहीं होता । अतएव अपने संप्र के प्रति 
हुं अदूठ भ्रद्या तथा विश्वास होना चाहिए। यहाँ उदण्डता को तनिक भी 
श्यान नहीं मिल सकवा और यदि कहीं बह दिखाई दे तो बिना किसी दर्द 
के उसे कुचलकर न2 कर डाछो, रौंद दो, नेश्तनाइद कर दो। हमोरे इस संप 
में एक भी उदृष्द सदस्य नहीं रह सकता; और यदि कोई हो तो उन्हें 
निकाल बाइर करो। इमारे इस शिविर में दगावाज़ी नहीं चछ सकती, यहाँ 
एक भी घेखेबाज़ नहीं रह उकता | इतने खतंत्र रहो जितनी वायु; पर हो 
छाप ही ऐसे आशपालक तथा मप्र जैसा कि यह पौधा या कुत्ता । 


२८. मैंने कया सीखा! 


(टाकानिवातियों के अद्यतच अनुरोध से प्रायः दो इतर ओताओों के 
ने जान्नाथ कॉलेज-मयन में स्वामीजी ने उक्त विषय ५९ भाषण दिया 
तमा के समापति थे सुविस्यात वश्नील रमाकान्त नन्‍दी मद्ाशरव। ) 


स्वामीजी का भाषण 


ने साना देश-विदेशों में भ्रमण किया है, किस सके कमी अजी 
मि बंगाछ के सबिशेष दर्शन का सोमा्य महीं शरात हुआ। मैं बना 
. कि इस देश के जल-र्पछ समी में इतना सौददये मरा पढ़ा है। शिले 
मे आना देश के अमण से सुझे यह लाम हुभा रै हि 
बाय का हूँ। में विशेष रूप से इसके सौन्दर्य की उपलब्धि हर 
सकता हूँ। इसी मोँति में पहऐे पर्ममिशर्े हे 

सम्परदार्यों में -- वैदेशिक मावयहुल अनेक प्रकार के ट्दार्यों में “” 
करता था, इंसरों के द्वार पर मिक्षा मौगता था-- जानता ने थीं ले 
॥ का धर्म, मेरी जाति का धम्मे इतना सुंदर है। आजकल एक ईैते 
धर्म के भीतर वेदेशिन्न भाव घुसाने का विशेष पक्षपाती है। यह सती! 
४ सूर्तिवण का विरोधी है। इस दल के सुघारक कहते हैं कि हिंद 
या धर्म नहीं है, कारण, इधरमें सूर्तिपृजा का विधान है। गुर्णिर 
!_ यह अप्ी ई या बुरी-- इसका अगुसन्घान कोई नहीं कसा, 
टूस दाब्द के आधार पर ये हिन्दू घ॒ममे को बदगाम करने का ताशगे 
|| एक दूसरा दुख और मी ई जो हिन्दुओं के प्रय्ेक रीतिसिय्जों मे 
#- 73 “राहता ई डिये 
१ जो बुछ मी 
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मैने पा सीखा! डर 


» माता इन्हें आशीर्वाद दें। माता ही मिन्न भिन्न प्रकृति के द्वारा अपना 
ये साधन करती हैं। उक्त विचाखालों के अतिरिक्त एक और दल है, ये 
चीन दल वाले करते हैं कि हम लोग तु्दारी अण्टसण्ट बातें नहीं जानते 
र न हमें जानने की इच्ठा ही ६; हम छोग तो ईश्वर, आत्मा, सुख- 
“बम इस संसार को छोड़कर इसके अतीत प्रदेश भें जाने का उपाय ज'नना 
पते ६। यह दस्ट कहता दे कि सविश्वास गेगा-स्नान करने से मुक्ति होती 
, शिव, राम, विशणु चाहे जो रहे हों, उनमें ईश्वखुद्धि रखकर उपासना 
ले से मुक्ति होती है। मैं इसी प्राचीन दल का पश्षपाती हूँ । 

आजकछ एक और दछ है जो इंश्वर और संसार दोनों की एक साथ 
| उपासना करने के लिए कहता है। यह रुघा नहीं है। उसका भाव और 
२ एक नहीं ६। प्रदृत मह्दात्माओं का उपदेश है ;-- 

५ जद्दों राम तह काम नहीं, जहाँ काम नहिं राम । 
मुल्सी कबहूँ होत नहिं नहीं, रवि-रजनी इक ठास॥ ”? 

इसीलिए ये महापुरुष कहते हैं कि यदि इंश्वर को पाना चाइते हो, तो 
“म कंचन का त्याथ करना होगा | अंधकार और प्रकाश क्या कमी एक 
साथ रह सकते हैं! यद्द संसार असार, मायामय 
और मिथ्या ६। इसे बिना छोड़े कदापि ईश्वर को 
ही पा सकते । यदि यह मे कर सको तो मान लो कि हम दुर्वछ हैं, किन्दु 
गे रहे कि अपने आदर्श को कदापि नीचा मे करना | मुर्दे को सोने के 
पेश टकने का यबत न करो | अस्त । यदि घम की उपलब्धि करनी ६, 
"६ इज़वर दी प्राप्ति करनी है, तो मूल्मुया का खेल खेलना छोहना होगा। 

मेने क्या सा ! मैंने इस प्राचीन रुम्प्रदाय से कया सीखा ! यही सीखा --- 
४दुढ़ेम॑ त्रयभवेदत्‌ , देवानुप्रदई तर्क । 
मनुण्यच मुमुधु् मद्दापुर्पतंशय: ॥ ?! + 
+ विवेकचृष्ठमणि, ३ 


पाग ] 





घथ० भारत में यिवेफातन 


सनुयय, मुमृभु्त और महपुरुप का टैवा 

ही कठिन ६। में तीनों बिना इधर की हपा के 

के लिए सरहे आपश 

दमारे चरम एसके याद चाहिए मुठुकुः 

अदरी मुक्तिताम ब्यक्तिमद से सामना 

के लिए आवश्यक्ष ६ फिहकीच कश वा 9 
29032, । किक इंजऐपटरिय अख्य्ण 
इस सेखार के सुख-हुःख हे 

इच्छा, ६० सैखार से प्रबल घृणा । जिछ समय भा 
ब्याकुछता होगी उठी समय समझना कि ठुम ईरए- 
हो । इस्के शद चाहिए महावुरुव का ढंग अर्थात्‌ 
जो शक्ति आ्राप्त होती ह उसी के साथ अपना संयोग 
छततके दिना मुम॒शुत्व रहने पर भी कुछ ने हो सकेगा ३ 
इयक ही नहीं, अनिवाये है) अब अभ् यह है कि किसे 
कबीरदास ने लिखा है; 

# ऐे।यी पढ़ दृती मये॥, पष्डित सथा भे १ 

अक्षर एक जो प्रेम से पढ़े वो प्डित हूं 

केबल पण्डित ही हीने ते काम न चढेगा । आर 

बनना चाहते हैं । मिक्षुक भी व्यखों रपये दान करना 

हिखा है: 
८ओजियीध्यूजिनो5कासदतो यो धक्मदित्तमः (4 
ऋयोत्‌ (िखे देदों कुए खलशाल, है, को, सिप्पाड ई 


3... इीलओान ओऑनन िां ह 


मैने पया सीखा! छ९१ 


ही देना, जो ब्रह्म को मरीमौति जाना है। जिसने ग्रह्म को प्रत्यक्ष किया 
है, जिसने इंप्पर को कस्तलयमणकवन किया है--वबही गुर ऐने योग्य है। 
उगी के छाथ आष्पात्मिक योग स्पावित होने से इश्यर-्प्राति होगी-- ईशर- 
साक्षाकार मुगम होगा। इसके बाद आवश्यकता पडती है अभ्यास की। मनुष्य 
चेह़े कितना ही ब्यादुल क्यों न हो, चांदे कितना ही अच्छा गुरु क्यों ने 
मिडे, शाधना -- अभ्यास बिना किए, उसे कमी भी इंश्वरोपलत्धि न होगी | 
जिस समप्र अग्यास दृद हे जायेणा उसी समय इंशवर प्रत्यक्ष होगा। इसीलिए 
क्ठता हूँ कि है टिन्दुओ, दे आय सन्तानगण, आप छोग इस आदर्श को 
कमी ने भुटावे । हिन्दुओं का प्रघान रूश्य इस सतार से बाहर जाना है-- 
कल इसी संसार को छोड़ना होगा ऐसा नहीं है, अपितु, सवा को भी 
हहना पढ़ेगा --बुरी बातों के ही छोड़ने से काम नहीं चलेगा, अच्छी 


शर्तों का भी दाग आवश्यक्न ई-- संसार-स्वर्ग, बुग-भला इन खबरे अतीत 
होना होगा । 


२९, हमारा जन्म-प्राप्त धर्म 
(३३१ मार्च १९०१ को ढाद्य मैं रिया हुमा भाषण) 


प्राचीन काछ में इसरे देश में आष्यातिक माव की अविश ह 

५. हुई थी। हमे आज वही धराचीन गाया हा 
पाचन मोर बरते-  ह्ैगी। प्राचीन काठिक गौ के रमए में रहे 
आपत्ति यह दे हि इम कोई नवीत की 

पहेंद नहीं करते और केबल अपने आचीन गौरव के मरण और के 

सत्दुष्ट होकर अपने को सर्वश्रे् समझते छग जावे हैं । हमें रह एल 
खवधान दाना चाहिए। माचीन काल में अवेक कपिसईपियें-- मे हे 
साक्षात्कार हुआ था। ढिख चीन काछ के ह्एण हे वा्तविक उपर है 
होगा जब दम भी उनके तंदूश ऋषि हो सर्कें, केवछ इतना ही की 
विश्वास हैं कि हम और भी भरेष्ठ ऋषे हो सकेंगे | भूतकाछ में हीं 
उच्नति हुई थी--- मुझे उठे स्मरण करते हुए बड़ा गौरव होता है। के 
कालिक अवनत अवस्था को देसकर भी में डु।खी नहीं होता और मे! 
में जो दोगा। उठे अलुमान कर मी में आशान्ित होता हूँ । करण 
जानता हूँ कि बीज का बीजत्व-माव जब न2 होगा तभी वह वृष्ठ हे छेंगा। $ 

प्रकार वर्तमान अवनत अवस्था के भीतर भविष्यत्‌ का महत्व निहित है । 
हमोरे जमप्राप्त धर्म में कौन कोच छाघारण साव हैं?! ऊर ही 
विचार करने से हगें पता छगता है कि इस्पेरे धर्म में नाना अक्ार मे कि 
झ् हैं। कुछ लोग भदेतवादी, कुछ विशिशद्वीवाः 
हिलू धरम मे. और इुछ टैलवादी हैं। कोई अवतार मानते हैं, के 
आपतडितेधी सूर्तिपुजा मानते ६ तो कोई निशाकाखादी हैं। आच! 
मलाई के सम्बन्ध में माना यदार की विभिन्नवा दिखा 


हमारा झन्म-प्राप्त चर्म छ५णरे 
3 जाट छोग मुसलमान या इंताई की कम्या से विव्राइ करने पर भी 
!उनज नहीं ऐते। थे बिना किसी विशेष के सब हिन्दू मन्दिरों में प्रवेश 
कहे हैं। पंजाब के अनेक गेंदों में जे दिनदू सुअर का मांसनहीं पाता) 
डग मुफ्ल्मान समझते हैं। नेपाल में प्राह्षण चारों वर्णो की कन्याओं 


हथ विवाह कर सकता है] इंगारू में ध्रा्ण अपनी जाति के अन्य 


फेम भी विवाह नहीं कर सकता । इसी प्रकार की और भी विभिन्नताएँ 
'ने में भाती है, 'डेन्तु सभी हिन्दुओं में यद एकल दे कि कोई भी दिनद 
फाँस मश्ण नही करता। 
एस प्रकार हमारे घमे के भी अस्तम:ों में एक मद्दान्‌ सामझस्य है। 
प्म--झ्ओों ढो आलोचना करते समय एक महत्वप्रूण विषय सामने आता 
“- मिन धमो ने इतनी उन्नति को थी कि उनहे भीतर एक था अनेक 
/म्नों की उसति हो गई, वे नाना प्रकार के अत्याचार होने पर भी आज 
ह रिफे हैं। अपनी विधि मुदरताओं के होते हुए भी शास्त्र के अभाव 
3 भून'नी घमे का छोप हो णया, किन्तु यहूदी घमें पुरानी शाषा 
५003 १९७४७०५४) के थक पर आज भी अधुण प्रदाएशाडी दे संसार 
है से शाचीन प्रत्ष बेद के आपार पर हिन्दू थम को यरी दशा है। बेद के 
है| भाप ६-- बर्मझाण्ड और शानशाष्ड) सास्तवर के सोमः्य अथवा 
छः दुर्भाग्य से ब्मझाष्ड का झाजइल छोर हे गया ६। 
हमारेशास्म-पेद। (एल घुछ ऋाष्ण कमी कमी अजः-बलि देकर 
दर दरते हैं, और रिवए-भाद्ादि के मन्‍्त्रों में बेदटिक जियाकाप्ड का आम'स 
दिप्शई पष्ठ जाता है। इस समय उसे पूर्व दी में ति पुनः प्रतिष्ठित करने छः 
उाशय नहीं है। घुश"न्लि माने एक दर स्पेट दो थी, बिन्दु मे अस्ने प्रघन में 
अल्प ही शेहे। दस दाद शामकाष्ट है, सिने उरनिपर, बेइन्तया भणि 
सी बत्ई। अाचाईे रूप ऊु बनी भर का बईं बाकप उदूचन करने है 
हे इश जपनिरद बा ए रोष है। पए देदन्त झुये इस समय भारतवरई- छत 
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धर्म है। यदि किखी सम्रदाय के ठिदवातों की दूढू मरा ईफित है थे को 
वेदान्त का ही आधार लेना चादिए। दैववादी अगवा अदेदादी ही ४3 
उसी आधार की शरण ढेनी दोगी। अपने ठिद्धान्तों की छयवा हिंद के 
हिए. बष्णवों को गोपालतावती उपनिषद की शरण ढेनी पढ़ती है। गदि हि 
नये सम्प्रदाय को अपने विद्धान्तों के पुरिकारक वचन उपनिदद में व है 
तो वे एक नये उपनिषद की रचना करके माचीन की मौँति स्यकहर मे ४ 
का यलन करते हैं। मूतकाल में इसके कतिपय उदाहरण ही झुके हैं। के 
सम्बन्ध में हिन्दुओं की यह धारणा है हि वे किसी व्यक्तितिगोत 
अथवा पुश्तक नहीं हैं। वे ईधर की अनन्त शानरासि हैं जो किसी एम ि 
और किसी समय अब्यक्त होती है। सायनाचार्य ने एक स्थान पर दिशा # 
« यो वेंदेग्यो5खिले जफ्तू निर्मम ?--- जिसने वेदशान के प्रभाव हे को 
जगत की सृष्टि की ६ै। वेद के सवविता को कमी किसी ने नहीं देपा। 
लिए इसम्ी कल्पना करना भी अठ्म्मेव है। ऋषियों ने कैवल इसे एप | 
को म्त्यक्ष किया या। मन्‍्मद्रश ऋतियों ने अनादि काल कै रिपत वेदों 
साक्षाक्तार किया था | 

मे ऋषिगण कौन ये ? वात्ययायन ने लिखा ६, जिसने यथाविहित ध 
की अनुभूति की है, बह स्लेच्ठ होने पर भी क्पि हो सकता है! इंहीलिए 

न प्राचीन काल में, वेश्यापत्र बशिए, घीवस्तनय सवा 
क्रपि--बदू दी... दासीयुत नारद प्रति कप कहसाते ये। री गत 
मूल प्रमाण हँ-- यह है हि पर्म का खाधालकार देने पर किसी बहार 
उततोँ समर बा का भेद नहीं रह जाता । उपयुक्त व्यक्ति यदि की 
अधिशार ६ हो खकते हैं, तो दे आधुनिक कुछीनआ्षण! 
हुए पी और भी उच क्र्पि अं १ श्यी फहवित्य के छामर करये ही 

हमतत सेसार शुम्होर सामने स्थर्य ही नत हो जाक्ेगा | 


चेश सी हद एमोरे एकमात्र प्रमणण हैं और इनमें सवद्या ही अपिकार ६ै। 


रण 





६ यम बा इस्योगीमय 





इदागझ पुण्य हडय घार्याव थे समीप चारणाय॥ ?+ 
बश शा हमे वेद में ऐसा बोर प्रमाण दिखला सकते हैं, श्मिसे यद 
हिइ हे जय हि बेद में रखा अपिआर नहीं है। पुगणों में टिशा ई हि 
बेइ की अमुझ शग्या में अगर छति का सिर है, अमुझ अद्भ सतपरुग 
है [0 सौर अमुक अंश इटियुण के लिए ६ै। किस्द बेद में तो इस प्रकार 
डा ढोर जिक नदी £। स्पा बोर नौरर बसी अपने मारटिक को आश दे 
लड़ा ६! स्मृति, पुराण, तंत्र यहीं तक प्राय के; पहोँ तक ये बेद का अनु 
मेदन ले ६ | एसा मे हमे पर दे अप्राय है। शिल्‍्तु आशरल हम छोगों ने 
पएुगण को देद बी अपेश्ा घेठ रामश सपा ६। येदों की चर्चा तो मैगाल प्रान्त 
में छेप ही हो गई ६। | पद दिन शीम देखना चाहता हैँ शिएः दिन प्र्येक 
एेशल्प्राम शो गति के साथ आयाल-पद्ध यनिता बेद की पूजा कस्ते 
दृश्गीचर दोगे। 
वेद के सम्बन्ध में पाद्मात्य विद्वानों के दिद्वान्तों में मेश बुछ भी 
विद्वाद नहीं ६। वे बेदों का एमप कभी बुछ निर्णेप कस्ते है, चढ उसे 
बतोवाकाह-... चर फिर एक जार वर्ष हि घसीट ले जति 
पुराण-संत्र। ६ । ऊपर कष्ट आये हूं कि पुराण वहीं तक ग्राह्य ६ 
जद तऊ थे चेदों का -समर्थन कस्त ६। पुणार्णों में 
ऐही अनक बातें है, जिनका वेदों के साथ मेल नहीं खाता । जैसे, पुराण में 
छिपा है, कोई दस इज़ार यर्ष और कोई बीस इज़ार वर्ष जीवित ३हृवता है; 
हे का दिखा ई६---  दतायुबे पुरुष: *-- इस मतभेद में चेदयावय ही 
; होने पर भी पुराणों में योग, भक्ति, शान और फर्मे की अनेक 
पा रिके बाद देखने में आती है, और हमें उन सो को ग्रदण कला ड्डी 
के दाद हूँ तन्ब्र | तन्‍्त्र का बास्तविक अथे है जन व हूँ तप | उनपर का बास्तविक अथ $ शाज्त, डेप कासिल का्िल 
झड़ यहोेइ, माध्यन्दिनीया शाखा, २६ भध्याय, ३ मंत्र । 
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तत्पर; हिस्यु इत स्प:न पर मे तत्तर धब्द का उसके वर्तमान प्रचद्धि की: 
अर्थ में ब्याद्षर करता हूँ। बीदघर्मोयटम्बी नूपातियों के शाहनडाठ में वेद 
यशों का खोप होने पर राजदण्ड के मय से कोई दिशा नहीं कर कता प॥ 
डिस्त अन्त में बौद् धर्म में ही इन यज्ों का मुन्दर मुस्दर अंश गुत कर हे 
सामित्ति हो गया-- इवीते तत्बों की उन्पति हुई! ततों में बाप 
प्रमति बहुत से अंश खराब होने पर भी, तत्नों को छोग जिवना खग का 
झतते ईं; ये. उतने खराब नहीं हैं। वास्तविक बात तो यह दै कि वेद की 
म्राक्षण भाग ही कुछ परिवर्तित होकर तन्‍्तों में वर्तमान है। वर्तमान ही की 
पृशानविधियों और उपातना-बद्धति तन्तों के अनुतार होती हैं। अब हमें अरे 
धर्म के छिद्धान्तों पर भी थोडा विचार करना चाहिए। । 
इमोरे धर्म के सम्पदायों में अनेक विभिन्नताएँ होते हुए भी शु? 
ऐवस है। प्रथम--रुमी सम्मदाय तीन चीज़ों का अखिल लीकार गे | 
६-- इशर, आत्मा और जगतू। ईश्वर वह (7 


लि 

वि अनन्त काछ से जगत्‌ का सूजन, पात्य और रह! 
00 | करता आ रहा है। सांख्य-द्शन के आविरिक्ष की | 
इस ठिद्धान्व पर विश्वास करते हैं। अहंझ्य मी: 


त्माएँ बार बार शरीर धारण कर यम मल के चक्र में घुमती रहती हैं। एगी 
को सेशारबाद या युनगैन्‍्मवाद कहते हैं। इसके पश्चात्‌ यह अनादे अनन्त वर्ष 
है। कुछ छोग इन तीनों को भिन्न-भिन्न, कुछ इन्हें एक ही के मिन्न मिन्त तीन को । 
और कुछ छोग अन्य प्रकारों से इनका अस्तित्व स्वीकार करते हैं। केतु छ 
तीनों का अस्तित्व सर्वमान्य है । 5 यहाँ पर यह स्मरण रसना चाहिए हि। 
विएकाछ से हिल्दू आत्मा को मन से एयक्‌ मानते आ रहे हैं। वापचात 
हित, मन के अतिरिक्त डिसी चीज़ की कल्पना नहीं कर रुके । ये होगे 
आर आनन्द सामोग करने की चीज़ समझते हैं । प्रच्य लोगों ही 
कद है ही यह घास्या ई प्रीछ क्या इ्श्खः 
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पे ६--झसमे छुछ भी नहीं रखा है। इसीलिए पाश्वात्य रोग संघवद 
मे मे विशेष पह हैं. और प्रान्य लोग अन्तजेगत्‌ के अन्वेषण में ही विशेष 
साइव दिखाते है । 

_ ने छुछ भी हो, इस स्थान पर हिन्दू घम को और दो-एक बातें की 
अलोचना काना आवश्यक द। हिन्दुओं में अवताखाद प्रचल्ति हे। चेंदों 
में इ। केवल मत्य भवतार की ऐ कथा देखने में आती है। इस अपवार- 
बंद का दास्‍्तविक अप मनुय-पृजा ६-- मनुष्य के भीतर ईश्वर को साश्ातु 
फैना ही इंश्वर का बाम्तविक साधात्कार करना ६॥ सभी छोग इस पर 
विश्वास करते हैं या नहीं, यद कोई विचारणीय विपय नरीं ६। दिन्दू मरृति 
$ द्वारा प्रकृति के ईश्वर तक नहीं पहुँचेते -- मनुष्य के द्वास मनुष्य के इंश्वर 
है निषट जते हैं। इसके दाद दे सृर्पिपृज । शा्त्रों में लिग्ित पथ उपास्प 
देवताओं के अतिस्कि अन्य देवता केबल पदों के भिन्न मित्र नाम मात्र हैं 
+-डिन्‍्तु ये पौंचों उपास्य देवता उसी एक भगवान के मित्र नाम भा हैं। 
यह सृ्िपृणा हमोरे लव शास्ों में अधमाथम मानी गई ६, डिन्‍्तु शलाका यह 
ताल नहीं ६ (कि सतियृजा परना गुल्व ६। शंख मृ्तिवृशा के भीतर नाना 

प्रकार बे: धुखित भावों के प्रदेश कर लेने पर मी मैं 
अधपतारधाद्‌, मूर्ति] उतर मिन्‍्दा नहीं कर सता । शे उसी रूरि- 


पूजा ससशार ता जञक धाए्ाण ( भीरामरण हि 
हे हु? दो एटएुरसि में ने एटा 
सेस्कारवरणंण।... (४ रामइण ) परी सपा 


को आज मे कहो देता ३ ये सुधारक शो आशिपुटः 
दो निःदा बरते है। उनेते मे बाग, याद आप दिना हिसे स्तप बे) स्टा- 
चग। के रे री उपासना कर सझर है, है| शाप भरे ही बम “53, 
दिल के रोग ऐसा नरीं दर लह्ते है उनही मिदा आप करोप करे है! 
सादर ते बेदण पुराने मत झा जीप सकझार भाव ६। उ्तेजेन्कर रे 
कोने ए९ कोर छछदी बा आदश्क ९ िल्ठु रुधारक एक स्वकत्र मणय- 
दब था लाउन बना चडे हैं। आन्‍जु। ऊ्ेंते एक बह छाई फ्रिः 
ह है 


| 
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है और ईश्वर उनका मंगल करें। डिल्‍्तु आप छोग अपने हो की थे 
से पयक्‌ करना चाहते हैं! हिल नाम हेने ही से क्यों लत हो है £ 
अपने जातीय जहाज़ पर चढ़े हुए हैं -- जिसमे शायद एड दिंदे हो एर 
हम सब छोगों को मिलकर उठे बन्द कर देना चाहिए। अगर ने 

तो इस छोगों को एक ढंग इब मलता होगा । और मआक्षणों को भी मै गर 
चाहता हूँ कि आप मी वुया अमिमान ने करें, कारण, शापों »े मर 
आप मी अब ब्राह्णल् शेप नहीं रह गया; कारण, आप भी इते हि 
से म्हेच्छ राज्य में रह रे हैं। मदि आप छोणों को अपने पूरगें डी $एे 
में विश्वास है, तो मिछ प्रचार प्राचीन कुमारिछ मह ने गोनों हे धारक 
के अमिम्राय से पहले वीदों का शिव्यव मदण किया पर अन्ध में उतरी ः 
के आयधित के लिये उन्होंने तुपाति में प्रवेश दिया, उछे प्रप ४४% ; 
दुषाप्रि में प्रयेश कीजिये; यदि ऐसा ने कर रहें, शो अपनी हुए" 7! 
कर सर्वकाघारण को उनड़ा प्रदुत अधिड़ार दे दीगिये। 


हमारे अन्य प्रकाशन 
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हिन्दी विभाग 
* भौरामशष्णवचनामृग-- तौन भागों में-अलु० पं. सुरैकान्त प्रिपादी, 
डर हम प्रथम भाग (तृतीय संस्करण )-मृल्य ६); 
पर त्मदीलमत द्वितीय भाग--मृल्य ६); छृतीय माग--मृस्य जी) 
/ अरामइष्णदीलमत -- ( विस्तृत जीवनी )---( तृतीय सस्करण )- 
हे दो भार्यों में, प्रत्येक भाग बा मुल्य ५) 
+ विवेधनन्दथरिति--( रिस्तृत जीदनी )-- सत्देस्द्रनाप मशमदर, 
( ड्वोय सरइबरण )-- मृन्‍्प ६) 
* परमार्थ प्रसग -- स्थामी विरजानन्द, (आठ पेपर पर छप्वी हुई) 
बंप थी रिल्द, हन्‍य ग॥) 
बाइबोई बी जिले, ,,.. १) 
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माशवीय मी (९. 6.) ॥) | ३० मन ही इरियों का गैफ- 
ह ग्टन ही सापनायं (4, हं.)! 
दिए परम डे पक 8 २८. हपढ़ राज्योग (. है.) ॥ 
के कप 2 हल | ३३. मेरी समत्नीती (.. थे.) ७) 
मी गूरेत (ब. से.) ॥७) ४०, ईूतईगा (8) | * 
शिश्गो यफतूता (5. मे.) ॥72) । »%, वविझनन्दजी डी कयाये 
का ई (पर, 6.) ॥5) !/ (प्र. है.) ॥) 
भगपान रमकृष्ण परम साधा दप । ४३, पिविग्यनन्दजी में कर्तालप 
पं (६. 6.) ॥#) ! (. से.) ॥१) 
गयमान भारत (लू. है.) ॥) | ल्ज-+ 
मेरा ओपन तथा ध्येय | ४३. श्रोरामहप्ण-यपदेश 
(्ि. सै). 0) ६ ((. हैं.) ॥) 
शष्दायी रिचयर (टू, स.)॥5) | ४४. वेदान्त--सिद्ान्त और ब्याह 
पाद्ठारी बाण (दि. सं.) (/ व] -स्वामी श्ारदानन्द, 
मरणोत्तर भीयन (. सं.) ॥) | (४. से.) #) 
मराठी विभाग 
श्रीरामक:्ण-चरिि -- प्रथम भाय (तिसरी भाशति) 
द्वितीय भाग (दुसरी आशति) शा 
प्रीरामृृष्या-यधताभृत--.. (पहली आाहत्ति ) 
श्रीरामकृश्ण-वाक्सधा -- (तियरी आइति) ॥2 
अर पट इक 7474 7%९४% विवेकानंद ॥? 
मासे -(इसरी आइति)- स्वामी विवेकानंद 
77 किल पक (पद्दिली आइत्ति)- स्वामी विवेडानंद ॥ 
पवदारी बाबा--(१हिली आइति)- स्वामी विवेडनद 
दमेयोप-- ( पहली आशत्ति )- स्वामी विवेडानई आल 
शिक्षण --(पहिछी भाउत्ति )- स्वामी विवेशनद पे 


(इसरी भाइचि) 


हू 
श्रीरामकृष्ण आअम, पन्‍्वोछी, नायपुर- १, मे. अ. _ 


'4॥: साध सोगसबादव-ब्ि लिगंवान शीरामहप्याने सुहिद दिष्य)- इृ 
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